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ज्ञासनण्डल ग्रन्थमालाका सत्ताइसवाँ ग्रन्थ 


हिन्द भारतका उत्कर्ष 
अथात्‌ 


राजएूताँका प्रारंभिक इतिहास 


[ मध्ययुगीन भारत भाग २] 
( सन्‌ ७५० से १००० ईसवी तक ) 


लेखक-- 


श्री चिन्तामणि विनायक वैद्य 


072: 2707 | 
152 -०४'2 | | 
२/०12>3, €फोशॉळ करण. 
Vinayaka. | 
Rajiapulon Ka ikars ha 
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जानमण्डळ अन्थमालाका सत्ताइसवाँ ग्रन्थ 


हिन्दूभारतका उत्कर्ष 


| . अर्थात्‌ 
| | राजफूर्काका फाराम इतिहास 
| [मध्ययुगीन भारत भाग २] 
( सन्‌ ७५० खे १००० ईसवी तक ) 


हेखक--श्री चिन्तामणि विनायक वैद्य 

एम्‌. प., पल-पल, बी., आनरेरी फेलो 

बस्बई विश्वविद्यालय ग 

तथा 
मद्दाभारत--ए क्रिटिसिज़्म, रिडिल आफू दि रामायण, एपिक 
इण्डिया, हिस्ट्री आफू मिडीव्हल हिन्दू इंडिया, महा- 

भारत उपसंहार, श्रीरामचरित्र, श्रीङृष्ण- 

चरित्र, महाभारतमीमांसा आदिकं . 


रचयिता। ` “=: ` 
1 0०8) 
. अथम वार] संवत्‌ १६८६ [ मूल्य ३॥)- 
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प्रकाशक--+ 
भीमुकुन्दी लाल भ्रीवास्तव 
श्रीकाशी विद्यापीठ, काशी । ... . . .. 


बी ९ रब 
६७ ७ ie ६. ioe eet 8७ ७०” ७००० ळे. हू. tes. 
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LIBRARY.. | Mods 

fangamwadi Nat Eo “VARANASL 


eR MOYEN Fo 
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बा० वि० पराड़कर 
छा छः] :.. . .. शानमण्डल यंत्राल्य, काशी । 


(७-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


~ 
2॥ 


हिन्द्भारतका उत्कषे । 


राजपूताका कारंभिक इतिहास । 
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प्रशासन । 

श्री चिंतामणि विनायक वैद्यजीकी यह इच्छा हुई कि उनके 
लिखे हुए “मध्यकालीन भारतके इतिहास” के हिन्दी ` रूपका 
उपस्थापन, हिन्दी भाषा बोलनेवाली जनताके सामने, में करूँ । 
श्री वैद्यजीकी उदारचुद्धि, देशभक्ति, देशसेवा, भारतोद्धारेच्छा, 
रहत्पांडित्य, पौरस्त्यपाश्चात्योभयविद्यापूर्णेता, सरलह्ृद्यता, प्रसञ्न- 
चित्तता, श्रमशीलता ओर वयोवृद्धताके लिये मेरे मनमें जो भूयिष्ठ . 
आदर है उसने सुमको विवश किया कि उनकी आज्ञाका पालन 
करूँ । तथा भारतीय मध्यकालीन इतिद्दासके विषयमें मेरी अल्प- 
ज्ञवा विवश करती है कि प्रस्तावनाको संक्षिप्त करू । 

इस पुस्तकके अंग्रेजी रूपकी तीनों जिल्द मैंने अक्षरशः आद्यो- 
पांत पढ़ीं। मेरे जानमें ऐसा कोई दूसरा ग्रन्थ अबतक नहीं लिखा 
गया दै, जिसमें ६०० से १२०० ३० ( अर्थात्‌ ६५७ से १२५७ 
वि० ) तक छः सौ वर्षका इतिहास, भारतका, इस योग्यतासे, इस 
विस्तारसे, इस श्ंखलाबद्ध क्रमसे, इस तथ्यान्वेषणके भावसे, 
इस युक्तिपूर्ण कार्यकारणसम्बन्धप्रदशनसे, और भारतके उद्धारके 
कार्य में सहायता देनेकी ऐसी नियतसे, लिखा गया हो । प्रत्येक 
आरतवासीको चाहिये कि इस ग्रंथको पढ़े और इसमें एकत्र किये 
हुए ज्ञानको अपने मनमें विचारपूवेक छे आवे, किन किन कारणोंसे 
कब कब भारतवषेके भिन्न प्रांतोंके जनसमुदायोंका उत्कषे हुआ 
ओर किन किन कारणोंसे क्या क्या आपत्ति 
उनका अधपात-हुआ, इसको (तिशेष्त,ध्याजले, हपएने"सजमें स्थिर 


८ २.) 


करै, और तब देशोद्धार कार्यमें यथाशक्ति स्वयं प्रयत्न करे और 
दूसरोंकी सहायता करे । 2 
इतिहासकी बड़ी महिमा प्राचीन आप प्रन्थोंमें तथा पाश्चात्य 
आधुनिक विदवद्ग्रन्थोमें कही है । 
` इतिद्दास-पुराणं पंचमं वेदानां वेदं अगवोऽध्येस्ि । ( छांदोग्य 
उपनिषत्‌ ) । 
` इतिहासपुराणाभ्यां वेदं समुपदंहयेत्‌ । 
बिभेत्यर्पश्रताद्वेदो मासयं प्रतरिष्यति ॥ 
( मनु-महाभारतादि ) 
इतिद्वासके उदाहरणोंसे वेद वेदांत और तन्निष्ठ धमका सस 


ठीक ठीक समममें आता है, अन्यथा नहीं । जो बहुश्रत नहीं, 


जो विविध ज्ञान नहीं रखता, जिसको इतिद्दासका विषय विदित 
नहीं, उससे वेद डरता है कि यह मेरे अर्थका प्रवचन नहीं प्रव- 
ऽचन करगा, प्रसारण प्रचारण नहीं प्रतारण करेगा, वह घर्मके 
स्थोनमें अधमंका उपदेश करेगा । ऐसे मनुष्यका अपनेको धमे- 
व्यवस्थापक कहना द्म्भमात्र है । वह वेदके अर्थका भी और 
समस्त जनताका भी प्रतारण प्रवच्वन करेगा । 

महाभारतादि आर्ष लोकहितैषी कारुणिक मन्थोमें भीष्मादि 
महाप्रामाणिक महापुरुष जब उपदेश करते हैं तो बीच बीच में, 

यत्राप्युदाहृरतीममितिहासं पुरातनम्‌ । 

कहके उदाहरण द्वारा उस उपदेशकरो सममा देते. हैं, श्रोता 
के मनमें बैठा देते हैं । सबोज्ञीण शिक्षा उत्तम इतिहासके प्रन्थसे 
जैसी दो सकती. है वैसी किसी दूसरे विशेष शाखके मन्थसे नहीं । 
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इसलिये ऐसे मन्थाकां परिशीलन, जैसा वैद्यजीका यह अन्थ है, 
सब भारतीयॉके लिये नितांत उपयोगी है । 

यदि इसमें दोष है तो इतना ही कि यह तीन ही जिलदोंमें 
क्यों समाप्त हो गया है, इसको तो नौ नहीं तो छः तक में विस्तीण 
होना चाहता था । श्रेयसि केन तृप्यते । यदि इसके दूसरे संस्क- 
रणमें, तत्कालीन साहित्यका इतिहास भी समाविष्ट किया जाय 
तो बिना आयास इसका परिमाण दूना हो जाय, तात्कालिक 
सामाजिक रदन-सहनपर प्रकाश पड़े और उसका भी हाल बहुत 
सा विदित दो, और म्रन्थकी सरसता भी बढ़ जाय | इन छ- सौ 
वर्षांमें बहुतसे संस्कृत, प्राकृत, हिन्दी, उदू, तामिल, तेलगू , तथा 
अन्य देशभाषाओंमें वैदिक, बौद्ध, जैन, इस्लाम आदि संप्रदायों 
के अनुयायी विद्वान्‌ हो गये हैं जिन्होंने सदस्रों मन्थ विविध काव्य 
आर विविध शास्नके लिखे हैं । उनकी जीवनी और उनके ग्रंथोंके 
विशेषोंका अति संक्षिप्त वणेन भी, उनके समयकी बड़ी बड़ी प्रभाव- 
शालिनी परिवत्तेनकारिणी घटनाओंके सम्बन्धमें, यदि कुछ इस 
ग्रन्थके दूसरे संस्करणमें मिला दिया जाय तो यह ग्रंथ अधिक 
रोचक ओर शिक्षाप्रद हो जाय । पुनरपि, श्रेयसि केन तृप्यते । 
मैं बहुत आशा करता हुँ कि इस उत्तम अन्थके निद्शीनसे प्रभा- 


वित होकर नयी पीढ़ीके भावी उत्तम विद्वान्‌ “मध्यकाल” के , 


पूर्वकाल और पश्चातृकालका भी इसी प्रकारसे विस्तृत इतिहास 
लिखकर देशकी सतज्ञानबृद्धिमें सहायता देंगे । 
नहि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते | 


दीपावली, १६०५ |). “भगवान दास 
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प्रस्तावना । 


“मध्ययुगीन भारत?! का यह दूसरा भाग आज हम पाठकोको : 
भेंट कर रहे हैं । जैसा कि पहले भागकी प्रस्ताचनामे कहा जा 
चुका. है, 'मध्ययुगीन भारत भारतवर्षका मध्ययुगका इति- 
हास है और यह काल ६०० ई० से १२०० ३० तक माना गया. 
है। पहले भागकी प्रस्तावनाम यह भी दिखाया जा चुका है. 
कि भारतवर्षके प्राचीन इतिहासके तीन विभाग होते हैं--१. 
आयेकाल (५००० ई० पू० से ३०० ई० पू० तक ), २. आये-बोद्ध- 
काल ( ३०० ई० पू० खे ६०० ई० तक) और ३. हिन्दू-काल 
( ६०० ई० से १२०० ई० तक )।इसी तीसरे कालका इतिहास. 
हम लिखने जा रहे हैं । इस कालको हम हिन्दूकाल इसलिये 
कहते हैं कि इसमें हिन्दृ्मंको बह रुप प्राप्त हुआ जिससे. 
हम आजकल उसे पाते है । थोड़ेमें यो कह सकते हैं कि दुसरे 
कालविभागमे प्राचीन आर्यंधमे और बौद्धघमका जो संघष 
चलता रहा इस कालमें वह मिट गया और आयंधमको 
हिन्दूधमंका रूप प्राप्त हुआ जो प्राचीन आयंधर्म और बौद्ध 
धर्म दोनोका मिश्रण है । भारतवर्षके इतिहासका इसे मध्ययुग 
ही कहना उचित होगा, कयौकि इस कालके अन्तमे उत्तरी 
हिन्दुस्थानमै सुसलमानोकी सत्ता स्थापित हो गयी और 
थोड़े ही दिनोमे--१३०० -ई० के लगभग--दक्षिण भी उनके 
अधीन हो गया। | 

` पहले भागके सुखपृष्ठपर इस इतिहासका एक और नाम 
दिया गया है--“हिन्दू राज्योका उद्य, उत्कर्ष और उच्छेद ।” 
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इस नामकी सार्थकता प्रस्तुत प्रस्तांवनामे दिखाई जा सकती' 
है। हिन्दूकालके भी मोटे हिसाबसे तीन उपविभाग होते हैं 
झार प्रत्येक उपविभागरमे साधारणतः भिन्न भिन्न हिन्दू राजा 
दिखाई देते हें । प्रथम दो सौ वर्षोके उपविभागमें पहले हिन्दू 
राज्य स्थापित हुए देख पड़ते हैं--अर्थात्‌ आर्य-चोद्ध राज- 
. संशोका नाश होकर उनकी जगह नये हिन्दू राज्य स्थापित 
हुए। फलतः प्रथम उपविभाग ( ६०० से ८०० ई० तक ) हिन्दू 
राज्योका उद्यकाल उहरता है। दूसरे उपविभागमे ये राज्य 
भी नष्ट हो गये और दूसरे नये हिन्दू राज्योकी स्थापना तथा 
` अतिशय उत्कर्ष हुआ अतः इस विभागके राज्योका काल हिन्दू 
राज्योका उत्कर्ष-काल है। ये राज्य प्रायः सब एक साथ ही नष्ट 
हुए और तीसरे उपविभागमे हिन्दू राज्याँकी तीसरी श्रेणीकी 


स्थापना इई जिसे महम्मद गोरी आदि मुसलमान बादशाहाने - 


लगभग २४ सालके अरसेमे ही नष्ट कर डाला । फलतः 
अगले विभागमे हमें हिन्दू राज्योके विनाशका वर्णन करना 
पड़ेगा । इस उपचिभागका विस्तार १००० ६० से १२००६० 
तक है। इसमे महमूद ग़ज़नवीके आक्रमणौसे लगाकर महस्मद्‌- 
गोरीके साथ पानीपतके मैदानमै हुए एथ्वीराजके घोर संग्राम 
तकका इतिहास देना होगा । अस्तु, इस भागम हमें हिन्दू 
राज्याके उत्कषं-वर्णंनका प्रिय तथा महत्वयुक्त कार्य करना है। 
इसीसे हमने इस भागके अन्तमे एक प्रकरण खास तौरसे बढ़ाया 
है जिसका शीर्षक हे--“नवीं और दसवीं शताब्दी-अर्थात्‌ 
भारतके इतिहासमै अत्यन्त सुजसम्मृद्धिका समय” उसमें जो 
विवेचना की गयी है बह कहाँतक ग्रा है, इसका निर्णय 
पाठकोपर ही छोड़ देना ठीक होगा । 

इस भागका एक और भी नाम हमने दिया है--“राज़पू- 
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तौका प्रारंभिक इतिहास” । इस महत्वमय नामकी यथार्थता 
इस भागको पढ्नेसे सहज ही प्रकट हो जायगी । राजपूत लोग 
इस कालके अर्थात्‌ ८०० ई० के आसपास कहांसे भारतीय 
इतिहासकी रञ्गभूमि पर आगये, यह इस देशकें प्राचीन इति- 
हाखका पक बहुत बड़ा प्रश्न है। इसका उत्तर यह है कि ये 
लोग बैदिक आयाँके वंशज थे और मुसलमान धर्मने जो 
भारतपर पहला आक्रमण कर सिंघु देशको पादाक्कान्त किया 
उससे जाणत होकर ये हिन्दूधर्मकी रक्षा करनेको आगे बढ़े 
थे । प्रस्तुत उपविभागमें इन लोगोके राज्य हिन्दुस्थान भरमें 
स्थापित होगये थे। और इनकी बहादुरीकी बदौलत इस- 
लामका भारत-प्रवेश और ५०० वर्षों तक रुका रहा । ये राज- 
पूत राज्य मुख्यतः मेवाड़के गुहिलोत, सांभरकें चाहमान और 
कन्नौज़के प्रतिहार थे। इन लोगोने इस कालमे बड़ी ही 
बीरता दिखायी । ये लोग धर्मरक्तणके उत्साहले आगे बढ़े 
थे, अतः इनकी नीतिमत्ता उच्च प्रकारकी थी और शासन- 
व्यवस्था भी उत्तम थी। . 

इस भागमें वर्णित इतिहास हिन्दी पाठकोकें लिये प्रायः 
अज्ञातसा है, बल्कि कह सकते हैं कि अंग्रेजी जाननेवालोके 


.लिये भी बहुत कुछ यही बात है। कर्नेल टाड लिखित 


राजस्थानका इतिहास प्रसिद्ध ग्रंथ है, परन्तु उसमें राजपूतो- _ 
का आरंभिक इतिहास बहुत ही थोड़ा है ओर वह भी बहुत 

करके es लक है । हां, मुसलमानी कालसे इधरका 
ज्ञो इतिहास दिया है बह सिलसिलेवार तथा साधार 
है । राजपूतौका प्रांरभिक इतिहास ठीक प्रकारले न दे 
सकनेके लिये कनेल टाडको दोष नहीं दिया जा सकता। 
कारण यह कि उस समयतक शिलालेख आदि प्राचीन इति- 
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. हासको सामग्रीका अध्ययन बहुत ही थोड़ा हो पाया था । 
खुद हमे भी यह सामग्री अधिकतर प्राच्य तथा पाश्चात्य इति- 
'हास शोधकोके परिश्रम तथा आलोचना्यासे ही प्राप्त दुई है। 
इस संबन्धमे.यहां कीलहाने, फीट, स्मिथ, ब्यूलर, होनेल, 
भाण्डारकर, डाक्टर डी. आर. जान्सन इत्यादि शोधक 
बिद्घानोंके प्रति कृतज्ञता प्रगट करना कर्तव्य है। पर हमारी 
राय है कि इन लोगोंने जो यह भ्रान्त धारणा कर ली थी कि 
राजपूत हिन्दुस्थानके बाहरसे आये हुए अनाय लोग थे, 
उसके कारण इनसे सम्पूर्ण भारतवर्षका क्रमबद्ध तथा संगत 
"इतिहास न देते बना । हमने उक्त खोजी विद्वानोंकी खोजीका 
'उपयोग कर तथा. हिन्दू इष्टिसे उनकी विघेचना कर प्रस्तुत 
i तैयार र श वा इस कालका 
| । बहुत ही संक्षित ओर उपर्युक्त कारणसे अनेक 
ह लत 104 । हाता है कि. पाठक इस इति- 
( ४ तझ श्र पय 
क क्षा अधिक विस्तृत तथा अधिक संभव 
„_पएचात्य तथा प्राच्य विद्वानोंके उपयुक्त श्रमका निरसन 

हमने इस भागको एक स्वतंत्र पुस्तकमै किया है। हमने यह 

'बात सिद्ध करनेका प्रयत्न किया है कि राजपूतोकी उत्पत्ति शक, 

त. पाद विदेशी अथवा इसी देशकी गोड, भर आदि अनार्य 

कि सुद है, बल्कि वे वैदिक आयोके वंशज हैं। चौथी 

टन हमने हिन्दू राज्योंकी दूसरी श्रेणी अर्थात्‌ राजपूत 
जल प्रकार इतिहास दिया है। अथम कालविभागके सम्बन्ध 
याची हुएन्लांग द्वारा लिखी इई वार्ताका 
पा ही इस भागबाले काल अर्थात्‌ ८०० से 

तक का इतिहास लिखनेमै अरब या/त्रियोके लिखे 
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हुए वत्तान्तौसे बहुत सहायता सिलती है। उनका उ पयोग कर 
पांचवीं पुर्तकमें इस कालको राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक 
दि स्थितियौका सामान्य सिंहावलोकन किया गया है । यह 
आलोचना अन्यत्र उपलब्ध न होनेसे आशा है पाउकोंके लिये 
विशेष रुचिकर होगी । भारतवर्षका इतिहास विशेषतः 
धार्मिक इतिहास है और इख कालमें बौद्ध धमेके पूणे पराभव 
तथा हिन्दू धर्मके आजकल घाले रूपमे डढ़ताके साथ स्थापित 
होनेका विवेचन इस भागम बिस्तारसे किया गया है। इस धर्म- 
क्रान्तिका श्रेय घुख्यतः कुमारिल भट्ट और शंकराचायेको है, 
अतः इनका जीवन-त्रृत्तान्त भी जितना मिल सका देनेका यल 
किया गया है। 
पिछले काल-विभागके समान इस कालमे भी राजनीतिक 

इसि कञ्जीजकें राज्यका महत्व था। विदेशवाले कञ्चोजको ही 
हिन्दुस्थान समभते थे । कनौजके प्रतिहार थे भी बड़े बलिष्ठ । 
परन्तु दक्षिणम मालखेड़का राष्ट्रकूट राज्य इससे भी अधिक 
शक्तिशाली था। इन राष्ट्रकूरोका इतिहास प्रायः हालके मराठा 
इतिहास जैसा ही है और मनोरंजक है। बंगालके पाल राजा- 
अका साघ्राज्य भी इस समय बलसम्पन्न था । १ 

_ यही इस भागके वर्णनीय विषयकी रूपरेखा है । आशा है 
कि बह पाठकोको पहले भागके जैसा ही रुचिकर होगा। 
परिशिष्टमै चार पांच महत्वपूर्ण किन्तु वाढग्रस्त विष्योका 
विवेचन किया गया है। मराठके क्षत्रिय होनेके जो नये प्रमाण 
दिये गये हैं और उनपर जो विवेचना की गयी है वह अवश्य 
_ पाठकोके लिये मनन करने योग्य है । 
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पहला प्रकरण । 
राजपूत । 


कससाकी नवीं शताब्दीके प्रारम्भमे भारतके इतिहासका 
स्वरूप सब भाँति बद्ल गया था । उस समय भारत- 

मे वैदिक आर्यघमे और आयं-बौद्ध-सस्मिश संस्कृतिका लोप हो 
चुका था और वर्तमान समयमै जिस अबस्याम हिन्दूघम _ 
देख पड़ता है, उस अवस्था देख पड़ने लगा था। मगध 
जैसे कुछ छोटे-मोरे भागोके सिवा देशमै कहीं बौद्धधमेका 
अवशेष भो इष्टिगोचर नहीं होता था। इस इतिहासके प्रथम 
भागके साथ जो मानचित्र दिया गया है, उसका तीन-चौथाई 
भाग आये-बोद्ध-सस्मिश्र संस्छृति-सूच क गुलाबी रंगका होने- 
पर भी इस भागके साथके मानचित्रका प्रायः सारा भाग गेरुए 
रङ्गका देख पड़ेगा; क्योकि बौद्धधमेका खान अबतक हिन्दू- 
घने ले लिया था। फिर भो जिस प्रकार बौद्धधर्म लुप्त 


हो गया था, उसी प्रकार वैदिक आयधम भो अब अपने पहले 


स्वरूपे नहीं रह गया थ! । पशुयक्षके प्रतिः केषकी भावना 
दिन्दुआके अन्तःकरणमे गहरी पैठ गयो थी, इसीसे बौद्धधर्म 
की जड़को हिंलानेबाले पूर्वमीमांसा दर्शनका आद्र बहुत दिनो- 
तक टिक नहीं सका । वास्तवमें बौद्धधमे और पूवमीमांसा, 
दोनौने एक दूसरेका नाश किया । लोगोमे वेदोके सम्बन्धे ' 
आद्र उत्पन्न हुआ और" जोरोसे बढ़ा भी, किन्तु साथ ही 
याग-यज्ञोका आद्र भी नष्ट हो गया। इसमे सन्देह नहीं कि, 


+ 
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४ हिन्दूभारतका उत्कषे । . 


हर्षेकी सृत्युके पश्चात्‌, इसवी सन्‌ ६५० ( वि० ७०७) के 
लगभग कुछ समयतक, पूर्वमीमांसामे बार वार प्रतिपादन 


: की हुई इस बातपर कि वैदिक याग-यज्ञोसे इच्छित फलकी 


प्राप्ति होती है, कुछ लोगाका विश्वास हो गयां था; किन्तु सन्‌ 
७५० (वि० ८०७) के लगभग पशुयज्ञके प्रति ड्वेषकी ऐसी प्रचण्ड 
लहर उठी कि फिर पशुयज्ञका नामतक नहीं खुन पड़ा । 
बर्तमान समयमे भारतमें प्रचलित हिन्दूधर्मने पशुयक्षका 
सीकार नहीं किया; इसीसे इस सम्बन्धकी पूर्वेमीमांसाक्री 
शिक्षा, उसके नए किये बौद्धधर्मके साथ ही, नष्ट हो गयी । 
पहलेके हिन्दूराज्योके संथापक राज्यारोहणके अवसरपर 
राजवैभव-सूचक अश्वमेध किया करते थे; परन्तु अब जो 
हिन्दू राजवंशांको दसरी मालिका अधिकारारूढ हो चली, 
उसके हृद्यमें अश्वमेधका कुछ भी महत्व नहीं रहा। नये 


.. हिन्दू राजा,पुराणोमे वर्णित और आधुनिक हिन्डू्धमैमै से 
श्रेष्ठ माने इप शिव, विष्णु, सूर्य, देवी, तथा गणेश, विशेषतः 


शिवके श्रद्धावान, उपासक थे । वर्तमान भारतका शैव सम्प्र 
दाय, प्राचीन भारतमे उन्नत हुए शैव सम्प्रदायसे भिन्न है । 
जिस समयका इतिहास हम लिख रहे है, उस समय उसका 
घृणित स्वरूप बहुत कुछ बदल गया था और थानेश्वरके 
राजवंशके सस्थापक पुष्यभूतिके समयमे शिवकी तान्त्रिक 
उपासनाके अन्तगत जो घृणित आचार और हास्यास्पद . 
विचार समाविष्ट हो गये थे, चे प्रचलित नहीं थे 
अथवा लोग उन्हे पसन्द नहीं करते थे। इस प्रकार धार्मिक 
दृश्सि विचार करनेसे ज्ञात होता है कि मोरे हिसाबसे 
भारतमै वतमान हिन्दूधमेका आरस्म ईसाकी नवी शताब्दी 
( विक्रम संवत्‌ ८५८-६५७ ) में हुआ था। | 
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राजपूत्त । ५ 


गाय और बैलको पवित्रताके सम्बन्धर्म अत्यन्त तीव्र 
भावना इस हिन्दूधमेका एक प्रधान अङ्ग है। लोगोकी वह 
भावना अबतक ज्योको त्यो बनी हुई है। वास्तवमै गाय वैदिक 
समयसे ही पवित्र मानी गयी है; परन्तु वैदिक समयके धर्मा- 
चारौमे गाय और दैलके यक्षका समावेश होता था। अब 
अहिसाकी भावना इढ़सूल हो गयी थी और चाहे वेदोक्त 
यज्ञौके लिए ही कयौ न हो, गाय तथा बैलका वध करना 
पञ्चमहापातकौमे गिना जाने लगा था, यहाँ तक कि गायको 
साधारण कष्ट पहुँचाना भो अब पाप समका जाता था। उस 
समय खर्वश्रेड समझे गये शिच और विष्णुको उपासनासे भो 
गाय और वैलको पवित्रताके विश्वासको प्रोत्साहन मिला । 
शिवके लिए बैल और विष्णुके पूर्णावतार श्रीकृष्णके लिए 
गाय पवित्र थी । हिन्दु-सुललमानोके तोब कलहका कारण 
हिन्दुको यही गोभक्ति थी, जिसका प्रभावं आज. भो ज्योका 
त्यो बना हुआ है। सब हिन्दूराज्योमे अवं भो. गायं और 
बैलका वध करना या उन्हे चोट पहुँचाना फौजदारी कानूनके 
अनुसार घोर अपराध माना जाता है। 

सामाजिक उन्नतिकी इष्टिसे भी अर्वाचीन हिन्दू-राजत्व- 
कालका आरम्भ ईसाको नवी शताब्दीले माना जा सकता है । 
उस समय सब जातियाँ विश्एङ्खल हो गयी थीं, किन्तु आज- 
कलकी तरह एक दूखरीसे पृथक नहीं हुई थीं, कोई किंसीको 
नीचा-ऊँचा नहीं समझता था और न इतनी उपजातियाँ ही चन 
. गयी थीं जो एक दुसरीमै मिला ली न जा सके । संभव है बोद्ध- 
धर्मका पराभव होनेपर उस धमका पालन करनेवालौको 
हिन्दू-समाजंमे मिला लेनेसे आगे चलकर प्रमुख जातियामें 
कई उपजातियाँ उत्पन्न हो गयी हो | अर्वाचीन उपजा तियोकी 
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६ हिन्दूभारतकां उत्कष । 


उत्पत्तिका काल नवां शताब्दी अथवा मध्ययुगीन भारतका 
दूसरा कालःविभाग न भी सिद्ध किया जा सके, तो भी 
तीसरे काल-विभागको उनकी उत्पत्तिका काल माननेमे कोई 
आपत्ति नहीं हो खकती। मध्ययुगीन भारतके तीसरे काल- 
' चिभागसे ही उपजातियोंके निर्माण होनेका सस्भवनीय कारण 
यह है कि बौद्धधमेको छोड़ जो लोग हिन्दूधममें आ मिले, 
, उनकी पौराणिक देवताओंकी उपाखना-प्रणाली देश-भेदालु- 
` सार भिन्न भिन्न प्रकारकी थी। फिर इस समय लोग निरा- 
- मिषाहारी हो गये थे, इससे भी उपजातियोकी वृद्धिमे सहा- 
यता मिली । 
इससे भी अधिक भ्यानमे रखने योग्य बात यह है कि 
इसी समयसे लोगोकी भाषामें भी सहज इष्टिगोचर होने 
योग्य बहुत अन्तर पड़ गया। भारतकी वतेमान प्रचलित 
भाषाका आविभांच इसी समय हुआ। उनकी उत्पत्तिके 
कारणोका विचार स्वतन्त्र प्रकरणमै किया जायगा। यहाँ 
इतना ही कह देना पर्याप्त होगा कि, वर्तमान प्रचलित भाषाओं- 
का इसी समय तकका अखण्ड इतिहास पाया जाता है... 
इससे पहिल्लेके इतिहासका पता नहीं चलता । अतः ऐेतिहा- 
सिक इष्टिसे यही कहा जा सकता है कि भारतकी वर्तमान 
भाषाएं इसी समयसे प्रचलित हो चली थीं। इसके पहिलेकी 
शताब्दियोमे शौरसेनी, मागधी, महाराष्ट्री, पैशाची और 
ल अपभ्रष्ट भाषाओं द्वारा ही लोगोके सब व्यवहार होते 
मराठी और पंजाबी चा पात हिली, बंगाली) 
भाषाए उत्तर, पूव, दक्षिण तथा 


पश्चिमे उत्पन्न हो गयीं और लोग इः र 
उपयोग करने लगे। ओर लोग इन्हीं भाषाओका व्यवहारमें 
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राजपूत । ७ 


सबसे अधिक उल्लेखनोय बात यह है कि इसी समय 
राजनीतिक आकाशके क्षितिजपर अनेक नये राजवंश प्रकट 
हुए जिनके वंशज अब भी देशमै राज्य कर रहे हैं। यह भी 
निःसंकोच कहा जा सकता है कि आजकल प्रत्यक्ष दिखायी 
देनेवाले अर्वाचीन “हिन्दू” ( अर्थात्‌ हिन्दुआँसे व्याप्त ) 
हिन्दुस्थानके दर्शन इसी समयसे होने लगते है । यह महत्व 
पूर्ण बात हिन्दुखानका इतिहास लिखनेवालोके ध्यानम आने 
लगी है । इन इतिहास-लेखकोर्मेले सर विसेंट स्मिथने 
बहुत ही ठीक कहा है कि इसी समयके लगभग राजपूत 
लोग हिन्दुस्यानके इतिहासके रक्षमझचपर अवतीणं होते हे. । 
पहलेके राजवंश अब लुप्त हो चुके थे। आय॑-बोद्ध-कालम गुप्त 
. और वर्धन ( सम्भवतः ये वैश्य थे ) ही भारतमै प्रमुख राज- 
बंश थे । इसी तरह यवन, शक, इण आदि विदेशी राजवंश 
भो यहाँ राज्य करते थे। परन्तु मध्ययुगीन भारतके पहले 
काल-विभांगमें ये सव क्रमशः विनष्ट होते गये । उस समयमै 
भी कुछ क्षत्रिय घराने थे, जिन्हें इुएनखंगने भी क्षत्रिय ही 
कहा है, परन्तु वे राजपूत नहीं कहलाते थे । उत्तर भारतमें 
बलभीके मैत्रक और कन्नौजके वम तथा दक्षिणमें बादामीके 
. चालुक्य और कांचीके पढ्लवाँको उसने क्षत्रिय कहा है, राज- 
'पूत नहीं । ये राजवंश भी इसो समयके आसपास अस्तङ्गत 
हुए और समस्त हिन्दुस्थानमें नये क्षत्रिय घराने उदित हुए जो 
अपनेको राजपूत कहनेते आनन्द मानते थे यद्यपि “राजपूत” 
नाम नया नहीं है। आश्चयं है कि ये ही राजपूत घराने, चाहे 
उनका महत्व कुछ घट ही क्यो न गया हो, आजतक राज- 
घरानौके रूपमें वत्तेमान हें । सचमुच, समस्त भूमरडलमे 
राजपूतोके अतिरिक्त ऐसे कोई राजघराने ढूँढ़नेसे भी नहीं . 
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८ हिन्दूभारतका उत्कष । 


मिलेंगे, जिनके वंशवृक्तकी जड़े अखण्ड रूपसे नवम शताब्दी- 
तक पहुँच चुकी हैं। अन्य कारणको छोड़ दें, तो भी इस एक , 
का भारतके राजपूर्तोको अपना एक विशेष महत्त्व ही | 
प्राप्त है। 
राजपूत इससे भी अधिक प्रतिष्ठा पानेके अधिकारी हैं, 
परन्तु हमने अभीतक ठीक तरहसे जाना ही नहीं कि उनकी 
शूरता और दाक्तिएय-प्रियताका महत्व कितना है। संखारके 
इतिहासमै अत्यन्त प्रतापी लोगोकी जैसी कथाएँ लिखी गयी 
है, वैसे ही बीरताके विशद बर्णन लिखने योग्य प्रभा फैला 
कर इन्होने अपने समयका इतिहास ससुङघल कर रखा है । 
~ दाक्षिण्यप्रियता, वीरता, धर्मकी शुद्ध परस्परा और विदेशी 
धर्म तथा सत्तासे झगड़नेमें दृढ़ता, इनमेंसे हर एक शुणमे 
मेवाड्रके खिसोदिये और साँभरके चाहमान जगतके इतिहासमै 
अग्रगण्य होनेके पात्र हैं। अरबाकी दिग्बिजयका प्रवाह उत्तर 
आफ्रिकाको झाबित कर जित्राल्टरके मुद्दानेखे होता हुआ 
स्पेनमे घुला और पिरैनीज पार कर फ्रांसमें जा पहुँचा, किन्तु 
बहा लीयर नदीके तटपर फ्रांक लोगोकी शूरताकी चङ्घानसे 
टकराकर वह तितर वितर होगया। उसी धर्मके पागलपनसे 
भरा हुआ उन्हीं अरवोके दिग्विज्ञय-सिन्धुका दूसरा प्रवाह 
जव पूवकी ओर ईराक, ईरान और बलूचिस्थानको उदरस्य 
» करता हुआ सिन्धुनद्को पार कर और सिन्ध प्रान्तको जल- 
"मझ करता हुआ आगे बढ़ा, तव गुहिलोत राज्ञपूतोने ही 
| ५७0५ रोक कर छिन्न बिच्छि् कर दिया । राजपूत लोग 
सके नामका उच्चारण बड़े आदरके साथ करते हे, और जिसे 
` भारतका चालेल मार्टल कहना अनुचित न होगा, बह बाप्पा 
रावल यदि न होता तो एक न एक दिन अरबोके पात्र 
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राजपूत । ` 


सामने खारे भारतको अपना मस्तक काना पड़ता, अथवा 
प्रसिद्ध इतिहासकार गिबनके प्रभावोत्पाइक शब्दौमे .यो कहिये 
कि डारबी धर्मशाख्रका प्रतिपादन करनेघाले सुल्लाओने 
आज दिन काशी-वाराणखीमें खुन्नत किये गये लोगोके आगे 
इस्लामके तत्वी और आचारोका निरूपण किया होता; परन्तु 
बाप्पा रावल और उसके सहायक राजपूतोकी बीरतासे .यह 
दुर्भाग्य टल गया । उसके वंशजने अपने विरुद़्त और देदीप्य- 
मान इतिहासमै आज दिनतक अपनो खतन्जता और हिन्दु- 
धर्मकी पताका, घुखलमान विजेताओको भी नगण्य समझकर, 
फहरा रखी है, यह देख मन उह्लसित हुए विना नहीं रहता । 
स्वराज्य और खघमके अन्तिम उपासक शिवाजी इसी चीरके 
'चंशज थे । यह प्रसिद्ध हो है कि शिवाजीने दक्षिणम सुसल- 
मानोले संग्राम कर मराठोंके खादन्त्रय और धमंकी पुनः 
स्थापना की थी । 
परन्तु झन्तमै पश्चिमी आयौं और भारतके पूर्वीय 'आरयोकी 
खितिम्ै बड़ा भारी अन्तर पड़ गया । स्पेनमै टेगस नदीके 
तटपर प्दांक और स्पेनिश लोगोंने लगातार एक हज़ार वर्ष 
तक संग्राम कर सूर लोगोंकी शक्ति, रस्सी खींचनेके खेलमै 
जीतनेवाले दली तरह, ढीली कर एकाएक उन्हें परास्त 
कर दिया और उन्हे यूरोपले निकाल बाहर किया। हिन्दु- 
। स्थानमै भी सिन्धु नदके आसपास अरबों और उन्डींके- पीछे 
पीछे आये हुए तुकोले पाँच सौ वर्षतक राजपूत, तथा 
अन्य आर्य कगडते रहे। परन्तु हम जिस कालका इतिहास 
लिख रहे हैं, उसके अन्तिम भागके लगभग एक संग्राममे 
राजपूत, एकाएक पीछे हट गये और लुको तथा अरबोने 
<डनका पराभव कर दिया । यद्यपि राजपूतोने राजस्थानके 
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पर्वतौ और मरुस्थलामे रहकर अपने धरम, खातन्त्रय, यश 
और शौयंक्री रक्ता की, फिर भी समस्त भारतवर्षमे सुसल- _ 
मानोंका अधिकार हो गया । सारांश, भारतमै स्पेनको तरह . 
मुसलमान पीछे तो हटे ही नहीं, उलटे सारे देशको निगल 
गये | पश्चिमी आये बन्चुओकी तरह भारतके राजपूत यशस्ीः 
क्यो नहीं हो सके, इसका उत्तर मध्ययुगीन भारतके इतिहास- ' 
कारको देना उचित है और हम इस पुस्तकमे इसीका उत्तरः 
'देनेका प्रयत्न करंगे.। 
इस समयमै जिनका उद्य हुआ ओर जिन्होंने कमसे कमः . 
चार सो वर्षतक मुसलमानोके आक्रमणोका प्रतीकार किया, 
चे राजपूत कौन थे और कहाँसे आये ? हम लिख चुके हैं कि, 
चे भारतवासी आये और वैदिक आयौके अत्यन्त प्रतापी 
घंशज थे । उन्होंने बड़ी घीरतासे अपने सनातनधर्मकी रक्षा 
की, इसलिये उन्हे 'हिन्दूधमंरक्षक' कहना अनुचित न होगा ।, 
कितने ही यूरोपीय, और इस देशके भो, पुराणेतिहास-संशोः 
धक कहते है कि राजपूत स्लेच्छ थे, जिन्होंने हिल्दूधर्मका 
स्वीकार किया अर्थात्‌ वे हण, शक, यूची अथवा जीटी जातियौ-' 
के बचे बचाये लोग थे। क्या यह सत्य है? मानव-शरीर- 
चर्णनःशाल्रके अनुसार मुख, सिर आदिकी परीक्षासे राजपूत 
आंय सिद्ध हो चुके हैं, तो भी सर बिसेरट स्मिथ जैसे प्रसिद्ध 
इतिहासकार इसी अजुमानकी पुष्टि करते जाते है कि इसवी. 
सनकी छठी सदी ( वि० ५५८-६५७ ) के लगभग जिन विदे- 
तप चि "य उन्हींके ये वंशज हैं। अतः 
इस पुस्तकम इस विषय चारः 
करनेका निश्चय किया है। ` 30 पे वि 
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क्या राजपूत विदेशी हैं ? 


ख॒ समयमै जिनका. उदय हुआ और मध्ययुगीन 

ड्‌ भारतीय इतिहासके इस काल-विभागपर जिनको 
वीरताकी प्रभा छा रही है, चे राजपूत वैदिक आयोंके ही 
बंशज थे । अपने पूर्व जाके धमकी रच्षाके लिए वैदिक आयोके 
अतिरिक्त और कौन लोग प्राण हथेलीपर लेकर लड़ सकते 
हैं? कभी कभी ऐसा भी होता है कि परधर्मका स्वीकार 
किये हुए लोग उस धर्मको रच्ताके लिए उसी घर्मे उत्पन्न 
हुएं लोगोकी अपेक्षा अधिक तोब्रता और इढ़तासे लड़ते हैं; 
परन्तु यह नियम नहीं, अपवाद है। अतः यह अलुमान करना 
स्वाभाविक है कि, राजपूत वैदिक आयाँके ही वंशज हैं। 
उनकी परस्परा भी यही बता रही है कि वे सुप्रसिद्ध सूये और 
चन्द्र-कुलमें उत्पन्न हुए थे। इसके पहले एक स्थानपर 'सूर्य- 
सोमवंशीय? शब्दका अर्थ स्पष्ट करते हुए हम लिख चुके 
कि वे पंजाब और गंगाकी घारीके मार्ग द्वारा बाहरसे 
भारतमै आयी हुई आयाँकी विभिन्न टोलियोके वंशज थे। 
तीसरा प्रमाण यह है कि खन १६०१ ( वि० १६५७) की 
मलुष्यगणनाके समय मानवजाति शास्त्रके अनुसार चेहरा 
और खिर नापनेपर राजपूत आयाँके ही वंशज सिद्ध इए । 
उनकी उठी हुई और सरल नासिकाएँ, लस्थे खिर और ऊँचे 
कद्‌ आर्यत्वके योतक हैं। समस्त पृथ्वीतलपर आयोकी यही 
पहिचान मानी जाती है । नेसफील्ड, इबेटसन आदि यूरोपीय 
विद्वानौको इस सिद्धान्तकी सत्यतामे बिलकुल सन्देह नहीं 
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है कि राजपूत आये हैं और वैदिक कालमें हिन्दुस्थानमे बसे 
हुए प्राचीन ज्षत्रियोंके वंशज हे । 
परन्तु मानवमेद-शाख्र, परम्परा ओर संभवःअसंभवको 
उपेक्षा कर कुछ यूरोपीय इतिहास कार और पण्डित तथा इस 
देशके भी कुछ पुराणेतिहास-संशोधक यही समझ रहे है 
कि हिन्दुआनके इतिहासको रजुभूमिपर अभो अ्रतीणे हुए 
ये क्षत्रिय विदेशी असंस्कृत वंशसे उत्पन्न हुए हैं । इसी 
मतको पुष्ट करनेका वे भ्रयत् भी करते रहते हैं। इसका प्रथम 
प्रसार राजपूतोके प्रसिद्ध इतिहासकार कर्नल टाडने किया । 
उसके समयमे इतिहास-संशोधन ओर मानवजातिशाझ्र आएं - 
मिक अवखामे थे। कदाचित्‌ उस समय उनका जन्म भी 
नहीं हुआ थां। परन्तु यह आश्चर्यजनक ही नहीं, शोकजनक 
बात है कि अब तक, ऐतिहासिक साधन-सामगझी भरपूर 
उपल्ध होने और मातवजातिशास्त्रहे पूर्णोंनत होने पर भी, 
सर विसेण्ट स्मिथ जैसे इतिहासकार इसी कहपनापर डरे 
हुए हे । मॉनवबंशशास्तरकषे सिद्धान्त तिहासकारके लिए 
अजुपयुक्त' उहरा कर और उनकी उपेक्षा कर राजपूर्ताको 
उत्पत्तिके सम्बन्धन सर ब्रो० स्मिथ साहब 'लिखते हैंः-- 
राजपूताना और गंगाके उत्तर प्रान्तमै बसे हुए विदेशियोंको 


इ राजा और शासक युद्धमें लड़कर सम्नूल नष्ट न कर : 
सके होगे, यह बहुत दिनोकी धुंधली कल्पना अब सुड . 


प्रमाणांसे स्पष्ट सिद्ध हो गयी है; इस ओर पाठकोका ध्यान 
आहु कराना आवश्यक है । युद्धमें बहुतले मरे अवश्य 
। होगे, का यो बच गये वे इस देशकी आबादोमें मिल गये । 

इन विरेशियोक वंशजाकी संख्या वर्तमान भारतवा सियोमै 
'सस्मवतः .बहुत बड़ी है । इनसे पहले. आये हुए शको और 
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यूचियोकी तरह ये लोग भी हिन्दूधर्मकी संग्राहिणी 
शक्तिके प्रभावमे आकर बहुत शीघ्र पूणं हिन्दू बन गये । जिन 
जातियों अथवा कुडुस्यौको सरदार पद्का मान मिला, उनका 
उख समयको हिन्दू-वणंव्यवस्थाके अनुसार क्षत्रियो अथवा 
राजपूतोमे समावेश कर लिया गया। इख प्रकार इसमें 
सन्देह नहीं कि पाँचवीं या छठी शताब्दी ई० में भारतम आयी 
हुई जंगली टोलियोमेले ही परिहार तथा अन्य प्रसिद्ध राजपूत 
चंशौका निर्माण और उत्कषे हुआ। इन वंशौके अतिरिक्त 
बचे हुए सर्वलाधारण खोगौको गूजर कहने लगे और उनका 
आंद्र राजपूर्तोसे कम होता था। दक्तिणमे भो इस देशकी 
कुछ जातियाँ और घराने हिन्दू-समाजमें समाविष्ट हुए और 
पहले जो गौड़, भर, खारवा आदि कहलाते थे, वे ही चन्देल, 
राठोर, गहरवार आदि प्रसिद्ध राजपूतौके नामोसे विख्यात . 
हुए । अब तो वे अपनी उत्पत्तिका सम्बन्ध सूर्य-चन्द्रसे 
जोड़ते है ।” यह अवतरण लम्बा अवश्य है परन्तु भारतीय 
इतिहासके इस समय ( मध्ययुग ) मे अति प्रसिद्ध राजपूतौके 
बंशौके सस्वन्धमें यूरोपीय पणिडतो और इतिहालकारोके 
मतौका दिग्दर्शन करानेके लिए इसे उद्धत करना आवश्यक 
शा। राठोर, चन्देल, गुहिलोत और प्रतिहार लोग आये 
. रांजवंशीय कहानेका अपना हक बताते हैं, तो भी ये इतिहास- 
` “कार उनको जंगली, विदेशी (हुण ) या एतद्देशीय अनाय 
( गोड आदि ) के वंशज कहते जाते हैं ! . 

मध्ययुगीन और अवाचीन कालके दिन्दुस्थानके इतिहासमै _ 
जिन्होंने उज्वल कीर्ति सम्पादन की, चे राजपूत'वंश सूलमे ` 
अर्यचंशीय थे या सीथियन अथवा द्वाविड़ी, वास्तवमै यह 
महत्वका प्रश्न नहीं है। उनको शूरता और. दाज्चिएय“प्रियतामे 
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-किसीका मतभेद हो नहीं सकता । उनकी पूर्च-परस्पराको हीन 
सान लेने पर भी उनका महत्व घट नहीं सकता । हम तो इस 
'अश्नको केवल ऐतिहासिक इष्टिसे देखते हैं। देखना यही है 
कि राजपूर्तोकी उक्त पूर्वपरम्परा ऐतिहासिक इष्टिखे सही है 
या नहीं । भीयुत देवदत्त रामकृष्ण भाएडारकर जैसे कुछ खदेशी 
इतिहाख-संशोधकोने उक्त मतकी ही पुष्टि की, इस कारण 
टाडकृत "राजस्थान वृत्तान्त’ के नये विद्वान सम्पांदकने भो 
. 'उसीका अनुवाद किया और यह खाभाविक ही था । अत्यन्त 
अर्वाचीन शोधोके आधारपर लिखो हुई टिप्पणियाँ सहित 
प्रकाशित हुए इस प्रसिद्ध इतिहांसके ताजे संस्करणकी भूमि- 
'कामे सर विलियम कुक लिखते हैं:-“राजपूतोको उत्पत्तिके 
प्रशनपर हालके अबुसन्धानासे बहुत प्रकाश पड़ा है | बैदिक 
'कालके क्षत्रियो और मध्य युगके रांजपूतोर्मे इतनी भिन्नता 
देख पड़ती है कि, दोनोंका परस्पर सम्बन्ध जोड़ा ही नहीं 
जा सकता | यह अब सप्रमाण लिद्ध हो गया है कि बहुतले 
राजपूत वंशोकी उत्पत्ति शक या कुशान लोगो अथवा ईसवी 
सन्‌ ४८० ( सं० ५३७ ) के लगभग गुप्त साम्राज्यका नाश करने 
घाले श्वेत हुणोसे हुई है। इणोसे सम्बन्ध रखनेवाले गुर्जरोने 
दिन्दूधमे खीकार किया और उन्हींके प्रमुख सरदारोसे उच्च 
राजपूत वंशोंकी उत्पत्ति हुई । उन्हें जब राज्यवैभव प्राप्त हुआ 
और जब उन्होंने हिन्दूधर्म तथा हिन्दू समाज-व्यवस्थांको अपना 
'लिया, तब स्तराभाविक रूपसे ही उनका सम्बन्ध महाभारत और 
रामायणके प्रधान वीरोंके साथ जोड़नेका प्रयत्न किया जाने 
लगा। इलीसे सूय और सोमसे राजपू्तोकी उत्पत्ति होनेकी 
अद्भत कल्पनाकी आख्यायिकाओका उनके वू तात्तर्मे समावेश 
हो गया ।” ( पृष्ठ ३१ ) कुक महाशय आगे लिखते हेः--“राज- 
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- पूत अथवा क्षत्रिय नाम सामाजिक अवस्थापर निर्भर था, 
कुल्लोत्पत्तिसे उसका कोई सम्बन्ध नहीं था। जाति-भेद्की 
कल्पना उस समय अपूरे अवस्थामै थी, इसीसे उसे आघात 
न पहुँच कर विदेशी लोगोंका इस जातिमँ समावेश हो सका । 
परन्तु विदेशियोको खधमेम मिला लेनेकी इस बांतको प्रसंगाजु- 
कूल दुतकथाओके आवरणसे छिपा देना आवश्यक था । 
इसीसे यह कथा चल पड़ी कि बौद्धधमे तथा अन्य पाखण्डी 
मतौका उच्छेद करनेमे व्राह्मणौकी सहायता करनेके लिए 
प्राचीन आये ऋषियाके नेतत्वमै शुद्धिसमारोह कर अथि- 
सस्भूत कुलोका निर्माण किया गया। परमार, परिहार, चालुक्ष्य 
और चौहान, इन चार कुलोका अथ्नि कुलमे समावेश किया 
जाता है।” इस लम्बे अवतरणसे भी यही प्रकट हो रहा है 
कि भारतीयों द्वारा साधारणतया स्वीकृत इस मतसे कि राज- 
पूत वैदिक ज्ञत्रियोंके ही वंशज हैं, आंग्ल संशोधक सहमत 
नहीं हैं । इससे यह भी स्पष्ट हो जाता है कि पाश्चात्य पंडितो 
और पुराणेतिदास-संशोधकोने यह जो मत प्रचलित किया है 
कि राजपूतोकी उत्पत्ति विदेशियोसे हुई, उसकी पुष्टिके लिए . 
राजपूत घरानोंकी अप्निकुलोत्पत्तिकी सर्वसम्मत कथाका 
कैसा विपर्यास किया जाता है ! 

हम अपनी पुस्तकके पहिले भागमे इनमेंसे बहुतसे युक्ति- 
'चादोका खण्डन कर चुके हैं। उस भागमें भ्रीयुत देवदत्त 
रामकृष्ण भाण्डारकरके इस मतको भी हमने निराधार 
सिद्ध कर दिया है कि गुजेर विदेशी थे और पाँचवीं सदीके _ 
लगभग हृणोके साथ इस देशम आये थे। स्मिथने भो स्वीकार 
किया है कि गुर्जरोंके इस समय ( पाँचचीं-छठी शताब्दीर्मे ) 
बाहरसे भारतमै आनेका अनुमान भी करने योग्य प्रमाण, उसे ' 
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९१६०. हिन्दूभारतका उत्कषे । 


सिद्ध करना तो दूरकी बात है, खानिक दुल्तकथाओं अथवा 
विदेशियाके उब्लेखोम नहीं मिलता । इसके अतिरिक्त गुजेरोके 
पूवेज माने गये खिज़रोंके इतिहाससे भी यही सिद्ध होता है. 
कि वे खदेश छोड़कर कभी कहीं नहीं गये । उनके घण्नौसे 
यह भो स्पष्ट हो जाता है कि दोनोके स्वभाव परस्पर विरोधी 
थे। खिज़र अपने घरोमे ही रह कर व्यापार द्वारा जीविका- 
निर्वाह करते और गुजर परिभ्रमणशील होते इए पशुपालन 
और चरवाहेका कार्य करते थे । हिन्दुखानके शुजेरोके रूप-रंगसे 
भी उनके आयं होनेमे कोई सन्देह नहीं रह जाता । उनकी 
नासिकाएँ पारसियोसे भी अधिक तेजरितासूचक होती है । 
सारांश, गुजेरौके विदेशी होनेकी घारणाकी भित्तिपर जो 
मत निश्चित - किये हैं, वे सब निराधार हे । हम पहिले भी 
बतला चुके हैँ कि शुजेर विदेशी या सीथियन नहीं, किन्तु 
स्पष्टतया आयं हैं। इस कारण उक्त कहपनाके खण्डनमै दिये 
गये प्रमाणोका पुचुरुदुधाटन करना व्यर्थ है।. उस भाग 
यह भी दिखाया जा चुका है कि हण ओर शका जैसे विदेशि- 


' योके वहुतसे वंशजोका उस समय बच रहना भी सस्भव नहीं 


जू पृ 


था। जिन जातियाँके हाथमे राजसत्ता होती है, उन जाति- 

योके हाथसे उसके निकल जानेपर वे जातियाँ भी नष्ट हो जाती 

हँ। अतः इस आगमे हम भाण्डारकरकी कल्पनाके दूसरे 

अंशपर विचार करंगे । सर विन्सेस्ट स्मिथ और मि० विलियम- 
क्क भाण्डारकरकी कदपनाको ही मानते हैं। भाण्डारकर 

कहते हैं;--/राजपूत गुज॑रोंके ही वंशज हैं, यह सप्रमाण 

सिद्ध हो चुका है ।” हम यह कह सकते हैं कि प्रथम भागमेँ 

हमने भागडारकरके युक्तिवादके दूसरे प्रमाणका खण्डन कर 
दिया है। अब इस भागमें उनके पहले प्रमाणका खण्डन 
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के.” 


क्या राजपूत विदेशी हैं ? १७ 


करेंगे । भाणडारकरका युक्तिवाद अनुमानपद्धतिके अडुखार 
इस प्रकार दिखाया जा सकता है;-- 

(१) राजपूत गुर्जरोके वंशज है । 

(२) गुजेर विदेशसे आये हैं । 

(३) इस कारण रांजपूत विदेशियौके वंशज हैं । 

हम पहले ही सिद्ध कर चुके हें कि गुजर विदेशसे आये 
इप नहीं, किन्तु सच्चे आय हैं; अतः पहले प्रमाणके अनुसार 
मान भी लिया जाय कि राजपूत गुजेरोके वंशज हैं, तो भो वे 
अनाये नहीं कहे जा सकते । परन्तु इतनेसे ही सन्तोष न 
मान कर इख भागमे हम सिद्ध कर दिखायेंगे कि राजपूतौकी 
उत्पत्ति गुजरोसे नहीं, किन्तु वैदिक क्षत्रिय कुलौमे उत्पन्न 
हुप क्षत्रियोंसे ही हुई है। भाणडारकरने अपनी कल्पनाका 
उद्घाटन प्रधानतया 'शुर्जेर' सम्बन्धी लेखो और “भारतीय 
जनसंख्यामे विदेशियोका भाग? शीर्षक लेखमें किया है । इन 
लेखामें उन्होंने जो प्रमाण दिये हैं, चे सर वी० सिथ और 
क्रक जैसे इतिहाखकारोको मान्य हैं और उनकी पुस्तकोमेसे 
दो एक अवतरण हम ऊपर दे चुके हें । इसके अतिरिक्त 
राजपूतोमै प्रचलित अथिकुलकी आख्यायिकासे भो प्रायः इन 
प्रमाणौकी पुष्टि को गयी है। ऐसे ही सलापर खोज और 
अन्वेषणका महत्व प्रकट होता है। अग्निङुलकी आख्यायिका 
एक कल्पना मात्र है। प्रथम यह कह देना उचित होगा कि 
यह कल्पना आधुनिक किसी कविकी सृष्टि है। कवि-निर्मित 
रस्य परन्तु निराधार कथाएँ प्रचलित होकर उनपर जब 
विश्वास हो ज्ञाता है, तब सर्वसाधारणको ही नहीं, स्मिथ, 
क्रुक जैसे इतिहासकारो और जैक्खन, भाण्डारकर जैसे अन्वे- 
षकोको भी दिग्भ्रम हो जाता है। उक्त आख्यायिकासे यही 
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१८ हिन्दूभारतका उत्कर्ष । 

'बात सिद्ध होती है। इस मतको पुष्ट करनेके लिए कि राजपूत 
बिदेशियासे उत्पन्न हुए है, अझ्निकुलकी कल्पित कथाका 
सहारा मिल गया। इस उदाहरणसे ऐतिहालिक-खोजका 
महत्व और उसकी उपयोगिता स्पष्टतया प्रमाणित होती है । 


तृतीय प्रकरण । 


अभिकुलकी कल्पना झूठी है । 


छुपणमतामिमानी ईसाई लोगोकी करपना है कि ईसाका 
२& प्रसाद कहकर वाँटी हुई रोटो और शराबका रूपान्तर 
ईसाके मांस और रक्तमे हो जाता है। इस मतका विवेचन 
करते हुप गिबन कहता हैः-“आरस्भमे जो बाते आलंकारिक 
भाषामे कही जाती है, उनपर लोगोंका विश्वास जम जानेपर 
कालान्तरमें उन्हे न्यायशास्रके सिद्धान्तका खरूप प्राप्त होता 
है।” बात ठीक है और वह सर्वत्र देख पड़ती है। कवि कल्प- 
नासे उत्पन्न हुई बहुत सी वातं आगे चलकर सञ्चो समभी 
जाने लगती हैं। कोई बुद्धिमान्‌ मनुष्य इख बातपर विश्वास 
नहीं कर सकता कि मानव-वंशकी उत्पत्ति चन्द्र-सूयंसे 
हुई है। परन्तु भारतीय आर्यबंशकी उत्पत्ति चन्द्र-सूयंसे 
होनेकी आख्यायिका बहुत प्राचीन कालसे प्रचलित है । 
'ऋ्बेद्मे भी उसका उल्लेख है। इस पांगलपनकी आख्या- 
यिकासे भी इतिहास-कोविदौने लाभ उठाया है। उन्होंने 
इससे यह अनुमान किया कि भारतमै भारतीय आयोके 
प्रथम दो पथक पृथक दल आये । भाषा सम्बन्धी प्रमाणोसे 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


'अभिकुलकी कल्पना झूठो है । १९ 


यह अजुमान पहिले सर प्रियर्सनने किया। अस्तु, इसी 
तरह राजपूतोके विभिन्न वंशौकी उत्पत्तिकी आड्यायिकाओका- 
सी, यदि वे बहुत प्राचीन हो और एकही रूपमे प्रचलित हो 
तो, कुछ महत्व अवश्य ही है। कविकल्पनासे उत्पन्न हुई 
' अथिकुलोकी' उत्पत्तिकी आख्यायिका आधुनिक है, यदि यह 
निःसन्देह सिद्ध हुआ न होता, तो बह ऐतिहासिक दशिसे 
उपयुक्त समझो जा सकती और विदेशी लोगोका हिन्दू वर्ण- 
व्यवस्थामै समावेश कर लिया गया है, इस कल्पनाको उससे 
पुष्टि मिलती; परन्तु वह निरी कविकल्पना सिद्ध हो चुकी है 
इतना ही नहीं, कविको उक्तिके भ्रान्त अर्थके आधारपर यह 
आख्यायिका बनी है और बह बिलकुल आधुनिक है, यह 
सिद्ध किया जा खकता है। यद्यपि ऐतिहासिक खोजसे यह 
` बात सिद्ध हो गयो है, तथापि दुर्साग्यसे पाश्चात्य पण्डितोंकी 
समझमे न आनेके कारण इससे जो खाभाविक अजु मान किये 
जा सकते हैं, वे उन्हो ने नहीं किये । 
जैसा कि प्रायः सभी जानते हैं, प्रथ्वीरो जके भाटकवि चंदने 
इस अंतिम शूर और उदार राजपूत राजाके पराक्रम-वर्णनार्थ 
रचे गये'पृथ्वी राज राखो' नामक मद्दाकाव्यमै वशिष्ठ द्वारा झशिसे 
क्षत्रियोंके चार कुल उत्पन्न होनेकी कथा सबसे पहिले लिखी । 
संक्षेपमे बह कथा इस प्रकार हैः-राच्तलो अथवा स्लेच्छोने जब 
पृथ्वीको बहुत अस्त किया, तब वशिष्ठने अपनी अम्निसे"पकके 
बाद पक चार बीर पुरुष उत्पन्न किये । पहिला परमार, 
दूसरा चालुक्य, तीसरा प्रतिहार और जब इन तीनोसे राच्ष- 
साका नाश न हो सका, तब चौथा भीमकर्मा चाहमान उत्पन्न 
किया गया। काव्यका नायक पृथ्वीराज इसी चोहमानका 
बंशज था। रासोके साथ ही साथ यह कथा लोकप्रिय हुई 
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२० हिन्दूभारतका उत्कषे । 


शौर समय पाकर राजपूतोमे बह सच्ची समझी जाने लगी । 
विशेष आश्चर्यको बात तो यह है कि उक्त चारो बंशोके वंश- 
जौने भी उसे सत्य समझ कर स्वीकार कर लिया । अन्ततः 
राजपू्तोके इतिहास-लेखक कर्नेल टाडको भी वह संग्रह करने 
योग्य जँची और उन्होने अपने लिखे इतिहासमै उसका संग्रह 
. भी किया। उक्त चार वंश अपनी परम्पराको चन्द्र-सूयंतक 
नहीं पहुँचा सके, इस कारण खोगौका भो दृढ़ विश्वास हो 
गया कि चार बंश अझ्निसे ही उत्पन्न हुए हैं। इससे पाश्चा- 
'त्योको यह अलुमांन करनेका आधार मिल गया कि चारों 
बंश संभवतः विदेशसे भारतमै आये और उन्हे यहाँ के ब्राह्मणो- 
ने अञ्नि-शुद्धि-संस्कारसे शुद्ध कर क्षत्रियाम मिला लिया | 
यह जानकर कितने ही लोगोको आश्चर्य होगा कि अञ्चिः 
कुलको आख्यायिका केवल कवि-कर्पनासे ही प्रसूत नहीं इई, 
किन्तु कविके वाक्योका आन्त अर्थ कर लेनेसे इसका जन्म 
हुआ है। कदाचित्‌ चन्दकी भी यह सिद्ध करनेकी इच्छा नहीं 
थी कि ये चार ज्ञत्रियवंश नये निर्माण किये गये हैं। क्योंकि 
नवम शताव्दी ६० के शिलालेखोसे भलीभाति सिद्ध होता हे 
कि उस समय चारों, कमसे कम तीन, वंशोके लोग अपनेको 
| चन्द्रसूर्यं चंशीय समझते थे और अन्य लोगोका भी ऐसा ही 
विश्वास था। कन्नौजमे साम्राज्य स्थापन करनेवाला घराना, 
जिसे गूजर कह कर विदेशीय सिद्ध करनेका भारडारकर आदि 
प्रयत्न करते हैं, सूर्यचंशीय था, पेखा दशम शताब्दीके एक 
शिलालेलमे स्पष्ट उल्लेख किया गया है। यह ग्वालियरवाला 
भोजका महत्वपूर्ण शिलालेख है, जिसमें लिखा है कि कन्नौजके 
प्रतिहार सम्राट सूर्यवंशके प्रख्यात वीर पुरुष रामचन्दके 
भाई लचमणके वंशज हैं । लचमण रामचन्द्रके प्रतिद्दार अर्थात्‌ 
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अप्निकुलकी कल्पना झूठी है । २१ 


द्वारपाल थे, इसीसे उनके वंशज. प्रतिहार कहलाये। ७ 
विशिष्ट समयमै लागौकी कैसी धारणाएँ थीं, यही दिखाने 
भरके लिए हमारी दष्टिमे इन आख्यायिकाओका महत्व है, 
यह हम पहिले कह चुके हैं। इस आख्यायिकासे यह निश्चित 
है कि नवम शताब्दीमें प्रतिहार बंश सुर्यवंशीय माना जाता 
था। उन्हीं प्रतिहारौको बारहवीं शताब्दा ३० में चन्दकवि 
अपग्निवंशीय कैसे कह सकता है ? इसी तरह रासोसे पहिलेके 
, लेखामे चाहमानौको सूर्यवंशी कहा है । हर्षके शिल्लालेखमे 
( एपि० इण्डिका भा० २ पू० ११६) चाइमानोको वंशावलो 
किसी गूचकसे आरम्भ हुई है । इख लेखसे भी यही प्रतीत 
होता है कि चाहमान सूर्यवंशी हें । ( तन्झुत्तयर्थसुपागतो 
रघुकुले भूचक्रवर्ती खयम्‌ । ) पृथ्चीराजके एक दरबारी कवि- 
कृत 'पृथ्वीविजय” काव्यपर लिखे गये एक आलोचनात्मक 
लेखमे ( ज० रा० ए० सो० १६०३) अजमेरके धरीहरविल्ाख 
सारडाने सिद्ध किया है कि इख काव्यमें पृथ्वीराजका 
सूर्यचंशीय कह कर ही चरणेन किया गया है। हस्मीर महा- _ 
काव्यम लिखा है कि चाहमान सूर्यसे उत्पन्न हुए हैँ । अजमेरके | 
संग्रहालयके एक लेजमें भी ऐसा ही उल्लेख है । इन प्रमाणासे 
निश्चित होता है कि ईसाकी नवम शताब्दीसे तेरहवीं या 
चौद्हवीं शतान्दीतक (बि० लं० ८५८ से १३५७ या १४५७ तक) 
चाहमान सूर्य वंशोय ही माने माते थे। तीसरा बंश अनहिल- 
'पह्णके सोलंकी अथवा चालुञ्चौका हे । शिलालेखोमे उन्हे 
चन्द्रवंशीय कदा है। यह न भूलना चाहिये कि बादामीके और 
शुजरातके चालुक्य भिन्न भिन्न हैं। .उक्त चालुक्य भारद्वाज 
गोजके हैं। रासोमें और चेदीके हैहयोके एक शिलालेखमे चालु- 
& तद्वशे प्रतिहारकेतनभ्ति तरैकोक्यरक्षास्पदे । 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


२२ हिन्दूभारतका उत्कषे । 


क्योंके इसी गोत्रका उल्लेख है । बिल्ञारीके शिल्लोलेखमें ( एपि० 
इण्डिका भा० १ पृ० २५३-३ ) लिखा है कि केयूरवर्ष हैहयने 
भारद्वाज गोत्रोय चालुक्य अशिवर्माको कन्या नोहला देवीसे 
_ विवाह किया था । विशेषज्ञोके मतसे यह शिलालेख ग्यारहयीं 
शताब्दी ३० का है। दक्षिणके चालुक्ष्योकी उत्पत्तिका जैसा वर्णन 
बिल्हण तथा पूर्वके चालुक्यौने किया है, उससे इस शिलालेख- 
का वर्णन भिन्न है। इसमें लिखा है कि इन चालुक्योके आदि 
पुरुषको भारद्वाज द्वोणने ढुपद्को मारनेके लिए अञ्जलिके जल. 
से उत्पन्न किया, इस कारण वह भी भारद्वाज गोत्रीय ही हुआ। 
भारद्वाज सोमवंशीय था, इस कारण चालुक्य भी सोमवंशीय 
ही हैं । इस शिलालेखसे उस समयके लोगाँकी यह धारणा 
स्पष्ट हो जाती है कि चालुद्य सोमवंशीय थे और उन्हे द्रोणने 
निर्माण किया था । अतः यह स्वाभाविक नहीं प्रतीत होता कि 
: वारहवों सदीमे चन्दने उन्हे वशिष्ठ द्वारा आझ्निसे उत्पन्न हुआ 
द्खिलानेका प्रयत्न किया होगा । * 
इतिहास-संशोधकोंने अब यह खीकार कर लिया है कि 
उक्त तीन वंश अझिसे उत्पन्न नहीं हुए हैं ( राड-राजस्यान 
कुक द्वारा लिखी भूमिका देखिये ), रत च जो स्पष्ट न 
मान किये जा सकते हैं वे उन्होंने नहीं किये । चाहमान और 
प्रतिहार, इन दो महत्वशाली बंशोंके सम्बन्धमै यह जो 
धारणा है कि वे शूजर थे और शुद्धि-संस्कारसे क्षत्रिय बना लिये 
गये, क्या नवस और दशम शताब्दीके लोगोके मतसे उसपर 
| ह नहीं फिर जाता जिसके अनुसार यह सिद्ध हो जाता 
| कि वे अझिकुलोत्पन्न' नहीं, सुर्यवंशीय थे ? यही नहीं, चौथे 
- अर्थात्‌ परमार वंशको भी हम चन्दके कथनानुखार अझिङुलो-. 
्पन्न नहीं कह सकते। बारहवीं सदीसे इधरके सभी परमारोके 
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शिलालेखे यद्यपि उनको उत्पत्ति वशिष्ठकी अञ्निसे हुई कही 
गयी है; तथापि ड्षको कथा चन्दको कथासे भिन्न है।' 
` उद्यपुण-प्रशस्तिमरे ( एपि० इण्डिका भाग १ ) जो कथा लिखो 
है वह इस प्रकार है कि सुरधेजुको जब बलात्‌ विश्वामित्र 
हरण कर ले जाने लगे, तब वशिष्ठने उनके दमनके लिए 
परमारोके सूल पुरुषको उत्पन्न किया । कथामे परमारोका गोत्र 
वशिष्ठ कहा हे । सारे हिन्दुखावके परमार अपनेको वशिष्ठ- 
गोत्रीय कहते हैं और चन्दने भो उनका यही गोत्र वताया है । 


अतः प्रतिह्दार, चाहमान, चालुक्य और परमारोकी उत्प- 
सिकी जो कथा चन्दने राखोमे लिखी है, वह तत्कालीन या 
उससे पहिलेकै ओर बादकं काज्याके वर्णनौसे ली गयी. है, 
ऐसा कैसे कहा जा सकता है। इससे प्रतीत होता है कि 
रासो चन्दने नहीं लिखा। उसके पश्चात्‌ सचहवीं सदीमें शिला- 
लेखौका विस्मरण होनेपर सुसलमानौकी अमलदारोम किसीने 
लिखकर उसके नामसे प्रबलित कर दिया है, अथवा यह 
भी कहा जा सकता है करि चन्दके काव्यमे लिखी कथाका 
भावार्थं समझनेमै लोगोंने भूल की है। राखो तत्कालीन 
कविका लिखा है या नहीं, इस संबन्धमें थी श्यामलाल 
पण्ड्याने सन्देह प्रकट किया है। इस विषयपर यहाँ 
अधिक न लिखकर हम इसका विचार स्वतन्त्र टिप्परयीर्म 
करेंगे । उक्त विवेचनसे यह बात लोगोके ध्यानमे अवश्य आ 
जायगी कि यह कथा केवल कविको कल्पनासे प्रसूत हुई और 
आगे चलकर लोगोने उसे सत्य मान लिया । उक्त चारो वंश 
स्लेच्छौसे युद्ध करनेके कारण प्रसिद्ध हुए ओर इसोसे उन्को 
निकट सम्बन्ध जोड़ा गया । किन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि 
चन्दने जो कथा दी है लोगोने उसका गलत अर्थ किया । खुर 
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सिद्ध चन्द्रसूर्यं बंशोके अतिरिक्त ग्रशिवंशकी कल्पना करनेकी. 
चन्दको कोई आवश्यकता नहीं थी । उसने प्रसिद्ध छत्तीस 
राजकुलोंकी जो सूची दी है, उसमे सब राज$ुल सूर्य, चन्द्र 
और याद्ववंशीय ही हैं। अप्लिकुलका उसमें उल्लेख तक 
` नहीं है। अभिकुलसस्भूत माने जानेवाले प्रतिहार, चाहमान, 
चालुक्य और परमारोकी गणना भी उसने प्राचीन सूर्य, चन्द्र 
और यादव वंशोमे ही की है । रासोके छत्तीस राजपूत-कुलोके 
उल्लेखकी प्रथम पंक्तियाँ इस प्रकार हुँ: 
“रवि ससि जाधव वंस ककुत्स्थ परमार सदावर । 
चाहुआन चालुक्क छन्द सिलार अभीयर ॥” 
इससे स्पष्ट है.कि चन्दने परमार, चाहमान और चालु- ` 
क्योंकी गणना प्राचीन सूर्य, सोम और यादवोके बंशोमे ही की 
दै। परमार, प्रतिहार, चालुक्य और चाहमान ये चारौ वीर, 
वशिष्ठके पुकारते ही, अग्निसे प्रकट हुए; इस वर्णनसे यह न 
समझ लेना चाहिए कि घशिष्ठने इन्हें निर्माण किया था | 
चन्दके कथनका आशय यही है कि प्राचीन सोम, सूर्य, यादव 
बंशोके इन चारो वीरोंने वशिष्ठकी आज्ञासे अग्निसे प्रकट 
होकर राक्षसोंके साथ युद्ध क्रिया | 
चन्दके नामसे प्रचलित हुए महाकाव्य (रासो) की इस 
कथापर जिसका अर्थ समभनेमें सोलहवीं सदी ( बि० १५५८- 
१६५७ ) से भूल होने लगी, लोगोका इतना विश्वास जम गया 
कि उक्त चारों बंश इस बातको भूल गये कि हमारे पूर्वजांने 
किसी शिलालेलमे अपना उल्लेख कमी अग्निकुलोत्पन्न कह कर 
नहीं, किन्तु सोम-सूर्यवंशीय क्षत्रिय कह कर ही किया है । उनके 
- भाट भी अपने स्वामियोकी परम्परा भूल गये, यहाँतक कि 
नये चन्द कचि बूँदी-कोराके सुरजमळ भारने “वंश भास्कर 
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नामक जो ग्रन्थ लिखा, उसमें चन्दकी अथ विपर्यास की हुई 
चशिष्ठके अग्निकुएडसे उत्पन्न हुए वीरोंकी कथाका और भी 
बढ़ा कर वर्णन किया और उसने इख झूडी कल्पनाकी लपेटमे 
आकर त्षत्रियोके पाँच बंश मान लिये। यही नहीं, पहिला 
चाहमान बीर अग्निसे कब उत्पन्न हुआ, बह संवत्‌ भी उसने 
लिख दिया । ( यह संवत्‌ कलियुग पूर्व ३५३१ अर्थात्‌ ईसवी 
सन्‌ पूर्व ६६३२ है ) । निम्नलिखित दोहे द्वारा आरस्भमें ही 
` उसने उक्त पाँच वंशौका उल्लेख किया हैः- 

“सुज़मब, मजुभव, अकेभव, शशिभव छुत्रनवंस । 

है चउतिम शुचिबंस इुव पञ्चम प्रथित प्रशंल ॥” 

'बूंदो -कोडाके 'हाड़ाः राजपू्तोने भी अपने कवि द्वारा हठात्‌ 
खिरपर लादी हुई नये बंराकी यह कथा आँख सूँद्‌कर स्वीकार 
कर ली । इस प्रकार बारहवीं सदीके लगभग उत्पन्न हुई अझ्चि- 
कुलकी कल्पित कथा चारो वेशोको मान्य हो गयी । १७०० ईं० 
( वि० १७५७) के लगभग वह बुद्धिसंगत एवं सच्ची समभी 
जाने लगी, अंतः कनल टाडको भी उसके सम्बन्धमें कोई 
सन्देह नहीं रहा । उसके इतिहासने उक्त कल्पनापर सत्यको 
पक्की छाप लगा दी । 

यही उग्नि-कुलको कल्पित कथाका संक्षिप्त इतिहास है । 
'एक कविकी करपनासे उसको उत्पत्ति हुई, दूसरे कविने उसका 
अर्थ-विपर्यास किया और अन्तमे बुद्धि-भ्रंश हुए राजपूतोने 
उसको स्वीकार कर सिया । उक्त कथाका भण्डाफोड़ करनेके 
लिए उक्त बंशोके पूर्चजौके शिलोलेखोसे बढ़ कर कौनसा स्पष्ट- 
तर प्रमाण हो सकता है? वास्तवमै यह कथा चन्दने प्रचलित 
नहीं की तथा नर्वीसे तेरहबीं सदीतक उक्त चारों वंश अपनेको 
सोम-सू्ये-चंशीय ही समझते रहे और लोग भी ऐसा ही मानते 
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थे, यह अब स्पष्ट हो गया। इस प्रकार उक्त चार राजपूत& 

घराने विदेशी हैं, इस कल्पनाकी प्रधान आधारभूत अग्नि- 

कुलकी कथा भी झूठी प्रमाणित छुई। फिर भी कई लेखोमें 

इन वंशोंको गूजर कहा है, इससे कुछ लोगों का मत है कि पीछेसे. 
इनका समावेश सोम-सूर्यबंशीय च्षत्रियामे कर लिया गया है । 

परन्तु वास्तघमें ये बंश शूजर हैं या नहीं, और हें तो उसके 

प्रमाण क्या हे, इसका निरीक्षण करना अब आवश्यक है। 


टिपपणी-एथ्वीराज रासोका ऐतिहासिक महत्व । 

पानीपत हिन्दुओंके स्वातन्त्य-संग्रामकी रणस्थली हे । सन्‌ ११९१ 
(वि० १२४८) में वहीं एथ्वीराजने अन्तिम-युद्ध किया । “पृथ्वीराज रासो’ 
महाकाव्य उन्होंके समकालीन भाट मित्र चन्द बरदाईने लिखा है। बंगाळकी 
रायर एशियाटिक सोसाइटीके जरनलके पाँचवें भागमें (१८८७ ई० ) प्रका- 
शित एक विद्वत्तापण लेखमें कविराजा शामरूदासने रासरोमें लिखी मितियों 
और उल्लिखित राजपूत राजवंशोंके इतिहासकी अनेक भूलें बतायी हैं। 
विशेपतया रासोमें जो यह लिखा है कि मेवाड़का राजा समरसी पृथ्वी- 
राजका समकालीन और बहनोई था, उसका खण्डन कर उन्होंने सिद्ध किया 
है-कि समरसीका जन्म एथ्वीराजके कितने ही वर्ष पश्चात्‌ हुआ;था । अतः 
एथ्वीराजके युद्धमें समरसीका सम्मिलित होना सम्भव नहीं । इसीसे लेखमें 
रासोकी मौलिकता और प्राचीनताके सम्बन्धमें सन्देह प्रकट किया गया हे । 
रासोका जो नया संस्करण सन्‌ १९११ ( वि० १९६८ ) में काशी नागरी- 
चारणी सभा द्वारा प्रकाशित किया गया हे, उसके सम्पादक श्री मोहनछाल 
पण्ड्या और बालू श्यामसुन्दरदासने कविराज शामलदासके आक्षेपोंका 
उत्तर देनेका प्रयत्न कर अपना यह मत प्रकट किया है. कि रासो मौलिक 


® परमारांका घराना भी सूर्‍यवंशमें ही गिना जाता हे, क्योंकि 


मराठोंके परमार घराने वशिष्ठ गोन्नके हैं और मराठोंकी, वंशावली में उन्हे 
धयूयवंशीय? कहा हे । १ 
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है और वह थ्वीराजके समकालीन कवि चन्दने ही लिखा हे । सर 
विन्सेण्ट स्मिथने बहुत वर्ष पहिले ही यह मत प्रकट किया था कि इति- 
हासकी द्ृष्टिसे इस काव्यका महत्व बहुत ही कम हे ( १८८१ का रा० 
ए० सो० )। हिन्दी भाषाके इस महत्वपूर्ण महाकाव्यकी सहायताके बिना 
राजपूतोंका, विशेषतया पृथ्वीराजका, इतिहास पूर्ण नहीं हो सकता । अतः 
इस सम्बन्धमें हमें अपना मत प्रकट कर देना आवश्यक हे । 
हमारे मतसे कई महत्वपूर्ण बातोंमें, विशेषतया मौलिकता और 
ग्राचीनताके सम्बन्धमें, रासोका सहाभारतसे बहुत कुछ सादृश्य है। ऐसे 
विवादभें परस्पर-विरोधी दो मतोंके बीचमें सत्य निहित रहता हे । हमारी 
समझमें इस महाकाव्यका सूल-भाग मौलिक ( सूल लेखक कृत ) और 
प्राचीन है, परन्तु कमसे कम दो बार इसमें पीछेसे कई बाते बढायी गयी 
हैं। हिन्दी महांभारत-मीमांसामें जैसा हमने लिखा हे कि वर्तमान उप- 
लब्ध महाभारत व्यासके मूळ महाभारतका दुबारा सौती द्वारा परिवर्धित 
रूप हे, ( पहिली वार चैशम्पायनने मळ महाभारतको बढ़ाया था ) उसी 
तरह सूरू रासो चन्दने रचा, फिर उसके पुन्रने उसे कुछ वढा दिया और 
सोलहचीं या सन्रहवीं सदीके लगभग किसी अज्ञात कविने उसमें अपनी 
रचना भी मिला दी हे । बहुतसी महत्वकी वातोंमें दोनों महाकाव्योंमें 
बहुत कुछ साम्य है। उदाहरणाथ, भारतीय महायुद्धके कवि व्यास 
जिस प्रकार अपनी कार्य-क्षमतासे उस युद्धमें चमक उठे हैं, उसी 
प्रकार चन्दकवि भी इस महाकाव्यकी कथासें स्वयं भाग ग्रहण करनेवाला 
एक व्यक्ति है। व्यासने जिस प्रकार दैवी शक्तियाँ अपने साथ नहीं जोड़ 
छौं, उसी प्रकार संभवतः चन्दने भी अपने साथ (बरदाई इस विशेषणसे व्यक्त 
होनेवाळी ) नहीं जोड़ी होंगी । दैवी शक्तियोंका आरोप उसपर उसके पुत्र 
अथवा दुबारा उस काब्यका संस्कार करनेवाले कचिने किया है । व्यासके 
पहिले शिष्य वैशंपायनने जिस प्रकार महाभारत अपने यजमान राजा 
जनमेजयको सुनाया, उसी प्रकार चन्दने अपना काब्य ( रासो ) अपनी 
पत्नीको सुनाया था । इन-बातोंसे ज्ञात होता है कि कमसे कम दो बार 
इस काव्यका परिवर्धन हुआ हे । 
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परन्तु यह अस्वीकार नहीं किया जा सकता कि सूळ काव्यकी रचना 
"चन्दने ही की है। यदि सोलहवीं सदीमें किसी अज्ञात कविने चन्दके 
नामसे इसे प्रकाशित किया होता, तो वर्तमान समयमें यह राजपूतानेमें 
जेसा मतभेद्रहित प्रामाणिक माना जाता है वैसा माना न जाता। 
राजपूत छोग महाभारतके,बाद रासोका ही आदर करते हैं| क्षत्रियोके 
छिए अत्यन्त प्रिय भीषणयुद्धुके आधारपर महाभारतकी रचना हुई है। 
अवांचीन क्षत्रियोंने खातन्त्यरक्षार्थ पुथ्वीराजके नेतृत्वमें सुसलमानांके 
साथ जो तुमुछ युद्ध किया, वही रासोका आधार है । 
इन काऱ्योंमें कौनसे भाग प्रक्षिप्त है, इसके कुछ साधारण प्रमाण 
'दिये जा सकते हैं; परन्तु महाभारतकी तरह रासोके प्रक्षिप्त भाग पृथक 
कर दिखाना सरल नहीं हे । हमने अपनी 'महाभारतमीमांसा” नामक 
पुस्तकमें महाभारतके सम्बन्धमें ऐसे प्रमाणोंका दिग्दर्शन कराया है, परन्तु 
पुरानी हिन्दीमे लिखा हुआ होनेके कारण हमारे लिए रासो सुबोध नहीं 
है। इसीसे महाभारतकी तरह रासोकी छान-बीन हम नहीं कर सकते । 
जॉ ठ्य सन्देह नहीं कि इस कोड्यका परिवर्धन करनेका प्रयक्ष करते 
इककर महाभारतका अनुकरण ग 
उदाहरण मोटे तौरपर इम दिखा बना जा Re ग. हे क 
द न क अन्य हे । रासोके लेखककी भी 
E प छन्दक 
भारतवासियोंकी प्राचीन समयसे a रा बा 
उन्दोंका हो, वही महाग्रन्थ कहाने योर इ जळ 
कहाने योग्य हे । (शत सहस्र संहिता& 
लिखनेकी महाकवि महत्वाकांक्षा करता है) रासोका प्रचण्ड विस्तार दे 
कहना पड़ता हे कि कवि अपने प्रयत्नमें सफल हुआ है। के 


(२ ) काव्यका इतना दीघ विस्तार करनेके लि 
१ लिए अनेक स्वः 
विस्तृत उपकथाओं का. इसमें समावेश करना अनिवार्य ल हक 


सरर रनर रर श्री 
किया है । मोहनळाळने “सत (.शत ) इहलः का 'सात हजार? अथं 
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(३ ) अनेक युद्धोंका विस्वारपूवंक और हृदयस्पर्शी वर्णन करनेका” 
सुयश महाभारतकी तरह इस काव्यको भी प्राप्त है। पौराणिक समयकेः 
युद्धोंका वर्णन करना ही कठिन है, फिर हर एक प्रसङ्गकी हर एक बातका 
ऐसा सुक्ष्म वर्णन करना तो, जो अरोचक न हो, बहुत ही कठिन है । 

(४) सष्टि-रचना, स्ष्टि-लौन्दयं और विशेषतया विभिन्न ऋतुओं- 
का वर्णन करना ( एक ही समयमें सब ऋतुओंका एकत्र वर्णन करनेका 
रासोमें जो प्रयत्न किया गया हे, वास्तवे वह बेजोड़ है); सांख्यादि 
दर्शनों और विविध शाखाका परिचय करा देना; राजसत्ता भौर शासन-- 
प्रणालीकी उळफनोंका और संसारका सूक्ष्म विवेचन करना, आदि बातें 
यद्यपि महाभारतके अनुकरणकी परिचायक हैं तथापि हर एक बातमें 
मौलिकता और रोचकता भरपूर हे । इसीसे इस काव्यको “महाकाव्य” 
कहानेका पूर्ण अधिकार प्रास हे। 

(५) सबसे विचित्र बात यह हे कि महाभारतमें जिस प्रकार स्थान 
स्थानपर कूट छोक रचे गये हैं, उसी प्रकार इस काव्यमें भी कूट कविताएँ ` 
रचनेका प्रयत्न किया गया हे और महाभारतकी तरह कूट कविताएं संख्या- 
सूचक अंकॉपर ही रची गयी हैं। उदाहरणार्थ, इस काव्यमें समय-सूचक' 
सब उल्लेख आनन्द विक्रम शकके हैं । इससे, कविराजा श्यामळ्दासने जैसा 
मान लिया है कि रासोके समय-सुचक सब उल्लेख अमात्मक हैं, वैसा 
इम नहीं मानते। मोहनलाल पण्ड्याने सब शकोंका सूक्ष्म संशोधन 
किया है और वह टीक जँचता है। राखोके प्रायः प्रत्येक सनमें ९३ काही 
अन्तर पड़ता हे, इससे प्रतीत होता है कि, मोहन छाळके मताचुसार, 
कविने आनन्द विक्रम नामक एक स्वतन्त्र शकका प्रयोग किया है। यह 
शक, संभव हे, उस समय प्रचारमें था अथवा कविने ही यह प्रचलित किया 
था। पहिले पहिल इस सनका उल्लेख निम्नलिखित कूट दोहोंमें हुआ हेः-- 

एकादससे पंचदह विक्रम साक अनन्द्‌। 
तिहि रिपुजय पुरहरनको भय प्रिथिराज नरिन्द ॥ 
एकादससे पंचदृह विक्रम जिम भ्रमसुत्त। 
तृतिय साक पुथिराजको लिख्यो विप्रगुन गुप्त ॥ 
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मोहनळाळ पण्ड्याका यह मत ठीक हे कि इस कविताका “अनन्द 
शब्द आनन्द वाचक नहीं हे । "आनन्द? शब्दसे कविताका छन्द भ्रष्ट 
होता है । यदि यह कहा जाय कि काव्यरचनाकी सुविधाके कारण आनन्द- 
का आ? ड्रख कर दिया गया है, तो भी “आनंद” शब्द यहाँ ठीक नहीं 
प्रतीत होता । पण्ड्याजीने 'अनन्दः का अर्थ किया है, ९१ रहित। परन्तु 
यह अथे हो नहीं सकता । कविने नये शकका ही उपयोग किया है, यह 
उनका मत आह्य हे । ९ वर्ष विक्रम शकसे घटा देनेपर सब तिथियां 
ठीक ठीक आ जाती हैं, परन्तु 'अनन्द' शब्दका अर्थ ९३ किस प्रकार हो 
सकता है ? दुसरा दोहा भी गूढ़ है । मोहनलाऊने खींच तान कर धवेप्रगुन 
गुप्त? का 'बह्मगुप्त' अर्थ कर डालनेका यक्ष किया है ( भाग १ ) परन्तु 
“विप्रगुन गुप्त? का 'बह्मगुप्त? से कोई सम्बन्ध नहीं है। इसके अतिरिक्त 
उपळूव्ध साधनोंसे ब्रह्मगुप्का यह मत किसी लेखमें नहीं मिलता कि 
युधिष्ठिर विक्रमसे १११५ वर्ष एवं हुए थे। सब हिन्दू उयोतिवित्ताओंके 
मतसे विक्रमीय संवत॒के आरम्भसे युधिष्ठिर शक ३०४४ था। पुराणों ओर. 
विशेषतया भागवतके उल्लखसे यही ज्ञात होता है कि नन्दके राज्यारोहणसे 
१०१५ वषे एवं युधिष्ठिर हुए थे। ( यावस्परीक्षितो जन्म यावत्नन्दा- 
सिषेचनम्‌ । एतद्वषं सहस्रन्तु जञेयं पञ्चदशोत्तरम्‌ ॥ 
पहिले दोहेमें नन्द और दूसरेमें धर्मसुत अथवा युधिष्टिरका उल्लेख 
करते समय चन्दके मनमें भागवतका यही छोक वार बार उठता होगा। 
परन्तु युधिष्ठिर और नन्दके बीच १११५ वर्षोका अन्तर चन्दने कैसे उ 
आर अपना नया तीसरा शक कैसे निमाण किया ड्‌ त 
बा निद न र र १ इसका स्पष्टीकरण 
मतसे 'लिल्यो विप्रगुन गुप्त' का यह अर्थ है कि 
काछगणना कर उस ब्राह्मण कविने यह कूट रचा है । ज्योतिर्विद 
का यहां कुछ भी सम्बन्ध नहीं है। & Ba 


५ तक ही कला हो तो कह ग ठठ उ हू [77 5 तकं ही करना हो तो कहा जा सकता है कि 
रत के नन्‍दका अर्थ 
21 रा (९१) नव नन्दांके राजत्वकालकी परिचायक हे । म 
नव नन्दोका काळ ठीक नहीं हे । अथवा १०१७-- १०० 
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पृथ्वीराज रासोका सूळ भाग चन्दने छिल्ला है।- सम्पूणं रासो सत्रहवों 
सदीमें किसीने लिखकर चन्दके नाम्रप्ते प्रसिद्ध नहीं किया। इस मवकी 
पुष्टि रासोमे उल्लिखित ३६ राजवंशोंकी सूचीसे भळीभाँति होती हे; क्योंकि 
चह सूची आधुनिक नहीं है। “सोरेसे सत्तोत्तरे विक्रम साक बरीत। 
दिखीश्वर चित्तोडये लेवेंगे बलजीत ॥ इस दोहेमें 'दिल्लीका बादशाह 
संवत १६७७ सें फिर चित्तोड़पर अधिकार कर छेग? यह भविषप्र-कथन 


. किया गया हे । सम्भव है, यह दोहा सत्रइतीं सदीमें किसीने रासोमें , 


मिला दिया हो । ( यहाँ भी महाभारत ओर रासोंमें साम्य देख पड़ता 
है। महामारतमीमांसामे हमने सिद्ध किया है कि महाभारतमें भी. 
उद्यनके सम्बन्धमें इसी प्रकार किलीने भविष्प्र-कथन जोड़ दिया है। ) 
परन्तु सम्पूर्ण काव्य किसीने चन्दे इतने पश्चात्‌ रिज कर उसके नामसे 
प्रसिद्ध किया, यह किल्ली प्रशार सिद्ध नहीं होता। आगे चङकर एक 
रिप्पणीमें पूर्वोक्त ३६ राजवंशोंकी सूचीकी चित्रेचचा कर हम सिद्ध करेगे 
कि यह सूची प॒थ्वीराजके समयके वादको हो ही नहीं सकती । समरी 
पुथ्वीराजका समकालीन था या नदीं, इसका विचार तीसरे मागमें कर गे । 
मोहनलाऊने इस सम्बन्धे क्या लिखा है, दुर्भाग्यसे वह अबतक हमारे 
दृष्टिगोचर नहीं हुआ है । रासोक़ी इस सम्बन्धी टिप्पणीमें उन्होंने अपना 
सत प्रकट करनेका आश्वासन भर दे रखा हे ( भाग १, ४०. १४५ ) 1 


( नन्दोंका राजत्वकाल ) ,११३५ वर्षाका काळ, युधिष्टिरसे आरम्भ कर 


विक्रमसे कुछ वष पवे हुए चन्द्रगुप्त तकका काल सान लिया जा सकता 
है। इसमें सन्देह नहीं कि उक्त दोहे कूट ही हैं। कुछ लेखकोने इन दोहोँ- 
से दो नन्दोंके होनेकी जो कल्पना की हे, वह नितान्त निराधार है । 
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३२ ` हिन्दूभारतका उत्कर्ष । 


` चोथा प्रकरण । 
क्या अभ्निकुलवाले गूजर हैं ? 
श्री इः डी. आर. भाण्डारकरने इण्डियन एण्टिक्वेरोके 
ग्यारह व .भागमे लिखे लेखम यह सिद्ध करनेका 
यल्ल किया है कि प्रतिहार, परमार, चालुक्य और चाहमान ये . 
अझ्निकुलोत्पन्न माने जानेवाले चारों वंश यूजर हैं। ( उनका 
लिखा 'हिन्दूजनतामे विदेशी स्लेच्छौका वंश” लेख देखिये । ) 
उनका मत श्रमसूलक है, यह सिद्ध करना कठिन नहीं है । 
उक्त निबन्धमे उन्होने अपने मतकी पुष्टिके जो प्रमाण दिये हैं, 
इस प्रकरणमे हम उनका खण्डन करगे । 
जांति.और विवाहके प्राचीन वैदिक इतिहाखके सस्बन्धमे 
भी भाए्डारकरको बहुत कुछ भ्रम हुआ है । इस कारण लेखके 
आरम्भमे किये उनके अनुमानको बहुत सावधानीसे पढ़ना 
चाहिये। इसमें सन्देह नहीं कि वैदिककालमे कुछ समयतक 
आये और द्वाबिड़ बंशोकी बहुत कुछ खिचड़ी होती रही । 
आयांके विभिन्न वणौका खरुप जातिविशिष्ट नहीं, वर्ग (दल)- 
विशिष्ट था। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्योमे परस्पर विवाहः 
'सस्बन्ध होता था। तीनों वणे आय॑ हो थे, इस कारण उस ' 
समय वंश ( रेख )-संकरताका प्रश्न नहीं उठा । हिन्दुस्थानमै 
आ बसनेपर जब आयंगण शूद्ध खियौसे विवाह करने लगे, _ 
तब वण्साङ्कयका आरम्भ हुआ। यह मिश्रण कुछ कालतक - 
बराबर होता रहा। इसका स्पष्ट प्रमाण .महाभारतमे आयी 
हुई नहुषकी कथासे मिलता है ७ परन्तु जब लोगौने यह 
® जातिरत्र महाभाग-मनुष्यत्वे महामह। 
संकरात्सवंवर्णानां दुष्परीक्ष्येति मे मतिः॥' 
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क्या अग्निकुलवाळे गूजर हैं? “ ३३ 


अनुभव किया कि उच्च बरणोंके पुरुषोके शूद्र स्त्रियांके साथ होने- 
चाले विवाह-सम्बन्ध अत्यन्त अनिष्टकारी होते हैं, तब पेसे 
विवाहोके विरुद्ध लोकमत प्रबल होने लगा । विशेषतया शदोसे 
: होनेबाले प्रतिलोम विवाह बहुत ही हानिकारक जँचने लगे |, 
. मजुने भी इस न्छोकमें यही मत प्रकट किया हैः-- 

जातो नार्यामनार्यायामार्यादार्यो भवेद्गुणेः । 

. जातस्त्वनार्यादार्यामनायं इति निश्चयः ॥ 

“आये पुरुषसे हुई अनाये सञ्जीकी सन्तति आर्य गुणसस्पत्ष 
और अनार्य पुरुषसे हुई आयं स््रीकी सन्तान अनार्य गुणोसे 
युक्त ही होगी ।” इसका परिणाम यह हुआ कि थोड़े ही दिनो- 
में शूद्रके साथ होनेवाले प्रतिलोम विवाह निषिद्ध माने गये 


„ और इसीके अज्ञुकरणसे आयामे परस्पर दोनेवाले प्रतिलोम 


चिवाहामे भी रुकावट डाली गयी। बीच बीचमें शूदाओसे 
अनुलोम विवाह होते थे, परन्तु याज्ञवल्क्यके यह प्रतिपादन 
करने पर कि शृद्वा खीके साथ विवाह न किया जाय, अजुल्लोम 
विवाह भी रुक गये। 

जब इसची खनके कोई ३०० वषे पूर्वे (वि० पू० ३५७) मेगस्थः 
नीज़ भारतमें आया, तव यहाँकी जाति और विवाह-व्यवस्था 
इसी प्रकारकी थी । उसने स्पष्ट लिखा हे--“भारतीयो मे अपनी : 
सवे सर्वास्वपत्यानि जनयन्ति सदा नराः । 
तस्माच्छी छे प्रधानेष्टं विदुर्य तत्वदर्शिनः ॥ 

* इस नहुष-युधिष्टिर-प्वादसे स्पष्ट हो रहा है कि युधिष्ठिरको त्राह्म- 
णाँकी तरह शूदरोमे भी शीळ देख पड़ा । युधिष्ठिरका इससे यह मत बना 
कि मनुष्यके आचरणसे उसके वर्णका अनुमान किया जा सकता है और 
Ss दर्णंसंकरता फैल रही है, इसीसे ऐसा (शुणातिक्रमण) - 
इता ह ॥ २ २ 
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३४ ` हिन्दूभारतका उत्कषे । 


जातिको छोड़ अन्य जातियामे विवाह करनेकी आज्ञा नहीं है 
आर कोई अपने पूवेजोका पेशा छोड़कर दूसरा काम नहीं कर 
सकता । तत्वज्ञानी पुरुष इस नियमके अपवाद हैं। अपने 
. गुणोसे उन्होंने यह अधिकार प्राप्त किया है।” ( पैक क्रिण्डल 
. कृत एन्‌शोण्ड इण्डिया, मेगस्थनीज्ञ पृष्ठ ८५-८६ ) इससे ज्ञात 
होता है कि मेगह्थनीज़के समयमे जातियाँके चारों ओर 
अनुझङ्घनीय खुदढ़ प्राचीर निर्माण को गयी थी । फिर यह: 
कैसे सम्भव है कि मेगस्थनोज़के पश्चात्‌ यवनों और शकौका 
समावेश हिन्दू जातिमै कर निया गया? वौद्ध अथवा हिन्द 
होनेके बाद भी किसीकी मूल जाति नहीं बदलतो थी । स्वयं 
भाण्डारकरके उद्ध्वत किये शिलालेखमे भी बौद्ध अथवा 
हिन्दू इप शको अथवा यवनोको 'शक' अथवा 'यवन' ही 
कहा है । 'मग' ब्राह्मण भी मग ही रहे और उनकी एक तन्त्र 
उपजाति मान ली गयी । यवन और शक मेगस्थनी जके पश्चात्‌ 
भारते आये, इसमे किसीका मतभेद नहीं है। 'मगः भी 
उन्हींको तरह मेगस्थनीज़के पश्चात्‌ आये या नहीं, यह हमें 
ज्ञात नहीं है। परन्तु उन्हे मगब्नाह्मण कहते हैं, इससे सिद्ध 
होता है कि अन्य ब्राह्मणोसे वे पृथक ही रहे और अन्य 
_ब्राहमणोके साथ उनके विवाह-सम्बन्ध नहीं हुए । 
जैसे इसवी सनके लगभग ३०० वर्ष पूर्व जाति-व्यवस्था . 
किस रूपमे थी, इसका प्रमाण मेगस्थनीज्ञके इतिहासमै मिलता 
है, वैसेही ईसवी सनके लगभग ६०० वर्षके बाद्‌ वह किस - 
रूपमे थी, इसका प्रमाण हुएनंसंगके प्रवास-बर्णुनमें मिळता 
है। वह प्रमाण हमने पहिले भागमें दिया भी है। इएनखंग 
लिखता है--"किसो एक जातिके खी-पुरुषोके विवाद-सम्बन्ध, 
उसी जातिके स्री-पुरुषांके साथ होते है ।” ( भाग १) मेगख.. 


(८-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri * 


क्या अग्तिकुलवाळे यूजर हैं ९ ३० 


नोज़को ज्ञात हुए अपवादका यहां उल्लेख नहीं है; इससे जान 
पड़ता है कि उस समय जातियाँ परस्पर भिन्न और सम्बन्ध- 
रहित हो गयी थीं, फिर भी शिलालेखासे स्पष्ट होता है कि कोई 
कोई ब्राह्मण ज्ञत्रिय-कन्याओं, विशेषतया क्षत्रिय राजकन्याओं, 
से विवाह कर लेते थे (भाग ६ पृष्ठ ६१) ओर क्षत्रिय राजाओंसे 
वैश्य राज कन्या ओका बिवाइ-सस्बन्ध होता था। परन्तु पुरातन 
“काल और इस कॉलके अजुलोम विवाहके परिणाममे जो 
अन्तर पड़ गया, वह भ्यानमे रखने योग्य है । प्राचीन समयमें 
इस प्रकारके विवाहसे उत्पन्न हुई सन्तति व्यास आदिकी तरह 
पिताकी जातिको मानी जातो थी, परन्तु बादसै वह माता- 
पिताको जातियोऊे बीचकी एक नयी जातिकी मानी जाने 
लगी । इसी तरह दो जातियोके बीचको कई मिश्र जातियाँ 
बन गयीं $1 शिल्लालेखोसे यह भी जाना जाता है कि कुछ 
समय और बोतने पर, अर्थात्‌ हषके समयमे और उसके बाद- 
को शतान्दियामें अचुलोम विवाहको सन्तान माताको जातिको 
मानो जाने लगो। । ब्राह्मणोंके सम्बन्धर्म तो यह नियम अवश्य 


& स्सृतियोमें साधारणतया विवाह-विधानकी इस व्यवस्थाका कथन 
किया गया हैं । इन दोनोंके बी चक्की कोई सीढ़ी अवश्य रही होगी, जिसका 
उल्लेख मञुस्टतिमें हे । मांकी जाति यदि पिताके अत्यन्त निकटकी हो, तो 

. उस जोड़ेकी संतान पिताकी जातिकी मानी जाती थी। परन्तु यह सीढ़ी 
थोड़े ही समयमें लुप्त हो गयी । अन्य स््ृतियोंमें इसका उल्लेख नहीं हे । 
` अन्य स्टतिकारोंने ऐसे विवाहित खरी-उुरुषोकी सन्तानको गणना माता- 
„ पिताकी जातियोंके बीची मिश्र जातिमें अनुक्रमसे की है । 
, 1 व्यासस्थूृति जैली अर्वाचीन स्थृतियोर्से इस प्रकारकी व्यवस्था 
. ` कही गयी है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि धीरे धीरे जाति-बन्धन किस 
, ˆ अकार दुढृतर होते गये । 
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३६ -हिन्दूभारतका उत्कषे । 


ही था । इसका प्रमाण प्रतिहारॉके शिलालेखमें इस प्रकार 
मिलता है. कि एक ब्राह्मणने एक ब्राह्मण-कन्या और दूसरी 
क्षत्रिय-कन्यासे विवाह किया था । उसे ब्राह्मणसे जो सन्तान 
हुई बह प्रतिहार ब्राह्मण और जो क्षत्राणीसे हुई बह प्रतिहार 
क्षत्रिय कहलायी । साधारणतया ग्यारहवीं सदी और 
- उसके पश्चात्‌ मिश्र विवाह कलिवज्ये अर्थात्‌ अवैध माने 
जाने लगे । इसका विवरण हम तीखरे भागम दंगे । जाति- 
व्यवस्थाकी उप्क्रान्तिका यह इतिहास भ्यांनमे रखने पर 
भाएडारकरकी उद्धृत की हुई पौराणिक कथाझसे जो शंकाएँ 


उत्पन्न होती है, चे आपही आप दूर हो जायंगी। अतः : 


डन कथाओके सम्बन्धमे हम यहां अधिक विस्तारसे विचार 
नहीं करगे । र 

इन प्रास्ताविक बातोंका उल्लेख श्रीभाएडारकरके उन प्रमा- 
शोके तथ्य-निणयमे सहायक होगा, जो उन्होंने यह सिद्ध 
करनेके लिए दिये हैं कि अप्निकुलके माने हुए घराने गूजर थे, 
उनका इणोसे सम्बन्ध था, अतः वे विदेशी थे। यहाँ एक बात 


कह देना आवश्यक है कि .किसी जातिका दूसरी किसी - 


विदेशी जातिके साथ, किसी कारणे क्यो न हो, उल 

होनेसे ही वह जाति बिदेशी नहीं ठद्दरायी जा र छ? 2० 
हर्षचरितमै लिखा है कि थानेश्वरके राजा प्रतापवर्धनने 
हृण और गूजरोंका पराभव किया । इससे कोई यह प्रतिपादन 
करे कि गूजर विदेशी थे, इणोका उनसे रक-सम्बन्ध था. 


और हणोके साथ ही घे भारतमें आये थे, तो यह पागलपन ही. 


कहा जायगा। ऐसे ही जो प्रमाण स्पष्टतया भ्रमात्मक हैं 


उन्हींके आधारपर श्रीमाण्डारकर हैहयोंको भी विदेशी सिद्ध . . 


करना चाहते हैं। पुराणका प्रमाण देते हैं कि पुराणोमे «' 
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क्या अग्निकुलवाले गूजर हैं ? ३७ 


उनका,उल्लेख विदेशियोके साथ हुआ दै ! “शक, यवन, पारद, 
ओर काम्बोज लोगोके साथ हैहयोका भी उल्लेख हुआ है।!इस- 
से यह निर्विवाद सिद्ध है कि हरिवंशकी रचनाके समय अर्थात्‌ 
ईसाकी चौथी शताब्दी ( वि० ३४८-४५७ ) में हैहयोंकी गणना 
स्लेञ्छौमै ही होती थी।” ( पृष्ठ १६ ) परन्तु यह मत युक्तिः 
सङ्गत नहीं है। हैहय स्लेच्छ ही हैं, ऐसा स्पष्ट उल्लेख होना 
आवश्यक था। उन्होंने स्लेव्छोसे सहायता ली, इससे चे 
स्लेज्छ नहीं माने जा सकते। हैहयों और उनके सूल पुरुष 
सहस्वाज्ञुनके चन्द्रवंशी आये होनेका उल्लेख हरिवंश और 
अन्य पुराणों एक मतसे किया गया है। यही नहीं, भारतके 
सब इतिहासमै ( और व्यवहारमै भी ) आजतक हेहयोकी 
गणना उत्कष्ट क्षत्रियोमे होती , आयी है। पहिले भागमें 
लिखे अज्लुलार उनके मानवंवंशलूचक लक्षण निःसन्देह 
आयोँके ही है । - 

जो ददो, हैहय तो स्पष्टतया आये हैं। वे आय और उत्तम 
क्षत्रिय माने भो गये हैं। परन्तु हणोके विदेशी होनेका स्पष्ट 
उल्लेख है और पुराणमताभिमानी हिन्दू उनसे विदेशीको 


तरह ही बर्ताव करते आये हें । कोई हिन्दूराजा यदि स्पेन 
छ कायस्थ प्रभु ( महाराष्ट्रकी एक उच्च जाति) कहते हैं कि हम 


सहस्राजुनसे उत्पन्न हुए हैं । यहाँ श्रीभाण्डारकरने इस अनावश्यक बातका 
व्यर्थ उल्छेख किया है । कदाचित्‌ उनका यह सूचित करनेका उद्देश्य हो 


कि ये कायस्थ प्रभु भी विदेशी-वंश-सम्भूत हैं । परन्तु उनकी आकृति 


और परस्परासे भळींमाँति सिद्ध हो चुका है कि वे आयं हैं । श्रीमाण्डार- 
करने यह जो कलपना कर ली है कि भारतकी कितनी ही जातिया विदे- 


जातिकी उतकी लपेटसे बचने न देना चाहते हों । 
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३८ - ` हिन्दूभारतका उत्कर्ष । 


देशकी किसी कन्यासे विवाह कर ले, तो स्पेनके लोग जिस 
प्रकार हिन्दुस्थानी या क्षत्रिय नहीं हो सकते, उसी प्रकार यदि 
कहीं यह उल्लेख मिल जाय कि किसी क्त्रियने इण राज- 
कन्यासे विवाह किया था, तो इससे हण भी हिन्दू या क्षत्रिय 
नहीं सिद्ध किये जा सकते | हम आगे एक टिप्पणीमै दिख- 
लावंगे कि इणोका ३६ राजवंशोमं कभी समावेश नहीं किया 
. गया । उन्हे क्षत्रिय कहकर औरोकी तरह भ्रीभाएडारकरने भी 
भूल की है । इन अत्यन्त आवश्यक बातौका दिग्दर्शन करा 
देने पर ही श्रीभाण्डारकर जिन्हें गूजर कहते हैं, उन 
अशिकुलवाले चंशोका क्रमशः परोक्षण करना उचित होगो। 
कई बार कहा जा चुका है कि गूजर विदेशी नहीं, मानववंश- 
शास्त्रके अनुसार सुन्दर नासिकावाले आर्य हैं और ऐतिहा- 
लिक प्रमाणोके अनुसार वेद और स्स़तियोमे कहे हुए वैश्य 
हे । अशिकुलके धरानोमै सबसे प्रमुख घराना प्रतिहारोका 
है। कश्नौजके सन्नाट्‌ प्रतिहार घरानेके थे । श्रीभाएडारकर 
इस वातको मानते हैं कि उन्होंने अपने लेखां कहीं भी 
अपनेको यूजर नहीं कहा है। उनके वत्सराज, नागमट्ट आदि 
नाम आयोके हे । लेखोमें उन्होंने अपनेको सूयवंशी और 
'उनके आश्रित प्रसिद्ध कवि राजशेखरने उन्हे 'रघुकुल- : 
तिलक? कहां है। इन वातोसे प्रतिहारोंको गूजर सिद्ध . 
करनेके कारणका थ्रीभाण्डारकरको सूद्धम परीक्षण कर लेना 
चाहिये था। यह तो -उन्दोने किया ही नहीं, उलरटे उन्होंने - 
“बिदेशोसे आये हुए म्लेच्छ शीघ्र ही हिन्दुओंमें बिलकुल मिल. 
ग्ये झर वे क्षत्रिय ही नहा, सूर्यबंशोय क्षत्रिय मान लिये 
गये” यह प्रतिपादन करनेके लिए उक्त बार्तोका विपर्यस्त - 
उपयोग किया है । सच वात तो यह है कि पुराणकाल और 


(८-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 
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आठवीं शताज्दो ई० के हिन्दू भो आजकी तरह वणेलंकरताके 
विरोधी थे । अतः जिन थोड़ेसे' अन्य. प्रमाणासे क्षत्रिय 
गूजर जान पड़ते दै, उनका निर्णय अन्य प्रकारसे हो करना 
चाहिये । श्रोभाएडारकरको इख बातपर विशेष ध्यान देना 
आवश्य 5 था । 
अब यह देखना चाहिये कि भाएडारकरके पक्षके प्रमाण 
बया हैं और उनका उत्तर क्या दिया जा सकता है। पहिला 
प्रमाण यह बताया जाता है कि राजोरमें मिले पक लेखें 
वतमान जयपुर राज्यके आशेय कोणमै राज्य करनेवाले पक 
गौण प्रतिहार घरानेने अपनेको गुर्जर प्रतिहार कहा है। 
कन्नोजके प्रतिहारोंने अपनेको कभी गुजर नहीं कहा। उक्त गोण 
(छोटे ) प्रतिद्दारोने कन्नौजके बड़े घरानेसे अपना पार्थशय 
दिलानेके लिए ही अपनेको गुजर कदा है। इस प्रकार अपने 
निवाख-स्यानका उल्लेख कर अपना पाथेक्ष्य दिखाना खाभाविक 
भी है। नगर और कन्नौज़के निवासी जैसे नागर और कनौ- 
जिये राहाण हैं, वैसे ही गुजर देशमै बसे हुप प्रतिहार अपनेको 
गुजर प्रतिहार कहते हैं। भाएडारकरने खयं ही बताया है. 
कि उक्त प्रान्ते 'गूजरौकी बस्ती अधिक है और उस समय 
उस प्रान्तको युजरत्रा अथवा गुजरात कहते थे । भाएडारकर- 
का यह कहना सत्य है कि आठवीं-नवीं शताब्दीका गुजरचा 
वर्तमान गुजरात नहीं, किन्तु जयपुर राज्यके आझेय भागतक 
'फैला हुआ दक्षिण राजपूताना था। अन्ततः उक्त प्रतिद्दारोने 
अपना पार्थक्य दिखानेके लिए, जिस देशमै वे बसे थे और 
राज्य करते थे, उसके सूचक गुजर प्रतिहारके नामसे अपना 
उल्लेख किया, तो इसमे अखाभाविक क्या है! वे. गुजेर 
जातिके थे, इसलिये उन्होंने अपनेको गुजर नहीं कहा है.। - 
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इसके अतिरिक्त इस एक ही लेखके आधारपर सम्राट प्रति- 
हारोंकों गुजर सिद्ध करना असस्मव है । & 
श्रीभाण्डारकरका दूसरा प्रमाण यह है कि राष्प्रकूटोने 
अपने लेखों और अरबोने अपने. प्रचासवर्णंनोमे कञ्चौजके 
प्रतिहारोको गूजर कहा है। इस मतके सम्बन्ध विवाद 
करना सम्भव नहीं । कन्नोजके प्रतिहारोंके साथ जो युद्ध हुआ, 
` उसमे राष्ट्कूट और अरब पक दूसरेके सहायक थे । राष्यू- 
कूट-ताप्नपटमें गूजरौके साथ हुए युद्धोका जो उल्लेख है, वह 
कन्नौजके प्रतिहारोसे ही सम्बन्ध रखता है; क्‍योंकि राष्ट 
'कूरौसे लड सकनेकी शक्ति उल समय उनमे ही थी और उत्तर 
भारतके विशाल भूभागमे उनका साम्राज्य फैला हुआ था। 
इसी तरह अरबोने जिस 'जुज्ञर' राज्यका उल्लेख किया है, बह 
भी कन्नोजका ही राज्य था। परन्तु इससे कन्नोजके राजा गूजर 
नहीं सिद्ध किये जा सकते। हिन्दू लोग सुसलप्रानोको यवन 
कहते है, इससे क्या मुसलमान लोग जाति या जन्मले ग्रीक 
ठहराये जा सकते है? राजपूतोका पहिला सामना महस्मद 
गज़नवीके तुकोसे हुआ | तबसे राजपूत सभी सुल्ललमानौकों | 
घुरकडडा कहने लगे । इससे क्या हिन्दुआनमे आया हुआ 
प्रत्येक मुसलमान, चादे बह अफगान हो या ईरानी, वंश अथवा 
जातिसे तुक हो जाता है? दक्षिण राजपूतानेको पहिले गुज- 
रजा कहते थे। सिन्धके अरबोके पूवेकी ओर यह देश सटा | 
हुआ होने और वहाँ प्रतिहाराका राज्य होनेसे उस देश और 
हा के राजाओका नामोल्लेख अरबोने 'झुज़र” इस एक ही नामोल्लेख अरबोने 'जुज़रः इस पक ही... 
रचा & गुजेर-प्रतिहार इस शब्द समुचयक्रा अथे गुजर जातिके प्रतिहार न 
ऐसा करनेकी आवश्यकता नहीं हे । उ AP हु 
ऐसा किया जा सकता है । रा ह एत वकि 
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शब्द्से किया है। राष्ट्रकूटोने इसी कारण उम्है युजर कहा 
है। सारांश, यह प्रमाण भो-सारहीन है और प्रतिहार सूर्य 
वंशी क्षत्रिय अथवा राजपूत जातिके हैं, यह जिन प्रमाणाले 
स्पष्टतया सिद्ध हो जाता है, उनके आगे इसका निवाह - 
नहीं हो सकता। 

एक ब्राह्मणके दो स्रिया थीं, एक ब्राह्मणी, दूसरी क्षत्राणी । 
ब्राह्मणी स्त्रीसे उत्पन्न हुई सन्तान परिहार ब्राह्मण और क्षत्राणी 
' स्त्रीसे उत्पन्न दुई सन्तान परिहार ज्ञत्रिय कही जाने लगी । 
` एक शिलालेखमे लिखी हुई प्रतिहारोंकी उत्पत्तिकी इस 
आख्यायिकाके आंधारपर रचा छुआ प्रप्राण तो उपयुक्त 
प्रमाणसे भी निःसार है। ( इण्डियन एण्टिक्रेरी, पुस्तक ११ 
पृष्ठ २४) “ब्राह्मणका च्षत्रिय-कन्यासे विवाह-सस्वन्ध और 
उसका शिलाज्ेखमें कहा हुय्या परिणांम विचित्र है। परिहार 
विदेशसे इस देशमै आये, इस कल्पनासे उक्त आख्यायिकाका 
रहस्य समझमै आजाता है ।” इस प्रकरणके आरस्भमें कहे 
अचुसार इस प्रकारके विवाह-सम्बन्ध ओर उसके परिणाम 
विचित्र नहीं, उस समय चे रच-परिचित थे मानं लिया जाय 
कि थे विचित्र हैं, तो भी उनका उपयोग यह सिद्ध करनेके 
लिए प्रमाणके रूपमै करना कि प्रतिहार विदेशियोके वंशज हैं 
ओर भी विचित्र है। इस विचार-परस्परासे चाहे जो अनुमान 
किया जा सकता है। यह भी कहा जा सकता है कि ये लोग 
नरमांस-भक्षक थे ! यो प्रतिहारांके खस्बन्धमे श्रीभाएडारकरने 
विरुद्ध पक्तकी ओरसे जो तीन प्रमाण दिये हे, वे छूछे साबित 
होते है और प्रतिहार सम्राट सञ्चै राजपूत थे, यह सिद्ध 
करनेके जो प्रमाण हैं, उनके साथ इनकी तुलना नहीं हो. 
सकती । भाण्डारकरके प्रतिहारोंके सस्बन्धके जो प्रत्रल | 


CC-0. Jangamwadi Math “0॥80॥0॥. 190280 by eGangotri 


४२ हिन्दूभारतका उत्कर्ष । . 


प्रमाण थे, उनका इस प्रकार खण्डन हो जानेपर अब अझ्ि- ` 
कुलके नामसे प्रसिद्ध हुए चालुक्य अथवा सोलंकी घरानेके 
सम्बन्धमै विचार करना उचित होगा । है 
श्रीमाण्डारकर खीकार करते हैं कि चालुश्चयोके सम्बन्धमेः 
शिलालेखे कोई प्रमाण नहीं मिलता, परन्तु उनका मत है 
कि “यह देखते हुए कि वर्तमान शुजरातका गुजरात नाम 
तभीसे हुआ जबसे चालुक्योने उसे अपने अधिकारमे कर 
वहाँ राज्य करना आरम्भ किया, तब हमें मानना पड़ता है 
कि चालुक्य' अवश्य ही शूज़र थे। यदि चालुक्य गूजर न ' 
होते, तो, उनके राजत्वकालसे पहिले उस प्रान्तका नामः 
सुजरत्रा होता, परन्तु तब उसका नाम 'लार? था।” ( इं० 
` ए० भा० ११ पू०२४) उस समयके लेखौसे ही स्पष्ट है 
कि आठवीं, नवीं और दसवीं शताब्दी ६० मै भी दक्षिण 
राजपूतानेक्य नाम युजरत्रा था । तब वर्तमान समस्त गुजरात 
'लार' नहीं कहा जाता था। दक्षिण गुजरात अर्थात्‌ सूरत और 
उसके आसपासके प्रात्तको ही 'लाट' कहते थे । मध्य गुजरात 
आनतेके नामसे और उत्तर गुजरात कभी कभी सारस्चत- 
ह क सि होता था। कहीं कहीं तीनोका 
ट हुआ है । आगे चलकर तीनो प्रान्तोका 
नाम यज आत पड़ा, इसका कारण यह नहीं कि चालुक्याँका 
राज्य बहा प्रथापित हुआ किन्तु यह है कि गुजराती भाषा 
वहा बोली जाती थी। पहिले एक खानपर हम बता चुके हैं ` 
कि भारतकी अर्वाचीन भाषाका उदय नबी शताब्दी ई० 
( वि० ८५८-३५७) के आस पास हुआ और तभी से इस 
प्रान्तकी भाषा वमान गुजराती भाषामे परिणत होने लगी । 
गुजराती भाषा और 'गुजराती' शब्द कितना पुराना है,'इसकाः 
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निश्चय करना कठिन है। भाषाके अथेमे बरता जानेवाला 
'महाराष्ठ्री' शब्द ईसवी सन्‌ पूव पहिले शतकके वररुचिकाः 
समकालीन होनेपर भी देशनाम-सूचक “महाराष्ट्र! शब्द कई 
शताब्दियोके पश्चात्‌ अर्थात्‌ ईसाकी पाँचवीं खदी ( वि० 
४५८-५५७ ) सै वराहमिहिरके पश्चात्‌ उपयोगमे आने लगा । 
इससे यह अनुमान करना युक्तिसङ्गत ही है कि अर्वाचीनः 
लोकभाषा-मद्दाराष्ट्री-से ही वह देश महाराष्ट्रके नामसे- 
प्रसिद्ध हुआ । इसी तरह णुजराती भाषाके प्रभावसे बह सब 
भाय 'शुजरात' के नामखे विख्यात हुआ, ऐसा मान लेना 
अडुचित न होगा । 

परन्तु इस प्रश्नसे हमें कोई प्रयोजन नहीं है। चाहे किसी 
कारणसे उस देशका नाम गुजरात पड़ा हो; किन्तु इससे 
यह नहीं सिद्ध किया जा सकता. कि चालुञ्यौके उत्कर्षके 
समयमे उस प्रान्तका नाम गुजरात पड़ा, अतः चालुक्य यूजर 
थे। देशोके नाम भिन्न भिन्न कारणोसे चल पड़ते हैं और 
भिन्न भिन्न कारणासे घे खिर हो जाते हैं। उदाहरणाथ, 
नामेन लोगोकी विजये पश्चात्‌ इंग्लैएडका नाम इग्लैए्ड 
रखा गया। परन्तु नामेन अंग्रेज ( आंग्ल ) नहीं हैं। लैक्सन 
लोगोसे यदि तुलना की जाय तो अंग्रेज तुच्छ जान पड़ेंगे; 
परन्तु सैक्सनौका विचार नहीं किया गया। उख देशका 
नाम अबतक इंग्लैएड बना हुआ है । फ्रक लोगोकी सत्ता नष्ट 
हो गयी थी और वे गेलिश जनताके साथ एकरूप हो गये थे । 
उनका जमेन रीतिःनीति और जर्मन सम्बन्धले कबका विच्छेदः 
हो चुका था। उस समय फ्रांस फ्रांसके नामसे पंहिचाना 
जाने लगा । दूर जानेका प्रयोजन नहीं, भारतमै ही अंग्रेजौने 
मद्रास प्रान्तके .पूवेकी ओरके जिलोका नाम 'कर्नाटक' पेसे 
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समयमै रखा, जब कर्नाटक राजा अथवा कनाटक भाषा 
दोनोमेंसे किसीका प्रभुत्व बहाँ नहीं रहा था । मराठे समस्त 
दक्षिण भारतको ही कनाटक समभते थे। उन्होंने वहाँका जो 
कनाटक नाम रखा, वह अंग्रेजोने ज्याका त्या रहने दिया | 
सारांश, चालुञ्योके समयके आसपास उस प्रान्तका गुजरात 
नाम रखा गया, इससे चालुक्य गूजर थे, यह सिद्ध नहीं किया 
जा सकता । 

अब हम अद्विकुलका माना जानेवाला परमारोका जो 
तीसरा घराना है, उसको ओर झुकते हैं। इन्हे भी श्रीभाणडार- 


. _ कर किंसी प्रकार यूजर सिद्ध न कर सके । घमाणाभावके 


कारण इनके सम्बन्धमै यह कहनेको वारो आयो कि “हम नहीं 
जानते, परमार किस वंशक्ले हैं, परन्तु हमारो बुद्धि ( मारल ) 
यही विश्वास दिला रही है कि वे विदेशसे आये हुए लोगोके 
ही वंशज हैं ।” किसी वंशको उत्पस्तिका विचार करते हुए सद- 
सद्‌ःविवेकबुद्धिके विश्वासपर निर्भर हो जानेका यह पहिला 
ही उदाहरण हमने देखा है। हमें विश्वास है कि पाठकगण भी 
हमारी ही तरह थीभाएडारकरको अपनी सद्सद्विवेक-बुद्धिके 
` अनुसार विचार करनेके लिए स्वतन्त्रता देकर यही कहँगे कि 
परमारौका गूजर अथवा विदेशी होना सिद्ध करनेके लिए कोई 
'प्रमोण व जळ नहीं किया गया । 
अन्तम हमें चाहमान अथवा चौहांनोका विचार करना है। 
। उनकी उत्पत्ति भो गूजरोंसे हुई, यह सिद्ध करते हुए माण्डा“ 
रकर ऐसे चकरा गये हैं कि जिसका वर्णन करते नहीं वनता । 
भारतके वायव्य प्रान्तमै मिले किसी पुराने और अप्रसिद्ध 
सिक्केका आधार लेकर उनको बुद्धिने ऐसी दौड़ मारी कि 
उसे हिंमालयके शिवालिक पवेततक बीचर्म कहीं विश्राम ही 
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नहीं मिला । उनकी यह तकशैली 'पिकिकी संशोधन-पद्धति” 
का नमूना दै । भाएड़ारकर जैसे बुद्धिमान पुरुष इसके जालमे 
कैसे पल गये, यही आश्चर्य है | हमें विश्‍वास है कि राज: 
पूत यूजर अथवा विदेशियोके वंशज हैं, इस कल्पनापर यदि दे 
लड न हो जाते, तो उन्हे अपनी तकंणाका असामञ्जस्य आप ही 
देख पड़ता । उनकी दलील केवल करपनाके भरोसे स्थित है। 

उत्तर भारतर्मे कुछ सिकके मिले है, जिनपर नागरीमें “श्री 
वासुदेव वहमन! और पेहलवी लिपिमे “तककान, जावुलिस्तान्‌ 
सपदेलक्षान? लिखा है । श्री भाएडारकरने अन्य खंशोधकोंके 
मतौका विचार न कर अपने खुभीतेके लिप 'बद्दमन' के बदले 
"हसन पढ़ा । कारण यह बताया कि “प्राचीन समयमै व 
और “च' में इतना साम्य था कि एकके बदले दूसरे अक्षरका 
लिखा जाना सम्भव है ।” 

“यह कहनेकी आवश्यकता नहीं कि ( “म” को दीर्घ कर 
धमा? पढ़ा जाय तो) चहमन ही चाइमान है और सिक्केम 
उल्लिखित बासुदेव चाहमान वंशका ही है । एथ्वीराज-विजयमें 
लिखा है कि शाकस्बरी वंशका जनक वांखुदेव था । अतः वह 
वासुदेव और खिक्केका चाहमान वासुदेव एक ही हैं।” 
“राजशेखरके प्रबन्धकोशमे घाखुदेचको चाइमान वंशका जनक 
कहा है, और उसका समय विक्रम संवत्‌ ६०८ बताया है ।” 
दोनो सनोके अन्तरके कारण दोनो वासुदेव एक ही थे, यह 
सिद्ध करनेमे बड़ी अड्चन पड़ गयी । परन्तु भाणडारकरनेः 
उस अड़चनकी उपेक्षा कर शान्त चित्तसे कह डाला कि-- 
“कोशमे कुछ पहिलेका सन्‌ दिया गया है। परन्तु इस सिकके- 
_ से, जिसपर इसवी सन्‌ ६२७ के आसपासके दूसरे 'परवेज्ञ 
. खुश? के सिक्केकी इबह प्रतिमा है, यहद ( चाहमान वाखु- 
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देवका) सन्‌ ६२७ ही मानना ठोक है।” अपनी कल्पनाको पुष्ट 
करनेके लिए श्रीभाण्डारकर अक्षर ही नहीं बदलते, किन्तु सन्‌ 
भी बदल देते हैं। इससे भो विचित्र बात यह है कि चे अपने 
इच्छानुसार चाहे जिसका वंश भी बदल डालते हैं ! कनिज्ञहम 
कहते हैं कि उक्त सिक्केमे उल्लिखित वासुदेव इण था और 
प्रोफेसर रैपसनके मतसे (सिक्केकी छाप और उसकी आझतिके 
कारण) वह ससानी' था! परन्तु भाण्डारकर उले “खज़र? 
' मानते हैं और इसका कारण वे ही जानते हैं। श्री भाण्डार- . 
कर चाहमानोको गूजर सिद्ध करते हुए कैसे मुँहके बल गिरे 
है, यह बतानेके लिए उनका युक्ति वाद विश्तारपूर्वक पाउकोके 
“ सामने रख देना पर्याप्त होगा । 
इस सस्बन्धर्म श्रीभाण्डारकरने सबसे भारी भूल यह की 
है कि हिमालयके शिवालिक शिखरोसे घिरी पहाड़ी भूमिमे 
अहिच्छुज नगर और सपादलक्ष देशका होना बताया है। यह 
भी उन्होंने कहा है कि इसी भूभागसे ब्राह्मण और क्षत्रिय द्क्ति- 
णको ओर बढ़कर सर्वत्र फैल गये। चास्तवमें इस कथनसे 
उन्होंने भारतीय इतिहासके स्वाभाविक क्रमका उच्छेद किया 
ह । राजपूतोको यूजर मान मो ले, तो भो उनका शिवालिक 
पहाड़ी प्रान्तमे जा बसना बुद्धिग्राह्म नहीं है । यूजर इणाके 
साथ जेता बनकर विदेशसे यदि यहाँ झाये हो, तो पञ्चाबकी 
मनोहर समतल भूमिमें बसना छोड़कर उन्होने हिमालयके 
दुर्म प्रदेशका आश्रय क्यों लिया? इतिहास और आख्या- 
विकासे तो यही ज्ञात होता है कि तुकोके आगमनतक 
जो विदेशी यहाँ चढ़ आये, उनके उपद्रचोले बचनेके लिए 
ब्राह्मणो और राजपूर्ताने ऐतिहासिक समयमे उक्त पहाड़ी और 
सब प्रकारसे असुविधाजनक सीम्राप्रान्तमें जाकर निवास 
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किया और बहुतसे लोग राजस्थानको पहाड़ी और मरूभूमिमें 
जा बसे | अतः राजपूतों अथवा यूज़रोंका आदि निवाखश्यान 
शिवालिक पर्वतको मानना ख्युक्तिक नहीं है। सपादलक्ष देश 
गौर शिवालिक पार्वत्य प्रदेशको एक मान लेना भी ठीक नहीं 
और इस शब्दके स्पष्टोकरणाथं बाबरके पास जानेको भी 
आवश्यकता नहीं है। वावरने जो स्पष्टीकरण दिया है, वह 
सम्भवतः सूल और सच्चा अर्थ भूल जानेके वादका है । हमने 
एक डिप्पणीमे ईसवी सनकी नती शताग्दीफे लगभग हिन्दु- 
स्थानमें जो देश थे, उनको सूची और प्रत्येकके अन्तर्गत गिने 
जानेबाले गाँवोको परस्परागत संख्या बतानेवाला अवतरण 
स्कन्दयुरांणसे लेकर उद्धृत किया है। उस सूचीमें सपादंलक्त 
चार देशौको कहा है,उनमेसें शाकम्बर आथवा चौहानोंका देश 
पहिला है। कर्नाटक, मेवाड़ और वरेन्दुको भी सपादलक्ष ही 
कहा है। चरेन्दु देश कहाँ है, इसका पता नहीं चलता; परन्तु 
सम्भवतः वह दिल्ली शन्त दै& । भाण्डारकरके बताये सिक्केम 
'तक्कान्‌ जाबुलिस्तान और सपद्लच्तान? का जो उल्लेख है, 
बह प्रान्त सम्भवतः पश्चिमम ग्रजनीसे लेकर आश्ेयमं दिल्ली ` 
तक फैला हुआ पंजाब था और सानी राजा वासुदेव 

वहमनके राज्यका अन्तभांच उसमें होता था। जो हो, सपा- 

दलक्ष शब्द सवालाख पवेतःउंगोका नहीं, सवालाख गाँवोंका 

सूचक है और इसो अथेसे शाकस्बर, मेवाड़, दिल्ली और कर्ना- 

टकके लिए इस शब्दका उपयोग किया जाता था । स्कन्द्‌- 

पुराणसे यह बात निर्विवाद सिद्ध हो जाती है. । 

* -& अथवा सुखतानके आसपासका प्रान्त भी हो सकता हे। क्योंकि 
सुळतानके आसपास १ छाख २० हज़ार गाँव थे, ऐसा अलमसूदीने भो 
कहा है ( इलियट भागं १, एछ २३ )। 
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४८ . हिन्दूभारतका उत्कष । 


श्री भाण्डारकरने, ऐसी हो भूल कर अहिच्छत्रको भी 
हिमालयमे ला बैठाया है। महाभारतमे उत्तर पाञ्चालोकी जो 
राजधानी कही गयी है, निःसन्देह वह यही है। हुएनसंगक्षे 
वर्णनके आधारपर कनिंगइमने अहिज्छुत्रको रामपुर सिद्ध 
किया है ओर बह ठीक भी है । 'पवत प्टंगोंले घिरी हुई? इन 
शब्दौसे हिमालयतककी दौड लगानेकी कोई आवश्यकता नहीं 
है। दक्षिणके ब्राह्मण और क्षत्रिय अहिच्छुजको डपना आदि 
निवासस्थान समझते थे, यह भी ठीक ही था। वैदिक साहि- 
त्यमै पाञ्चाल देशको विद्वान्‌ ब्राह्मणोका निवासण्यान कहा है। 
` शौयेशाली पाञ्चाल क्षत्रियोंत्री भी बह मातृभूमि थी । अतः 
_ चाहमान वंशके आदि पुरुषके अहिच्छुत्रले आनेको बातपर 
. श्रीभाण्डारकरको आश्चय नहीं करना चाहिये । सपादलक्ष' 
, यह शब्द चाहमान अपने साथ किली अन्य देशमै नहीं ले 
गये थे; क्योकि हालैएडको तरह यह नाम दूसरे देशमै ले 


चालुक्योंका भी आरि निवासस्थान सपादलक्ष नामक पार्वेत्य 
प्रदेशमें था और इसी क वे विदेशी हैं। यह मत भो 
र सपादलक्ष श्रमात्मक अर्थ 
क जो कल्पना की. है, यदि स्पष्ट शब्दों मे कहा जाय 
उ कहना होगा कि, चह एकदम ग़लत है । हमारी 
मरम अशिकुलके माने गये चारो घराने विदेशी हें, यह 
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_ क्या अग्निकुलत्राले गूजर हैं ९ ४९ 


लिद्ध करनेका भाएडारकरका प्रयत्न विफल हुआ है और 
अब उन्हे बह प्रयत्न त्याग देना चाहिये । भाएडारकर 
अहिच्छत्र और मोरवाड़के नागोरको एक मानते हैं, परन्तु 
हरविलास सारडाने सिद्ध किया है कि खपादलच सांभर 
देश था । चाहमान चाहे रामपुरसे आये हो या आरम्ममे 
नांगोरमे ही क्यों न बसते हो, वे गुजेर थे, यह सिद्ध करनेका 
कहीं कोर भो प्रमाण नहीं है । अतः भाण्डारकर द्वारा आवि- 
प्कृत और जैक्सन तथा स्मिथ दारा अनुमोदित इस असम- 
थंनीय कल्पनाका कि राजपूतोकी उत्पत्ति विरेशियासे हुई दै, 
इससे अधिक विस्तृत विवेचन करनेकी आवश्यकता नहीं है । 
राजपूत हिन्दुस्थानके प्राचीन वैदिक आयौंके ही वंशज हैं, यह 
सिद्ध करने योग्य हमारे मतसे जो विधायक प्रमाण हैं, उनपर 
अगले प्रकरणम विचार किया जायगा। 


टिप्पणी--स्कन्दपुराणमे लिखे इप देशकी सूची । 

स्कन्द्पुराणमें भारतीय देशांकी सुची तदन्तयंत गाँवोंकी संख्या-. 
सहित दी हुई है। भारतकं देशों अथवा लोगोंकी महाभारत वाली 
सूची ईसवी सचसे पहिलेके भारतीय इतिहासके लिए महत्वकी है। इसी 
तरह वराइमिहिरकी सूची ईसवी सनकी पांचवीं सदीके लिए उपयुक्त हे । 
हुएनलंगके प्रवालवर्णनसे हमें सातवीं शताब्दीके आसपासके भारतके 
विभिन्न देशों और जातियांका सविस्तर तथा यथार्थं परिचय मिल जाता 
है । स्कन्दपुराणमें कुमारखण्डके ३९ वें अध्यायमें भारतीय देशोंकी 
( छोगोंकी नहीं ) जो सूची लिखी हे, वह भी भारतीय इतिहासके लिए : 
बहुत ही उपयुक्त है। उससे इंसाकी नवीं शताब्दीके भासपासका साधारण- 
तया यथार्थ परिचय हो जाता है। इस सूचीसे ज्ञात होता है कि यह पुराण 
दसवीं शताब्दीमें लिखा गया है, क्योंकि उसमें पुराने देशों अथवा छोगोंके . 
नाम नहीं देख पड़ते । अधिकांश नामं अपरिचित हैं । फिर भी उसमें ऐसे 

छ के 
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चर हिन्दूभारतका उत्कर्ष । 


बहुतसे विभिन्न देशों और प्रान्तोके नाम हैं, जिनका नवं शताव्दीसे 
सम्बन्ध है और जो अबतक प्रचलित हैं। इस दिप्पणीमें वतमान समयमें 
पहिचाने जानेवाले देशोंके नाम जान वूककर दिये गये हैं और उनका 
विखार तथा महत्व भी बताया गया है। प्रत्येक देशके साथ जो संख्या : 
दी गयी है, वह गाँवोंकी है। इनमेंसे अधिक सँख्याएँ विश्वास योग्य न 
होने पर भी उनमें कहीं अनिश्चितता नहीं है। इनमेंसे कुछ देशोंके गाँवों की 
संल्याएँ उस समयक्के लेखों भी पायी जाती हैं, इससे उनकी सत्यतासें 
सन्देह नहीं किया जा सकता । हमें यह भी ध्यानमें रखना चाहिये कि 
इस समयमै प्रचलित लोगोंकी घारणाके अनुसार देशों अथवा प्रान्तोंके 
गाँवोंकी संख्या निश्चित हो चुकी थी । 
यह सूची उत्तरके देशोंसे आरम्भ होती हे । नवीं शताब्दीकी राज- 
नीतिक परिस्थिति इसमें भलीमांति प्रतिविवित हुई है। आरम्भमें एक 
लाख गाँवोंका . नेपाळ और फिर ३६ छाखका कान्यकुव्ज लिखा है, जो 
स्वाभाविक ही है। इससे ज्ञात होता है कि उस समय कान्यकुब्ज 
साम्राज्य वैभवके शिखरपर पहुँच गया था और उसीमें अवध, गंगाके 
आसपासका प्रदेश, पंजावका कुछ भाग, ग्वालियर प्रान्त और यसुना फे 
आसपासके प्रदेशका अन्तमांच होता था। प्रबन्धचिन्तामणिमे भी कान्य” 
कुब्जके गाँवोंकी यही संख्या लिखी हे । तत्पश्चात्‌ ७२ छाखके याजणक 
प्रान्तका उल्लेख हे, पर इसका अब पता नहीं लगता । समख भारतके 
गार्वोकी संख्या ' पुराणांमें ९६ करोड़ ७२. लाख लिखी हे (यह पौराणिक 
अतिशप्रोक्ति हे ) । इसे प्रा करनेके लिए पुराणोंकी प्रणालीके अनुसार 
यहां भी वास्तविकता और दुन्तकथाओंकी खिचड़ी की गयी है। फिर 
कान्यकुव्जसे आघे याने १८ लाखके गौड़ अथवा बंगाळका उल्लेख हुआ है! 
ओर वह असम्मत्र नहीं जान पड़ता । तदनन्तर बंगाळसे आधे लाखके 
कामरूप अथवा . भासाम और ओड्रियान अथवा उड़ीसाका उल्लेख है । 
'वेदसंज्ञः कहकर जिसका चरणन किया गया है, ( वेदसंज्ञका अथे सम्म 
चत; यह है कि जिसंके-चार भाग हाँ) उस बुंदेळखण्डका विस्तार भी 
९ लाख ही बताया गया हे । इसी विस्तारके जालन्यर और लोहपुर अथवा ' 
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छाहोर हैं । फिर अपने परिचित ७ लाखके रटराज्य अथवा राष्ट्रकूट राज्यका 
उल्लेख है। यहां तत्कालीन और .तत्पूर्वकालीन लेखाँमै उल्लिखित साढ़े. 
सात लाख रदट्टपाडीका स्मरण हुए बिना नहीं रहता। आगे चलकर कुछ 
देसे देशोंके नाम हैं जिनसे हम अपरिचित हैं और फिर सवालाख अथवा 
सपादलक्ष देशोंके नाम देख पड़ते हैं। हम बता चुके हैं कि सपादलक्ष 
` देशका अथे करने और उसे हिमालयकी तरहरीका शिवालिक पाव॑त्य 
प्रदेश सिद्ध करनेमें श्रीभाण्डारकरने भारी भूल की है। स्कन्दपुराणके 
झेखसे सिद्ध होता है कि सपादेलक्ष नामसे वरेन्दु, अतिलांगळ, सयंभर, 
सेदपाट ( ये ही सांभर और मेवाड़ हैं ), तोमर, कर्नांट और पुंगळ ये सात 
देश समझे जाते थे। इनमें पे, हो सरुता है कि, कोई शिवालिक प्रान्त 
भी हो, परन्तु उसका विश्वासयोग्य प्रमाण नहीं मिळता । यह निश्चित है 
कि सपादलक्ष शब्द शिवालिक भागकी सवा लाख टेकडियोंसे प्रचलित 
नहीं हुआ । अतिलांगलके बाद ही ७ लाख १५ हज़ार १८० गाँवोंके 
मालव देशका उल्लेख हे । र 
इसके अनन्तर हमलोगोंके परिचित महत्वके देश ये है-_गु्जरत्रा 
(७०,००० ), सिन्ध ( २०,००० ), कच्छमण्डल ( १६,०२० ), सौराष्ट्र 
द्‌ ५,००० ), लार ( २१,००० ), कोंकण ( ३६,००० ) और रुघु कोंकण 
( १६,०१० ) । यहां गुजेरन्ना शब्द प्रयुक्त हुआ हे और गुर्जरत्रा तथा - 
लाट भिन्न भिन्न देश हैं। सूचीके समयमें गुजरत्ना शब्द दक्षिण मारवाड़के 
लिए प्रयुक्त हुआ है, इससे जान पड़ता है कि स्कन्दपुराण दसवीं शताब्दी 
( वि० ९५८-१०५७ ) के इघरका नहीं हे । [ न 
इस सूचीमें काश्मीरका विखार ६८,००० गांवोका लिखा हे । पहिले 


आगे कहे अनुसार काश्मीरके पुराने कागज़पत्रोंसे भी वह ठीक जँचता ' ' 


` है। इसके अनन्तर परस्पराप्राप्त, परन्तु काव्पनिक और हिन्दुस्थानके देशों- 
की सूचीके लिए आवश्यक माने गये, एकपादादि देशोंके नाम हैं। उनमेंसे 
हम काम्बोज ( काबुल ), कोसल ( मध्यप्रान्त ) पांच काखके अर्थात्‌ 
सहाराष्ट्रके ड विदे (बरार), वर्षमान (बढवा); सगघ (:३८००० ) 
और मूल्स्थानपुरसे परिचित हैं। समस“भारतें (७३९ देशम विभाजित हुआ 
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५२ हिन्दूभारतका उत्कषं । 


हे ( इस सूचीमें देशोंकी संख्या ७५ है ) और सब देशोंके गाँवोंकी संख्या 
९६ करोड़ ७२ लाख बतायी गयी है 1.३६००० 'वेळाकूलों? का भी उल्लेख 
हे। इसका अथं हमारे मतसे समुद्रतदके कोस हैं । सिकन्द्रको जिन्होंने 
हिन्दुस्थानका परिचय कराया, उन्होंने भी ससुद्रतटकी यही लम्बाई कही है। 
सहाभारतकी बराबरी करनेके विचारसे स्कन्दपुराण रचा गया हे । 
तद्नुसार महाभारतका अनुकरण कर इसमें भी भारतके पता और नदि- 
योंके नाम दिये गये हैं। टिप्पणी समाप्त करनेसे पहिले उनका उल्लेख कर 
देना उचित ही होगा। ये नाम भी ङुमारखण्डके ३९ व॑ अध्यायमें ही 
हैं। महाभारतकी तरह यहां भी ७ कुलपंत कहे गये हैं, यथा--१ 
महेन्द्र, २ सय, ३ सह्य, ४ शक्तिमान, ५ ऋक्ष, ६ विन्ध्य और ७ पारियात्र । 
इनमेंसे पहिले चार सुप्रसिद्ध पवेधाट, मल्य, पश्चिमघाट और गिरनार 
हैं। ऋक्ष अरबली पव॑त है और विन्ध्य हिन्दुस्थानके बीचों बीच लम्बा- 
यमान हो रहा हे। पारियात्रका पता नहीं चलता । उसके पश्चिममें कौमार- 

' खण्ड हे और वहांसे वेद, स्छति तथा अन्य नदियोंके निकळनेका वर्णन 
हैं। कोई कोई अचुमान करते हैं कि पश्चिम चिन्ध्यका कुछ भाग ही 
पारियान्न हे। नमेदा और सरसा तो सचमुच विन्ध्यसे ही निकली हैं, 
परन्तु शतद्ग और चद्रभागा ऋक्षसे कैसे निकक सकती दवै? ऋषिकुलया 
2: और कुमारी, ये काठियावाडके शक्तिमानसे निकली हैं। तापी, पयोष्णी, 
कट कावेरी, कृष्णा, वेणी, भीमरथी, इनका उद्गम सहासे हुआ है । 
`` गोदावरीका उल्लेख न होनेसे उसका स्मरण विशेष रूपसे हो आता है । 
४ ह भोर तान्नपर्णी मल्यसे तथा तृशानु और ऋष्यकुख्या महेन्द्रसे 
'निकछी है । सम्म ( खंबायत ), प्रभास, अवन्ति और नागर तीर्थौके 
विस्तृत वर्णन देखकर इस पुराणके लेखक अथवा उसको वत्तंमान रूप देने 


चाळे लेखकका उक्त तीर्थोके सम्बन्धमें पक्षपात प्रकट होता है और यह भी | 


माळूम होता है कि उनसे उसका विशेष परिचय था। संभवतः दक्षिण 
अथवा उत्तर भारतसे उसका विशेष सम्बन्ध नहीं था । उसका जन्म गुजरात 
अथवा माळचामें हुआ था । 
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क्या अग्निकुलवाले गूजर हैं ? ५३ 


स्कन्द्पुराणमे उल्लिखित देशों और तद्त्तगत 
गॉवोकी संख्याकी सूची । 
१ नीवृत ४. करोड़ २६ सयंभर सपादलक्ष 
२ बाळक "२३ „ २७ मेवाड़ Pe 
३ साहाणपुर १५ , २८ वागुरि ८८ हजार 
४ आंघल ४ लाख २९ गुजेरत्रा ७s 2 
५ नेपाळ १ 9 ३० पाण्डोविंषय ७० ,, 


६ कान्यङुब्ज ३६ ,, ३१ जहाहूति 9२) 
७ गाजणक ७२ ५ ३२ काश्मीर ६८ 0, 


« गौड १८ .„ ३३ कोकण पश. 
९ कामरूप ९ 9 ३४ लघु कोंकण ३६०० 

१० डाहरू ९ » ३५ सिन्धु २२. हजार 
११ कान्तिपुर ९ 5 ३६ कच्छ ` ३६०० 
१२ लोहपुर ९ „ ३७ सौराष्ट्र ५५ हजार 
१३ पांबिपुर ७ =, ३८ लाडदेश २३-३३ 
१७ रटराज ७ , ३९अतिसिन्धु १० ,, 
१५ हरियल ५ 9. ४8२ अश्चमुख १० „,, 
१६ बढ़ देश „» ४१ एकपाद १० का 
१७ माचिपुर ९. , ७९ सूर्यमुख १०. ४ 
१८ ओडियान ९ 9 ४३ एकत्राहु ` १० 5, 


१९ जालन्धर ९ त ४४ संजायु १० 11 
२० बंभणवाहक ३३ 9. ४५ शिवदेश १० » 
२१ नीलपुर २१ हजार ४६ कालहयंजय १० 0 


२२ अमल १ छाख ४७ ढिङ्गोञ्च ३० ३, 
२३ वरेन्दु ` सपादलक्ष ४८ भद्र १° 5, 
२४ अतिलांगळ ११ हजार ४९ देवभद्र १५०. मरा 
२५ माछव ० १,१८,९२ ५० चट इशा 
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५४ ` दिन्दूभारतका उत्कषे । 
५१ विराट ३६ हजार ६३ कुरु. ६४ हजार 
५२यमकोटि ३६ , ६४ किरात १३ लाख 
- ५३ रामक १८ „ ६५ विदर्भं जार क 
५७ तोमर सपादलक्ष ६६ वर्धमान , १४ हजार 
५५ कर्नाट „छ देसि .. 1० . , 
५६ पिंगल „छ १८ पाण्डु ३६ = 
५७ स्रीराज्य ५ लाख ६९ भयाणक १ लाख 
५८ पुलस्त्य १० ३१ ७० मागध ६६ हजार 
५९. कास्त्रोज १० „ ७१ मूलस्थान २५ 0) 
६० कोसल १० ४७४ ७२ यावन ४० ४ 
३१. बाल्हिक ४ हजार ७३ पक्षवाहु ४ ८] 
६२ रुका ३६ `» ७४ पाङ्गु ६० प्र; 
७५ वरेन्दुक ३० हजार 
w ; w 
पाचवा प्रकरण । 
राजपूतोंके गोत्र । 


म बता चुके हैं कि जिन प्रमाणोंके आधारपर 
न 
$ ह्‌ किया जाता था कि प्रतिहार तथा अन्य राजपू्तोके 
विव यूजर अर्थात्‌ बिदेशी थे, छानबीन करनेपर उन 

1 a निःसारता स्पष्ट हो जाती है और राजपूताको 
2404 क लिय वे प्रमाण अपर्याप्त प्रतीत होते हैं । 
किन पद चे ल करना चाहते दै, 
Fl पहिला प्रमाण यह है कि बैदिक सोमे जो गोत्र 
८, र कहे गये हैं, राजपूतोमें वे अबतक अखणडरूपसे 
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| राजपूर्तोके गोत्र । ग 
प्रचलित हैं। उनको सुति उन्हे बनी हुई है । अनेक वैदिक 


सुत्रीमै कथित इस गोत्रःरयर-प्रणालोके कारण हिम्दू-आयाँमे 
अपनी बंशोत्पत्तिका स्मरण जिस प्रकार बना हुआ है वैसा 


संसारकी अन्य किसी जातिके लोगोमें नहीं देख पड़ता। 
बैदिक धर्मानुयायी हिन्दू-आर्योको प्रत्येक धर्म कृत्यका आरम्भ 
करनेके पूर्व अपने गोत्र और प्रवरौका उच्चारण करना पड़ता 


है। इससे गोत्र-प्रवराँका उच्चारण करनेवाले प्रत्येक मञुष्यको . 


सदा अपने वंश और वैदिक पूर्वजोका स्मरण चना रहता है । 
वैदिक काल अर्थात्‌ पांच हजार वर्षाले भी अधिक समयसे 
अथवा कमसे कम सू्रचना-काल अर्थात्‌ तीन हज़ार वर्षोसे 
ब्राह्मणोने अपनी चंशोत्पत्तिकी स्ख्ति कायम रखी है । धार्मिक 
भावनाके कारण राजपूतोने भो उसे शिथिल नहीं होने दिया । 
गत दो हज़ार घर्षोमें जो प्राचीन लेख उपलब्ध हुप हैं, उनसे 
सिद्ध होता है कि ज्षत्रियों और राजपूर्ताने अपने लेखन 
अपने गोत्रोका खावधानोसे और अभिमानपूर्वक उल्लेख किया 
है। पूर्वकालीन शिलालेखो और ताघ्रपत्रौमै जो गोत्र देख 
पड़ते हैं, वे अब भी प्रसिद्ध राजपूत घरानोमे प्रचलित हैं । 
इससे यह कहा जा सकता है कि राजपूत वैदिक चत्रियौसे 
ही उत्पन्न हुए हैं। कर्नेल टाडने अग्निकुलके अन्तगंत माने 
गये क्षत्रियोंके गोत्र उनके गोत्रोद्चारके अनुसार लिख रखे हैं । 
(राडने 'गोत्राचार' शब्द लिखा है । यह उनकी भूल है। 
हमारी समभे यहाँ गोत्रोच्चार-गोश्रका उच्चार-शब्द होना 
चाहिये।) वे गोज इस प्रकार हें-चाहमान वत्स गोत्रके 
हैं और इनके पाँच प्रवर हैं । चालुच्य भारद्वाज गोत्रके हें और 
इनके तीन प्रवर हें । परमार वसिष्ठ गोत्रके है और इनके तीन 
प्रचर हैं। ( प्रतिहारौका गोत्र लेखों या खोजसे अभीतक 
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थद | हिन्दूभारतका उत्कष । 
निश्चित नहीं हुआ है । ) हम पहले लिख चुके हैं कि उक्त घरा: 
नोके पूर्वकालीन लेलामे भी इन्हीं गोका उल्लेख आया है। 
परमारोके गोत्रका उल्लेख उद्यपुर-प्रशस्ति तथा अन्य कई 
लेखोमे ' हुआ है। उदाहरणार्थ, पाटनारायण लेखका यह 
चरण ध्यानमें रखने योग्य है--“वसिष्ठ गोच्रोरूव एष लोके 
` ख्यातस्तदाद्री परमारबंशः।” ( इण्डियन ऐण्टिकवेरी, भाग 
. ४५) अखिल भारतके परमार, चाहे वे दक्षिण भारतके हो या 
` राजपूतानेके, इसी गोत्रे हे । पहिले कहे अनुखार हैहयोंके 
लेखमे चालुक्यौके गोत्रका और विजोलिया लेखके इस चरण- 
मै“ विपरश्रीवत्लगोत्रेऽमूद हिच्छत्रपुरे पुरा”--चाहमानोके 
गोत्रका उल्लेख है । ( ज० बंगाल रा० ए० सो० जिल्द पप 


पृष्ठ ४१) राठोरांका गोज गौतम और णुहिलोतौका वैजवापा, - 


यन है, जैसा कि उनके लेखोसे प्रकट होता है । पूर्वकालीन 
लेखोमे लिजित गोत्र हो आजतक उक्त राजपूत वंशोमे हे 
ललित हैं, इससे खभावतः यह अनुमान किया जा सकता है कि 
जव कि राजपूर्तामै गोत्रोका अस्तित्व, उनको अखणड स्मृति, 
ड उच्चारण अबतक प्रचलित है, तब उनकी उत्पत्ति अवश्य 
Fu छ डा 2 । यद्यपि निश्चित रूपसे हम 
एक प्रबल कारण अवश्य है। Sages 
राजपूत पहिले अनाय थे। ईसाकी छठ सातर्वी 
सदीमे जब वे आयधमीजुयायी क्षत्रिय ama 
बाह्मण पुरोहितोंके गोत्र खोकार कर लिये। यह कहकर 
दीध झालसे प्रचलित गोत्र-प्रवरोकी परम्पराको झूठा ठद्दरानेका 
प्रयल् किया जाता है और अपने मतकी पुष्टिके लिए वैदिक 
(2 इरोहितप्रवरो राज्ञाम इस नियमका उपयोग किया 
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राजपूरतोंके गोत्र । ` ७ । 


जाता है। इस नियमका अर्थ है--क्षत्रिय अपने पुरोहितके. « 
गोत्रका उपयोग कर सकते हें । वास्तबिक अर्थ न समभनेके 
कारण हम कैसी भूले कर बैठते हैं और इससे विदेशी पणिडतो 
तथा पुरातर्वानुसन्धान करनेवालौको कैसा भ्रम हो जाता है, 


इसका यह एक और उदाहरण है। याज्ञवल्क्य स्थृतिकी सुम़- 


सिद्ध मिताक्षरा टीकाके कत्ताने यह बड़ा ही भ्रमात्मक नियमः 
लिखा है कि क्षत्रियाके गोत्र नहीं होते, वे अपने पुरोहितोके 
गोजोका स्वीकार कर विवाहादि सम्बन्ध किया कर। द्विजो .. 
अर्थात्‌ आरयोके लिए ही असगोत्र विवोहसम्बन्ध शाख्रसर्पत 
है, इस आशयका जो याज्ञवल्क्य सुप्रतिका वचन है, उसपर 
विज्ञानेश्वरने रीका की है और वह आजकल सत्रेसम्मत मानी 
जाती है । अतः क्षत्रिय राजाओंके लेखोमे उनके गोत्रोका जो 
उल्लेख हुआ है, उनका विवेचन करते हुए यूरोपीय पण्डित 
स्वभावतः इसी टोकाको प्रमाण मानते हें । यदि राजाओके 
गोत्र केवल औपचारिक होते, उन्होंने उन्हे अपने पुरोहितासे 
ही ग्रहण कियां होता और पुरोहितके बदलने पर चे बदले 
भी जा सकते, तो प्राचीन लेखोमे गोत्रोके उल्लेखका कोई 
महत्व ही नहीं रह जाता । उदाहरणाथ, बादामीके चालुक्ष्यो 
अथवा काञ्चीके पल्लवोक गोत्र उनके अपने न होते, तो प्रत्येक” 
दानपत्रमे उन्हं अपने गोत्रोका “मानव्यखगोत्राणां चालुक्या- 
नाम्‌” और “भारद्वाज सगोत्राणां पल्चंवानाम्‌” इख प्रकारखे 
उल्लेख करनेकी आवश्यकता ही प्रतीत न होती । 'पुरोहित- 
प्रवरो राज्ञाम्‌? इस सूत्रका विज्ञानेश्वरने स्पष्ट ही प्रमात्मक अथे 
किया है। हमे इसमे अणुमात्र सन्देह नहीं है कि पूर्वकालीन 
क्षत्रियो और अर्वाचीन राजपूतोके अपने गोत्र थे और हैं। 
पूर्वकालीन लेखॉमे जो गोत्र मिलते है. उनका उल्लेख क्षत्रिय- 
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गण इसीलिए करते थे कि उन्हे आयवंशम उत्पन्न होनेका 
अभिमान था। प्राचीन समयमें विभिन्न वंशोका परिचय 
करानेवाला एकमात्र साधन गोत्र ही था। आजकल जैसे कई 
जातियामै . वंशसूचक 'अल्ल' नामके साथ लगाये. जाते है, 
वैसे ही उस समय ब्राह्मण और क्षत्रिय अपने नामके साथ 
भिन्नवंश-सूचक गोत्रोका अभिमानपूर्वक उल्लेख करते थे। 
वर्तमान जातियोके अज्ञ भो गोत्रोसे हो बने हैं। बारहतके 
तोरणपर लिखे लेखमै यह वाक्य है--“गागी पुत्तस विसदेव 
पुत्तेन गोतीपुत्तत अगराजस पुत्तेन बछी पुत्तेन धनभूतिना 
` कारितं तोरणम्‌ ।” कनिगहमने इसका यह अर्थ किया है-- 
“राजा धनभूतिने यह तोरण खड़ा किया, जो ( धनमूति) 
बत्सगोत्रकी रानोसे जन्मा, जिसके पिता अगराज गोत 
(कौत्स) गोत्रकी रानीके और पितामह बिसदेव गर्शगोत्रकी 
रानीके पुत्र थे।” यहाँ राजाकी माता, दादी और परदादोके 
कुलोके गोत्रोका सम्मानपूर्वक इसीलिए उल्लेख किया गया 
कि जिससे ज्ञात हो जाय क्रि सब रानियाँ आर्यकुलमे उत्पन्न 
इ इस सम्बन्धमें कनिगहमने लिखा. है--'राजपूत 
र या अबतक मायकेके वंशके नामसे पहिचानी जाती हैं। 
नाम गोत्रोके नाम होते हैं। इका कारण यह है कि 
दा अनुसार राजा अपने पुरोहितोके गोत्रौका उपः 
0 करते हैं।” ( कनिंगहमक्रत बारहूत, पृष्ठ १२७-१३० ) 
क हि जैसे सुप्रसिद्ध पण्डित और इतिहास-संशोधक भी 
न स्वृतिवचनके भ्रान्त अर्थसे इस प्रकार 
होता न हैं। यह गोत्र यदि राजाका न होकर पुरोहितका 
जर का र योके गोत्रौका उल्लेख करनेका महत्व ही क्या 
पता! बात यह है कि आज्ञकलकी . तरह उस समय 
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भी स्यृति वचनौका यथोथ अर्थ लोग नहीं समझ सकते थे । 
इस विषयकी विस्तृत टिप्पणीम हम दिखावेंगे कि इस श्रौत 
सूत्रका वास्तविक अर्थ यह है कि राजो जब यज्ञ करे तो वह जो 
अध्वर्यु आदि याज्ञिक चुने वे पुरोहितके ही प्रधरके हो । क्योंकि 
यज्ञमै यजमानके नाते राजाका बरावर बैठे रहना असस्भव 
होनेके कारण उसे अपने अधिकार, अपना प्रतिनिधि मानकर,. 
पुरोहितको देने पड़ते हैं। यज्ञके तन्त्र ( प्रयोग) विभिन्न 
प्रवरोमे भिन्न भिन्न होते हैं। अतः याज्ञिक पुरोहितके प्रवराके 
( गोत्रके नहीं ) होने चाहिये । रिप्पणीमै कहे अनुसार क्षत्रि- 
यौके अपने गोत्र थे, यह बिभिन्न श्रौत सूजौके संकेतोसे ही. 
,सिद्ध रिया जा सकता है। विज्ञानेश्वरकी मिताक्षराका नियम 
श्रान्त है, इसमें हमे अणुमात्र सन्देह नहीं है । 
यदि किसीको इस सम्बन्धमे कुछ सन्देह हो, तो बह 
निम्नलिखित लेखोके ग्रमाणोसे दूर हो सकता है! विज्ञानेश्वर 
ईखाकी बारहवीं अथवा तेरहवीं शताब्दी (वि० ११५८-१३५७) 
में दक्षिणम कर्नाटकके कल्याण नामक नगरमे रहते थे। बहा 
राजपूतोके घर बिलकुल ही नहीं या बहुत थोड़े थे । च्तत्रियाके 
, अपने गोत्र नहीं हैं, चे अपने पुरोहितो अथवा आचायोँके 
. गोत्रोका उपयोग करे, इस वचनाथेका उत्तरभारतके राजपूत 
बंशौके दसवीं और ग्यारहवीं सदी ३० के लेखोमे पतातक 
नहीं है । उन लेखसे स्पष्ट होता है कि राजपूतोके विभिन्न गोज 
इस बातके परिचायक थे कि चे उक्त गोत्रवाले पूर्वजोकी 
सन्तान थे। चसिष्ठने परमारोके आदिपुरुषको उत्पन्न किया 
और उसे अपना गोत्र दिया। इसका यही आशय है किं 
चसिष्ठ परमारोके पुरोहित नहीं, जनक थे । इसो तरह ट्रोण- 
की अञ्जलिके पानीसे उत्पन्न हुए चालुक्योको, कलचुरी . 
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देहयोके लेखमे कहे अनुसार, द्रोणका भारद्वाज गोत्र प्राप्त 
हुआ। इसका कारण यह नहीं कि द्रोण उनके आचार्य थे 
बल्कि यह है कि वे उनके जनक थे। इसीसे उनका गोत्र 
चालुक्योको मिला । लेखमें कहा है--'क्ितिधरपरिपारी 
सूत्रिते तत्र गोत्रे अभवद्वनिवर्मा विश्वविष्यातकर्मा ।? 
चाहमानोका गोत्र वत्स है । उनके एक लेखमें एक 
आख्यायिका लिखी है कि वे वत्स गोत्रकें घाहणसे उत्पन्न 
इए थे । ( विप्रश्रीवस्सगोत्रेऽभूद हिच्छतरपुरे पुरा । सामन्तोनन्त 
सामन्त... ...। ) दूसरे एक लेखमे लिखा है कि चाहमानौका 
धदव वत्स ऋषिके हि उत्पन्न हुआ था । विज्ञानेश्वरके 
करपनाका आधार इसाकी नवीं ओर दसवीं शताब्दी में 
नहीं था, यह सिद्ध करनेक्रे लिए उक्त ददाह पया होगे 
एके यज्ञकी अग्निसे अथत्रा भारद्वाजकी अञ्जल्लिसे क्षत्रिय 
कैम हेट ये निरो कल्पित कथाएँ हैं; परन्तु इनसे स्पष्ट 
श्वास था कि परमार और चालुक्य बसि ज्ञ 
गोजके हैं । उसी विश्वासके आधारपर उक्त का 


गोत्र हैं और उन गोत्रासे ही उनकी बंशोत 
| i प्रतीत दता है कि मिताक्षराके pe 
चय अपने गोत्र भूलते जाते थे अथवा, संभव है, बौद्धोके 
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समयमै आयंसंस्कारौका लोप हो जानेके कारण, हिन्दू धममें 
पुनः सन्निविष्ट करते समय पुराणमताभिमानी ब्राह्मण उन्हे 
क्षत्रिय माननेको भी तैयार न हुए हो । बौद्धौके समयमै अपने 
गोत्र भूल जानेके कारण चे पुरोहितोके ही गोत्रके माने जाने 
लगे। विज्ञानेश्वरने इसीसे 'पुरोहितप्रवरो राज्ञाम्‌? सत्रका 
अपनी सुविधाके अघुसार अर्थ कर प्रतिपादन किया कि 
क्षत्रियोंके अपने गोत्र नहीं हैं, उन्हे अपने पुरोहितो अथवा 
आचायौके गोत्रौका ग्रहण करना चाहिये। : 

मिताक्षराके इस भ्रमात्मक कथनकी कैसी-ही मीमांसा 
क्यो न की जाय, इसमे सन्देह नहीं कि वह श्रान्त कल्पना 
है। मिताक्षरासे सैकड़ों वर्षे पूवे राजपूतोके अपने गोत्र थे 
आर उन गोत्रोसे ही उनकी वंशोत्पत्तिका निर्देश किया जाता 
था। वतमान समयमै भी राजपूतानेम तथा अन्यत्र जो राज- 
पूत है, उनके गोत्र पुरोहितोंके गोत्रोसे भिन्न 'देखे जाते हैं । 
हमने इसकी भलीभाँति जाँच की है और उसका निचोड 
इस प्रकरणके साथ जोड़ी हुई टिप्पणीमें दे दिया है। अब 
प्रश्न यह उठ सकता है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्योके समान- 
गोत्र होनेका क्या कारण है? सूयं और सोमवंशीय क्षत्रि- 
यौके सूलपुरुष ब्राह्मण ऋषि कैसे हो सकते हैं ? इस प्रश्न 
पर यद्यपि टिप्पणीमे विचार किया ही गया है, तो भी 
यहाँ उसका दिण्दशेन करा देना अनुचित न होगा । कितने ही 
लोगोको यह बात अश्वुतपू् प्रतीत होगी कि प्राचीन कालसे 
लेकर उस काल-विभागतक, जिसका हम विचार कर रहे है, 
भारतकी उच्च आयं जातियाँ सदाके लिए परस्पर विभक्त 
नहीं हुई थीं। उस समय व्राह्मण-च्षत्रियोमै परस्पर शरीर- 
सम्बन्ध तो होते ही थे, किन्तु ब्राह्मण वर्णवाल्रे क्षत्रिय और 
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क्षत्रिय वणंबाले ब्राह्मण भी बन जाते थे। इसकी प्रमाणभूत 
बैदिक और पौराणिक अनेक आख्यायिकाएँ हैं। प्रधरों और 
गोज्रोंके ऋषि भी ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनों हें । कितने ही 
आह्मणोके प्रचर ऋषि अर्थात्‌ सूल पुरुष क्षत्रिय राजा और 
चत्रियोके प्रवर ऋषि ब्राह्मण हैं। वैदिक समयमै प्रचलित 
प्रवर-पद्धति एकदेशीय और वरण-भिन्नत्वपर शवलस्बित 

नहीं थी । ब्राह्मण ्षत्रियोंमे भेद करनेका प्रयत्न भौत सूतरोमे 
किया गया है, पर वह आरम्भ मात्र है। तबसे आजतक 
आयवंशके ब्राह्मणो, राजपूर्तो और वैश्यांके गोत्र समान ही 
है। अतः राजपूतोका यह कहना कि हम आर्यचंशमे, वेद 

कालीन चत्रियोसे उत्पन्न हुए हैं, किसी प्रकार निराधार नहीं 

है। ईसवी सनसे हजारों वर्ष पूर्वको आश्यायिकाओंसे उनके 

कथनको पुष्टि होती है। अब वैदिक-आर्य क्षत्रिय राजपूता- 

- नेमें कब और कैसे जा वसे, इसका विवेचन इतिहास और 

'आख्यायिकाओके आधारपर अगले प्रकरणमें किया जायगा। 


टिप्पणी--अर्वांचीन राजपूत घरानों और उनके 
2 पुरोहितोके गोत्र । 
राज्यकि नाम घरानेका नाम गोत्र रोहितोंके गोत्र 
_ १ उदयपुर (डूगरपुर . गुहळोत-सूय- वैज्ञवाप र सास्तायन 
आदि ) वंशी निप्र | 
२ जोधपुर ( रतलाम राठौर-सूर्यवंशी गौतम भारद्वाज 
आदि ) त्रिप्रवर 
३ जयपुर ( अळ्वर  कच्छवाहद-पूर्यवंशी मानव वत्स 
१ आदि ) ` त्निप्रवर लक 
९ बैदीन्कोटा चौहान __ वत्स पा 


पञ्चप्रचर 
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1 

। 

| ॒ 

1 

| ५ बिजोलिया ( उद्य- - 
| पुरके अन्तगंत ) 

। ६ घार (मराठा ) 

| 


' ७ भाव नगर 


, ८ घोलेरा ( छुन्धुका 
ताल्लुका ) 

| ९ कच्छ ( नवानगर, 
गोंडाळ, मोरवी, 

राजकोट आदि ) 

| १० भ्रांग्या ( लिमडी, 

1 वाँकानेर, पाटन 

) आदि) 

'११ छुनावाडा ( रेवा- 

| काँडा ) 

१२ रीवाँ (बघेळखण्ड) 


"| 


राजपूतोंके गोत्र । 


परमार - वसिष्ठ 


न्निप्रवर 


परमार-प्रयेवंशी वसिष्ठ 
त्रिप्रवर 
गुहिछ-चन्त्रवेशी गौतम 
त्रिप्रवर 
चुडासम-चंद्रवंशी अत्रि 


जाडेजा अत्रि 
भाला साकण्डेय 
पञ्चप्रवर 


चालुक्व (सोलंकी) भारद्वाज ` 
त्रिप्रवर - 


चावडा (सोलंकी) भारद्वाज 
त्रिप्रवर 


.4३ काश्मीर जम्मुत्राल-मयवंशी ,, 9: 
।३४ गिद्धौर ( बंगाल ) चन्देछ-चन्द्रवंशी . चन्द्रात्रेय 
। : त्रिप्रवर 
(१५ दिल्ली पाटन ( जय- तुवर वैयाप्रपद 
1 पुरान्तगेत ) भारद्वाज- 
; __ त्निप्रवर 

| -. टिप्पणी -गोत्र ओर प्रवर । 


६३ 


काश्यप 


इम अपना यह मत लिख ही चुके हैं कि क्षत्रिपोंके अपने गोन्न थे 
और मिताक्षरामें लिखित विज्ञानेश्वरका यह मउ आन्त है कि अपने गोत्र 
न होने के कारण उन्हें अपने पुरोहितोंके गोन्नोंका स्वीकार करना चाहिये । 
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अब शंका यह रह जाती है कि गोत्र यदि शिष्यत्व-प््चक नहीं हे, वंशोत्पत्ति. 
सूचक है, तो बाह्मणां और क्षत्रियोंके समान गोत्र केसे हो सकते हैं ? 
क्षत्रिय ब्राह्मणोंसे तो उत्पन्न हुए नहीं, उनकी उत्पत्ति सूयं-चन्द्रसे हुई है, 
यही छोगोंकी धारणा है। शिछालेखोंसे अनभिज्ञ कवियों ओर भारोंको 
जब इस शँकाने परेशान किया, तब उन्होंने षत्रियोंकी उत्पत्तिको अनेक 
कल्पित कथाएँ रच डालों। हमें विश्वास है कि गोत्रों और प्रवरोंका सूक्ष्म 
निरीक्षण करनेसे यह उछकन सुळफ सकती है । अतः इस टिप्पणीसें 
इम इस विषयपर भारम्भसे ही विचार करेंगे । 
सबसे हालके मतानुसार गोत्र ऋषि, सप्तर्षि और आठवें अगस्य ऋषि, 
इनसेंसे किसी न किसीके पुत्र, अथवा वंशज हैं। अगस्त्य सप्तषियोमें 
शामिल नहीं हैं। ( सप्तानां सप्तषीणामगस्त्याष्टमानाँ यदपत्यं तद्गोत्र- 
सित्याचक्षते-बौद्धायनः। ) इससे ज्ञात होता है कि मूळ भारतीय 
भायोके आठ घराने माने जाते थे। यथा--१ विश्वामित्र, २ जमदभि, 
३ भरद्वाज, ४ गौतम, ५ अत्रि, ६ वसिष्ठ, ७ कश्यप और ८ अगस्त्य । 
परन्तु महाभारतके एक महत्वपूर्ण छोकमें, इससे भी पहिले, आरम्ममें 
चार ही गोत्रोंका होना बताया गया हे । 
मूल गोत्राणि चत्वारि समुत्पन्नानि भारत। 
अङ्गिराः कश्यपश्चैव वसिष्ठो खगुरेव च ॥ -शान्तिपवे, अ० २९६ 
. गु प्रवरसे आरम्म होनेवाले कई सूत्रोके प्रवराध्यायोमे भी लिखा है 
कि प्राचीन कारमें अङ्गिरल, कश्यप, वसिष्ठ और सगु ये चार ही गोत्र 
थे। इससे महाभारतके मतकी पुष्टि होती हे । ( इसीसे भगवद्वीतामें 
; 
कहा हे,-“हपींणां शगुरहम्‌' । इसका ताच्ये यह हे कि खग 
महर्षि अथवा '्रवर? ऋषियोंसें प्रमुख हैं। ) इससे जान पड़ता है कि 
जब भारतीय आयोका पहिला दळ अथवा सूयवंशी दळ हिन्दुस्थानमें 
आया, तव उस दृलमें केवळ चार ही घराने--टगु, अङ्गिरस, वसिष्ठ 
कश्यप--थे । कहा गया है कि चारों त्रह्माके मानसपुत्र थे अर्थात | 
ये ही आदिपुरुष थे। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य इन तीनों वर्णाके (उस 
समय वर्णोको जातिका स्वरूप प्राप्त नहीं हुआ था ) वे आद्य जनक थे । 
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खगुका नाम सप्तर्पियोंसें नहीं है, किन्तु उनके वंशज जमदशिका है। 
इसी तरह अक्रिरलक्रे बदले उनके दो पौन्न-भरद्वाज और गोौतम-सप्तषियों- 
में गिने गये हैं । आगे चळकर जो आठ सूरु घराने प्रसिद्ध हुए, उनका 
जोड़ मिलानेके लिए इन पांचोंमें अत्रि, विश्वामित्र और अगस्त्यका समा- 
वेश किय्रा गया। अन्निका पुत्र चन्द्र साना गया है । अधिकांश चन्द्रवंशी 
अत्रि गोत्रके हैं । इससे यह स्पष्ट हे कि आर्यका दूसरा दल अर्थात्‌ चन्द्र- 
वंशी दळ अत्रिके घरानेका था। अगस्त्यका समावेश पीछेसे हुआ, परन्तु 
हुआ वह वैदिक समयसें ही, क्योंकि अगस्यका उल्लेख चेदोमे मी है। 
विश्वामित्र भारतीय आर्य क्षत्रिय थे । वेदकालमें जब वर्णोको जातिका रूप 
नहीं प्राप्त हुआ था और विभिन्न कुलोंके छोग अपना परम्परागत धन्धा 
छोड़कर कोई दूसरा, विशेष कर याञ्चिकका बौद्धिक धन्धा भी कर सकते 
थे, उस समय विश्वामित्र तपोबळसे ब्राह्मण बन कर प्रवरक्तपि मी हो 
यये । इसका अर्थ यह है कि विश्वामित्रके समयमै उनका घराना सूयवंशी 
क्षत्रिय था, किन्तु अपनी बुद्धि-सामथ्ये और धार्मिक गुणों द्वारा उन्होंने 
ाह्मणत्व सम्पादन किया । महाभारतमें यद्वपूवंक सञ्चिविष्ट इन चार 
गोत्रोंके प्राचीन इतिहाससे शात होता हे कि प्राचीन ऋषियोंसे ही 
ब्राह्मण और क्षत्रिय, दोनोंकी उत्पत्ति हुई । - 
प्रवरोकी उत्पत्तिपर विचार करनेसे इस अनुमानकी अधिक पुष्टि 
होती है । बड़े बड़े पण्डित भी नहीं जानते कि प्रवर दया वस्तु हे ? क्योंकि | 
वे प्रायः इस प्रक्षपर मनन ही नहीं करते। विभिन्न मृत्रोंके प्रवराध्यायोंका 
अध्ययन करने पर ज्ञात होता है कि किसी कुलके प्रवरऋषि वे पूव॑ज हैं 
जिन्होंने ऋग्वेदके सुक्त रचे और उनके द्वारा अभिकी स्तुति की! यज्ञ 
करनेदराळा यजमान अझिसे प्रार्थना करता है कि--"हे अझे ! ऋग्वेदके |] 
_सूक्तोंसे जिन्होंने आपकी स्तुति की, उनका मैं वंशज हूँ ।” वस्तुतः यज- 
मान असिकी स्तुति अपने नपिऊे ही नामसे करता है, क्योंकि वह (अभि) 
इस ऋषणिके द्वारा ही उत्पन्न होनेके कारण उसके पुत्र समान है। "आपय 
बृुणीते» इस आपस्तम्ब सूत्रकी टीकामें कहा गया है--“आर्षेयम्ष्यपत्य- 
सम्बन्ध प्राथंबते सङ्कीतंयति । अथवा आरषेयरूपेरपत्ममर्सि यजमानख 
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ऋषिसन्तानत्वात्‌ त॑ बृणीते प्रार्थयते होन्रादिभिः !? इससे स्पष्ट हे कि 
यजमान प्रवरऋपिका वंशज है, शिष्यपरंम्पराशुक्त नहीं । दूसरे एक 
सूत्रम ऋषिं शब्दका अर्थ 'मन्त्रोॉका कत्ती? ( मन्त्रकृतो वृणीते ) किया गया 
है। यह आवश्यक नहीं कि गोत्रका ऋषि मन्त्रत अथवा मसत्त्रांका 
रचनेवाछा ही हो । वह प्रवरऋषिका विख्यात वंशज होता है और उससे 
उत्पन्न हुई शाखा अथवा वंश उसीके नाससे सम्बोधित होता है । गोत्र 
अनेक हैं, परन्तु प्रवर थोड़े और निश्चित हैं। ( क्योंकि बैदिक सूत्रोंके 
कर्ता निश्चित हो चुके हैं, घे बढ़ नहीं सकते । ) सूत्रमें यह भी कहा बैजू 
युके बृणीते हवं वृणीते. त्रीन्‌ णीते न चतुरो वृणीते न पञ्चाति बृणीते ए 
एक, दो या तीन ऋषियोंका उच्चारण करे, चार या पाँचसे अधिक ऋषियोंका 
ज करे। इसका अर्थ यह है कि किसीके एवंजोमें पांदसे अधिक ऋषियों ने 
सूळ रचे हों, तो वह पाँचसे अधिक ऋषियोंके नामोंका उच्चारण न ,करे । 
प्रवरऋषि प्रायः तीन या पाँच होते हैं, चार या पाँचसे अधिक नहीं होते, 
इसका रहस्य इस सूत्रसे समझें आ जाता है। गोत्रत्ररपि प्रवस्कषियों- 
में से कोई एक या उसका वंशज होता हे । दे 

उदाहरणाथ, भारद्वाज गोत्रके तीन प्रवर हैं; आङ्गिरस, वाह स्प 
और भारद्वाज । गोत्रकऋपि भारद्वाज इन तीनोमेंसे एक है। वत्स गोत्रके 
' भार्गव, च्यावन, भाझवान, औब और जासद्ग्न्म, ये पाँच प्रवर हैं; परन्तु 
इनमें वत्स नहीं हे । वह जमदग्निका एक सुप्रसिद्ध वंशज था और उससे 
जो एक स्वतन्त्र शाखा उत्पन्न हुईं वह उसीके नामसे प्रसिद्ध हुईं । सुत्रे 
एक ओर नियमका उल्हेख करना आवश्यक है । सूत्रमे कहा गया है कि 
-अध्वयु प्रवरत्ररषियाँका उच्चारण अन्तिम ऋषिसे आरम्भ कर पहिले ऋषि- 
तक और होता पहिले ऋषिसे आरम्भ कर अन्तिम ऋषितक करे। इस 
'नियमसे भी यही सिद्ध होता है कि प्रवर और गोत्र वंशोत्पत्ति-छूचक हैं, 
अनुयायित्व-सूचक नहीं । अंगिरस, बृहस्पति और भरद्वाज तथा थए 
च्यावन, आझवान्‌ _च्यावन, आझवान्‌, ऊं और जमदग्ति एकके पश्चात्‌ एक उत्प और जमदरिन% एकके पश्चात्‌ एक उत्पन्न हुए है। 
& ज्रागवच्यावनाभवानीवजामदग्न्येति होता। जमदपक्‍िवदूव वदाः 

. चानवच्च्यावन वढुद्धगुवदित्यध्वयुँ: । 
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अब प्रश्न यह उठता है कि सूर्य और चन्द्वसे उत्पन्न हुए वंशोंके 
क्षत्रियोके पूर्वजोंमें इन्हीं प्रवरऋषियों अथवा वैदिक सूक्त रचनेवाले 
, ऋषियोंके नाम क्यों हैं? यदि प्रवरत्रदषियोंकी सूचीका निरीक्षण किया 
जाय, तो उसमें सूर्यं ओर चन्द्रवंशक्रे अनेक राजाओंके नाम देख पड़ेंगे। 
कितनोंको ही यह सुनकर आश्चर्य होगा कि ऋग्वेदके सूक्तकार ब्राह्मण, 
क्षत्रिय, वैश्य तीनों वर्णोके थे । उदाहरणाथ, प्रवरऋषियोंकी सृचीमें आये 
हुए, मान्धाता, अस्बरीष, युवनाश्व, त्रपदस्यु, पुरुकुत्स, ये नाप्न सूर्यवंशके 
प्रसिद्ध राजाओंके और झुनहोत्र, अजमीढ आदि नाम चन्द्रवंशके हैं । गु 
और अंगिःस गण-प्रवरोंके ऋषियोंमें ही प्रायः क्षत्रिय राजा है । इसी 
प्रकरणमें हम यह बात दिखायँगे, परन्तु इसके पहले यह बता देना उचित 
है कि प्रवराध्यायमें उल्लिखित प्रवराँका परीक्षण करने पर ज्ञात होता है 
“कि वैदिक कारमें भी बहुतसे क्षत्रिय ब्राह्मण हुए हैं। प्रथम गर्गको 
लीजिये। यह चन्द्रवंशक्रे विख्यात राजा दुष्यत्तके पुत्र भरत, उसके पुत्र 
वितथ, उसके पुत्र भूमन्युका पुत्र था और क्षत्रिय था। वायुपुराणमें भी 
कहा है कि यह गगे और उसके वंशज ब्राह्मण हुए। दायादाश्वापि गरगस्प् 
शिनिवद्धाद्दभूव इ । रुछताश्व ते ततो गार्ग्याः क्षत्रोपेता द्विज्ञातमः ॥ १९१ 
अ, ९९ । प्रवराध्यायमें गगेका अंगिरस गणमें उल्लेख किया गया हे । 
आश्वलायन सूत्रमें लिखा हे “गर्गाणामांगिरस वाहस्पत्य भारद्वाज 
गाग्ये शैन्येति । आङ्गिरस शैन्य गर्गेति वा । अव चन्द्रवंशीय क्षत्रिय 
होनेपर भी गगंका अंगिरस वंशमें केसे समावेश हुआ, इसका स्पष्टी- 
करण करना आवश्यक है । गार्य ब्राह्मण हुए, तब उनके व शक्के प्रसिद्ध 
पुरुष शिनिको आंगिरस बाह्मणोंने अपनेमेंप्ते हो एक मानकर गोद के 
लिया । तत्रसे सभी गार्ग्योका प्रवेश आंगिरसोंमें हो गया । यहाँ अनुया- 
यित्वकी मोहक कल्पना मान्य नहीं हो सकती । ( दत्तक अथवा अनुया- 
यित्वकी सम्भावना प्रथम पार्गिटरको प्रतीत हुई । पुराणोंकी तथा सूर्य- 
चन्द्रव'शोंकी मीमांसा करते हुए उसने अपने लेखमें इस प्रकार अनुमान 
किया है--“जो क्षत्रिय ब्राह्मण बन गये, उनका आचायंके गोत्रमै अथवा 
किसी प्राचीन ब्राह्मण घरानेमें अन्तर्भाव कर ब्राह्मणोंमें समावेश कर 
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लिया गग्रा। उन्हें विश्वामित्रकी तरह अपनी नप्री शाखा अथवा गोत्र 
स्थापित नहीं करने दिया गया ।?--(रा० ए० सो० का १९१९ का 
जनेछ-पाँचाल वंश । ) कारण यह है कि प्रवरोंकी जो सूळ कल्पना हे कि 
यजमान भग्निकी प्रार्थना करे कि चह उपे उसके वैदिक ऋषि पूव जाकी 
दृष्टिले देखे, उससे आचायं-गोत्रकी कल्पना मेळ नहीं खाती। गगंका 
समावेश भांगिरस कुलमें हो जाने पर वह यह कार्य कर सकता था; क्योंकि 
तब वह. अझिसे प्रार्थना कर सकता था कि “जिन अंगिरस नामक मेरे 
एवेजने तेरी असुक असुक सूक्तोमे प्रार्थना की है, उनके स्थानमेँ कृपाकर 
मुझे समझ ॥ इस कथासे एक बात और ध्यानमें आ जाती हे । ऐसे 
-ब्राह्मणोंको चायु-पुराणमें 'क्षत्रोपेता द्विजातयः अर्थात्‌ जिनमें क्षत्रिय 
आचार शेष है, ऐसे ब्राह्मण कहा हे । क्षत्रिगोंके कितने ही शिलालेखोंमें 
*ब्रहम-कषत्र-कुछीन? लिखा हे, इसका भी रहस्य यही हे । इसका अधिक 
विचार हम आगे चलकर करेंगे । 
कंण्वकी बात भी ऐसी ही है । कण्व चन्द्रवंशीय दुष्यन्तका एवंज था । 
उसके आंगिरस, अजमीढ, काण्व ये प्रवर हैं। आंगिरस पौइकुरसत्रासदस्पव 
प्रवरोंके विष्णुवृद्धकी कथा भी ऐसी ही हे । वायुपुराणमें स्पष्ट कहा है कि 
बिष्णुत्रद्ध सूर्यवंशी राजा पुरुकुत्सके पुत्र त्रसदस्युके पुत्रका पुत्र था । वह 
अपना समावेश आंगिरस बंशमें कर, ब्राह्मण हो गया । सुद्दळका उदाहरण 
भी इसी प्रकारका हे । वह चन्द्रवंशीय”भम्यंश्वका पुत्र था। उसके वंशज 
ब्राह्मण हुए और उन्होंने आंगिरसोंके पक्षका आश्रय लिया € सुद्वलखापि 
मोदल्याः क्षत्रोपेता द्विजातयः । एते ह्ाज्विस्सः पक्षे संश्रिता कण्व” 
सुद्गळाः ॥ वा० पु०) इसीसे आंगिरस भाग्यश्व मोदूड्प ये उनके प्रवर हुए । 
आश्वळ।यनने इन प्रवरोंके वदले विकढपसे 'वृक्षमुहेके5क्रिरसः स्थाने ताक्ष्य 
भाम्यश्व मौहल्येति? ये प्रवर बताये हैं। आंगिरसके बदळे जिस तृक्षका 
उल्लेख किया गया हे, वह क्षत्रिय राजा अम्येश्वका एवंज था और वृक्ष, 
भम्येश्व तथा सुद्दळ तीनों चन्दवंशी पांचाळ क्षत्रिय थे । इस प्रकार इस 


अवरमसे कोई ब्राह्मण ऋषि नहीं, सभी क्षत्रिय हैं । हारीतोंका भी यही हाळ. 


है। आश्वलायनने उनका प्रवर 'आक्लिरसांवरीषयौवनाश्व' और आंगिरसके 
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बदले मान्धाता ऋषि बताया हे । अर्थात्‌ उनका प्रवर मान्धाता-आम्बरीष- 
यौवनाश्व हुआ । प्रवरोक्त ये तीनों नाम सूर्यवंशके प्रमुख राजाओंके हैं, 
इनमें एक भी ब्राह्मण नहीं हे । वायुपुराणमें लिखा है “तस्यासुत्पादया- 
सास मान्धाता त्रीन्सुतान्प्रमुः । पुरुकुल्समम्बरीषं सुचुङुन्दंच विश्रुतम्‌ ॥. 
अम्वरीपर्य दायादः युवनाश्वः परः रुद्ृतः। हरितो युवनाश्वस्प हरिताः 
शूरयः स्ट्ताः ॥ एते ह्याङ्गिरसः पुत्राः क्षत्रोपेता द्विजातयः। इन छोकोसे 
जाना जाता है कि हारीत गोत्रके ब्राह्मणोंके प्रवरॉमें सभी क्षत्रिय राजा 
हैं। यह ध्यानमें रखना चाहिये कि क्षत्रिय्रोंके ब्राह्मणोंमें जो रूपान्तर हुए, 
वे वैदिक कालमें हुए हैं । हरीत युवनाश्व ( पिता ) अम्बरीष ( पितामह ) 
और मान्धाता ( प्रपितामह ) की तरह सूर्यवंशमें उत्पन्न हुआ था, किन्तु 
उसके वंशज ब्राह्मण हुए । ऋग्वेदकी ऋष्यनुक्रमशिकाके अनुसार 
युवनाश्व, अस्बरीष और भान्धाता ये तीनों प्रवरऋषि अर्थात्‌ वैदिक सूत्र- 
. कार थे। क्षत्रिय राजा यदि घ्राहणोंके प्रवरत्रषि हो सकते हैं, तो क्षत्नियों- 

के प्रवरऋषि ब्राह्मणोंके होनेमें आश्चर्य करना व्यर्थ है। वैदिक कालमें यदि 
क्षत्रिय ब्राह्मण हो सकते थे ( यह प्रतिलोम क्रम है ), तो ब्राह्मणोंके 
क्षत्रिय होनेमें कोनसी बाधा थी (यह अनुलोम क्रम हे ), उच्च वर्णसे 
निम्न वर्णमें सम्मिलित होनेका क्रम मध्ययुगतक प्रचलित था । सिन्ध 
और काडुलके चच तथा ललिपवंशके ब्राह्मण क्षत्रिय हो गये और इसके. 
अनन्तर भट्टी क्षत्रिय भी वेश्य बने थे, यह प्रसिद्ध ही है । 

- अव प्रतिपाद्य विपयकी ओर पुनः कुकते हुए हम अपने एवंकथनको 
दोहराते हैं कि क्षत्रिय प्रवरऋषि थे, इसके उदाहरण आँगिरस और 
श्गुवंशर्म मिलते है । भ्गुका ही उदाहरण लीजिये.। भाश्वलायन सूत्रके 

-निन्नलिखित सब प्रवर-ऋषि क्षत्रिय हैं। (१ ) 'श्येतानां भार्गव-चैन्य- 
पार्थेति !! इनमें प्रथु और वेन क्षत्रिय राजा हैं और श्येत गोत्रतालोंने 
अपना अन्तर्भाव श्गुके पक्षमें कर छिया (२)  मिन्रयुवां बाध्यश्वेति 
्निमरं वा भार्गव देवोदास वाध्यंश्वेति ? इसमें भी दिवोदास और वध्यश्च, 
इसी तरह मित्रयु भी, क्षत्रि राजा थे और यह प्रवर भगु पक्षके साथ 
सम्बद्ध हे। (३) ' छुनकानां गुत्समदेति त्रिप्रवरं वा भार्गवशौनद्दोत्न 
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गात्समदेति ।' इसमें निस 'गृत्समद' का उल्लेख है वह क्षत्रिय राजा हे, ` 
वह ऋग्वेदके दूसरे मण्डलके सूक्तोका कर्ता है । उसकी कथा महाभारतके 
अनुशासन पवेके ३०वें अध्यायमें लिखी है। वह वीतदृव्य राजाका पुत्र था । 
वीतहव्य भ्गुके कह देनेपे ही ब्राह्मण बन गया । ग्रुत्समदकों शुनहोत्रने 
गोद लिया । गुत्समदका पुत्र सुहोत्र और सुहोन्नका पुत्र वर्चस था। वर्चंसके 
वंरामें ही शुनकने जन्म ग्रहण किया । झुनकके नामसे गोत्र चल पड़ा । 
इस कारण शुनक गोन्रवाळांका गृत्समद्‌ यह एक ही प्रवर अथवा भार्गव, 
शौनहोत्र, गात्समद ये तीन प्रवर है । इन उदाहरणोंसे सर्ट होता है कि 
स्यगुवंदाने भो क्षत्रिय हैं। विश्वामित्र और अन्निके प्रवरगणसें भी क्षत्रियोंके 
कुछ उदाहरण हैं, परन्तु हमारा खयाल है कि केवल वसिष्ठ और अगस्लके 

प्रवरगणमे ऐसा कोई उदाहरण नहीं है । 

इस विस्तृत विवेचनसे यह बात सिद्ध होती हे कि वैदिक कालमें 
कितने ही क्षत्रिय ब्राह्मण बने और उन्होंने ब्राह्मणोंके प्रवरोसें अथवा 
ब्राह्मणांके सूल वंशमें अपना समावेश करा लिया। ब्राह्मणोंके क्षत्रिय बनने- 
के उदाहरण बहुत ही थोड़े हैं । हमें एक ही उदाहरण मिला है। भारद्वाजने 
कहा हे कि पुत्रहीन खत भरतका मैं पुत्र हूं । इसी तरहसे और भी कुछ 
ब्राहमण क्षत्रिय बने होंगे और मध्ययुगतक बनते रहे होगे । तात्पय यह 
9 कि भायोंके मूल चार वंशोंमें जन्मग्रहण करनेके कारण क्षत्रियोमें गोत्र और 
प्रवरोंका होना स्वाभाविक. है। फिर क्षत्रिय मंत्र-कर्ताओंके वंशज होनेके 
कारण भी उनके गोत्रोंका होना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त विभिन्न 
गोत्रां और गोत्रे प्रवरोके संस्कारोंमें कुछ कुछ भेद होनेके कारण यज्ञ- 
` संस्कारके लिए ,किसी न किसी प्रवर अथवा गोत्रमें क्षत्रिप्रांको अपना: 


समावेश कर लेना आवश्यक था । इससे भी सिद्ध होता है कि उनके अपने 
गोत्र और प्रवर है । 


क्षत्रियोके ऋषिगोत्र क्योंकर हुए, इस प्रश्नका उत्तर कुछ भी हो; किन्ठु 
एक बात तो निर्विवाद है, और वह अनेक श्रौत सूत्रोंसे भी प्रकट होती है; 
कि प्राचीन काङसे क्षत्रियोंके गोत्र और प्रवर थे तथा उनके और ब्राह्णोके 


गोत्र और परवर समान ही थे। प्रवराध्यायमें कहीं नहीं लिखा है कि. वर 
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केवल ब्राह्मणोंके ही हैं । उदाहरणाथ, आपस्तस्व--प्रथम सूत्रमें प्रवर तथा 
उनके उद्यारणके नियम लिखे हैं। दूसरे सूत्रमें लिखा है,--/पुरोहितस्प 
प्रवरेण राजा बृणीते इति विज्ञायते ।? यहां राजा शब्द प्रयुक्त हुआ हे । 
टीकाकारने लिखा हे--“ अन्न च वचनात्‌ ब्राह्मणोडपि राज्य प्राप्त 
पुरोहितस्प्र प्रवरेण प्रद्चणीते ।? अर्थात्‌ यदि ब्राह्मण राजा हो, तो वह भी 
पुरोहितका प्रवर ग्रहण करे । राजाको कितने ही महत्वके राजकार्य करने 
पड़ते हैं। अतः यज्ञ-प्रसङ्गमें वढ निरन्तर उपस्थित रह नहीं सकता ।. 
चह अपना प्रतिनिधि पुरोहितको बनाता है और यज्ञकार्यमें वाधा न पड़े, 
इसलिए उसे होता, अध्वयुँ तथा अन्य याज्िक अपने पुरोहितके गोत्रके 
चुनने पड़ते हैं। 

इस सूत्रका, काळान्तरमें, छोग विपरीत अर्थ करने छगे। परन्तु ` 
इतना तो स्पष्ट हे कि यह सूत्र राजाओंके लिएही है, अन्य क्षत्रियोसे 
इसका सम्वन्ध नहीं है । आपखम्व सूत्रमें भ्गुसे लेकर सब प्रवर फहे हैं, 
परन्तु उसमें ब्राह्मणों और क्षत्रियोंमें भेद नहीं किया गया हे। अन्तम 
्षत्नियोंके लिए कुछ स्वतन्त्र नियम लिखे हैं और वे महत्वके हैं। “अथ. 
कषत्रियाणां यद्याह साषे प्रशृणीरच्‌ एक एवैषां प्रवरः । मानवैल पौरूरवसति 
होता ।” सापे शब्दका ठीक अर्थ समझें नहीं आता । आश्वलायन सूत्रमे 
साष्टू पाठ है। यहाँ क्षत्रिपोकी पौराणिक वंशावली जोड़ देनेका यत्न झिया 
गया है। ई० स० एवं पाँचवीं सदीसे लेकर पहिळी सदी (वि० प० ४४३ 
से.वि० १५७) तक लिखे स॒त्रोमें पुराणोंके जो उल्लेख हैं, वे उन पुराणोंके 
होने चाहिये जो उस समय मौजूद थे। वे इस समयके पुराणोंके.. नहीं. हो . 
सकते । प्रवर एक गोरखधन्धा है। बहुतेरे वैदि 5 ब्राह्मणोंले पूछने पर भी उसे 
हम सुलका न सके । इड अथवा इल सनुका पुत्र था। परन्तु पुरूरवा इडाका - 
पुत्र नहीं । अर्वाचीन पुराणोंमें इळका ख्रीलिंग रूपान्तर इला हुआ, ` 
पुरूरवा उसीका पुत्र माना गया हे । इसके अतिरिक्त पुरूरवा सूयवंशी 
क्षत्रियोंका पुत्र नहीं हे । अतः यह प्रवर सूयेवंदिगोंफो लागू नहीं हो. 
सकता । मु मंत्रकृत्‌ हो सकता है, पुरूरवा तो था ही; किन्तु इलाने कोई 
ऋ्वेदका मंत्र नहीं बनाया। अतः वह प्रवर ऋषि भी नहीं है। 
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जो हो, इसमें सन्दे नहीं कि इस सूत्रमें क्षत्रियोंके लिए जो प्रवर 
कहा गया हे, वह वैकल्पिक है। इसकी उत्पत्ति सम्भत्रतः पुराणोंसे हुई 
है। क्षत्रिय यदि चाहें, तो इसे बरत सकते हैं । 


अन्य साधारण प्रवरोके सम्बन्धमें आगेके सूत्रमें यह अथे स्पष्ट किया 
गया हे--“अथ येषां सन्त्रकृतो न स्युः सपुरोहितप्रवरास्ते प्रवृणीरच ७ 
ऐसा प्रतोत होता है कि ईसाके पू्वकारमें ही क्षत्रिप अपने गोत्र और 
अवरोंको भूछने रगे थे । इसके तीन कारण हो सकते हैं ! १-रनपर 
बौद्ध धसका प्रभाव पड़ा हो, २-वे विदेशियोंक्रे आफ्रमरणोंसे त्रस्त हुए 
हों, अथवा ३-दिनरात रडते कगइते रहनेसे त्रासदायक वैदिक संस्का- 
रोके सम्बन्धमें उनमें उपेक्षाबुद्धि उत्पन्न हो गयी हो। ऐसे क्षत्रिग्रांके लिए 
इस सूत्रने यह सुभीता कर दिया है कि जिनका एवज मन्त्रकृत्‌ न हो 
चे अपने पुरोहितोंके प्रमरोका स्रौकार करें । परन्तु आगेके ही सृत्रमै कहा 
है--“अथ येपां स्थुरपुरोहितप्रतरास्ते । जिनके प्वेजोंमें मन्त्रकृत्‌ हो 
चे पुरोहितके भ्रवरको ग्रहण न करे, अपने ही प्रवरका उपयोग करें । 
टोकाकारने छिखा है_-“आत्मीयानेर प्रवराच प्रवृणीरक्षिययर्थः ॥? 
चौथे सूत्रमें यह भी कह दिया है कि वे भी यदि सुभीते हे लिए ( न्यायेन) 
चाहें, तो पुरोहितोके पवर अउण कर सकते हैं। ( यहाँ ध्यानमें रखना 
चाहिये कि यह नियम गोत्रके लिए नहीं, प्रवरके रिप है। ) इन सत्रोंसे 
यह ह हो जाता है कि अति प्राचीन काळसे क्षत्रियोंके अपने गोत्र 
क थे र इसवी सबसे पहिलेके शिलालेखोंसे स्पष्ट होता है कि क्षत्रि- 
ने अपने छेखोंमें अपने उन्हीं गोत्रोंका म्रक्ष उल्लेख किया है । श्रौतसूत्र 
ही चह स्तिया सी स्वीकार करती हैं कि क्षत्रियोंके अपने गोत्र प्रवर 
। 'असमानाषंगोत्रजाम्‌? यह नियम क्षत्रिप्नो हो भी लागू हे । वर अपने 
ह रे ( प्रवर ) की वधूसे विवाह न करे, यह नियम ब्राह्मण 
व लिए होनेके कारण क्षत्रियोंके भी गोत्र-प्रवर होने ही 
न सानश्वर द्वारा मिताक्षरामें सुझ।या'गया मार्ग टीक नहीं है, 
के उससे वार बार प्रवर बदलेगा और अड़चन आ पढ़ने पर जान बक 
कर वदुछ भी दिया जायगा। परिणाम यह होगा कि जिन दो वंशोंमें परः 


(७-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


राजपूतोंके गोत्र । ॒ ७३ 


स्पर विवाह-सम्यन्ध करनेकी शाखनाज्ञा नहीं हे, उन चंशोंमें पुरोहित बदल 
कर विवाह-सम्बन्ध होने लगेंगे । अर्वाचीन क्षत्रिय और वैश्य भी जाति 
और कुछ अथवा नुख पद्धतिका अवलम्बन कर व्यवहारसें इस नियमका 
पालन करते हैं, यह भूर न जाना चाहिये । 
`. अन्तमें कात्यायन लौगाक्षि सूत्रोमेंसे एक महत्वक्रे सूत्रकी ओर हम 
पाउकोंका ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं। “अथ हैके मानवेत्येक सार्पेय॑ . 
सावंचर्णिकं प्त्रृणीते । कसप्र हेतोरिति । मानव्यो हि प्रजा इति। तदेतब्रो- 
पपद्यते न देवेन मचुष्यैरापेयं प्रबुणीते । तदेतदन्पत्र ब्राह्मण क्षत्रिप्राभ्या- 
मितरासां प्रजानासुक्त॑ भरतीति ।” इसका यह अर्थ है कि “कुछ लोग 
कहते हैं कि सव वरणो अथत्रा जातियोंके लोग एक मात्र “मानव? प्रवरका 
ही स्वीकार कर लें, क्‍योंकि सभी वणे सजुसे उत्पन्न हुए हें । परन्तु यह 
उचित नहीं हे । कारण यह है कि हर एकको अपने प्रवरका उच्चारण देवों 
अथवा मानवोंके नामसे नहीं, ( आपम्ब सूत्र) किन्तु वैदिक ऋषि 
अथत्रा सन्त्रकारके नामसे करना चाहिये । सनु मनुष्य था, इस कारण 
वह प्रवर नहीं हो सकता । यह वचन बाह्मय-क्षत्रि पोंको छोड़, उनसे भिन्न 
लोगोंक़े लिए कहा गया है।” इस सूत्रमें ब्राह्मण-क्षत्रिप्रोंके लिप एक ही 
नियम बताते हुए कहा गया हे कि अन्य वर्ण चाहें तो मानच प्रवरका अहण 
कर सकते हैं । इससे यह स्पष्ट है कि सूत्र-निर्माण-काल तक क्षत्रियाँको भी 
ब्राह्मणोंकी तरह अपने गोत्र और प्रतरोंका साधारणतया स्मरण था और 
ब्राह्मणोंका ही नियम उन्हें भी लागू था । पुराणोंके मतानुसार भी देव, ऋषि 
और मानवोंके भिन्न भिन्न वर्ग हैं। जिन क्षत्रिप्रोंको अपने प्रवर-ऋषिथों का 
स्मरण था, उन्हींको आगे चलकर ब्रह्मक्षत्रिप कहने लगे । ब्रह्मक्षत्रियका 
अर्थ ऐसे क्षत्रिप्र जिन्हें त्रह्मका साक्षात्कार हुआ हो,? अथवा 'जिनका 
वैदिक ऋषियोंके साय सम्बन्ध वना हो,' दोनों तरहसे हो सकता है । 

एक शिळाछेखमें परमारोंको 'ब्रह्मक्षत्रकुलीन” कहा है । हमारी समके 
इसका यही अर्थ हे कि जिन क्षत्रिय वंशोंके एवंज मन्त्रकृत्‌ थे, उन वंशोर्म . 
से यह पक वंश है । छोगोंकी धारणा हे कि परमार वासिष्ठ हैं और उनका 
जन्म वसिष्ठसे ही हुआ हे । इसीसे वे 'ब्रह्मोपेतक्षत्रेण कुलीनाः हैं। कुछ 
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लोग ब्रह्मश्न्रका अर्थ करते हैं, 'आदो बराह्मणाः पश्चात्‌ क्षत्रिप्राः?; इस अर्थ. ` 
* को मान लेनेमें भी कोई हानि नहीं । क्योंकि गोन्नप्रवरोंचाले क्षत्रिय वंश, 

प्रयक्षतः अथवा समावेश कर लेनेके कारण, त्राह्मणोंसे उत्पन्न हुए हैं, ऐसी 

लोगोंकी धारणा थी । सम्भव है कि वैदिक कालसें ही क्षत्रियोंका ब्राह्मणॉंमें 

समावेश कर लिया गया हो। गोत्र ओर प्रवरोंके सम्बन्धके सूत्रोपर सृक्ष्म 

विचार करनेसे यही सिद्धान्त निकलता है कि ब्राह्मण और क्षत्रियोंके  योत्र- 

प्रवर एक ही हैं और प्रवर-ऋषियोंमें बहुतेरे क्षत्रिय राजाओंके नाम हैं। 

तात्पये यह कि महाभारतमें स्पष्टतः कहे गये अनुसार एक समय ऐसा था, 

जव वणंभेद आजकी तरह अजुछंवनीय नहीं थे और वास्तविक रूपसे 
भारतीय आये? एक यही वर्ण था । 


रिप्पणी--छुत्तीस राजकुल अथवा राजपूतोके वंश । 

. यह तो निर्विवाद ही हे कि परस्पर शरीर-रूम्बन्ध करने योग्य ३६ 
कुछ अथवा घराने ही राजपूत लोय बहुत वर्षोसे मानते आये हैं। ३६ कुछों- 
की सूची हिन्दू मध्ययुगके दुसरे उपदिभागफे अन्त अथवा तीसरे उप- 
विभागके आरम्ममें बनी हे । क्योंकि पहिले उपविभागमें उच्च वर्णाके आयीं. 
में परस्पर शरीर-सम्बन्ध होते ही थे । ३६ कुछोंकी सूची भी चन्दके पूर्वके 
किसी अन्थमें नहीं मिळती । केवळ सन्‌ ११४८ ( सं० १२०५) में लिखे 
कल्हणके “राजतरंगिणी? नामक अन्थमें ३६ कुलोंका उल्लेख हे । ( भाग ७ 
शोक १६०७ में लिखा हे--३६ कुलोंमें उत्पन्न हुए राजपूतोंको इतना 

आत्माभिमान था कि साक्षात्‌ सूर्यको भी वे अपनेसे अधिक श्रेष्ठ माननेक्नो 
तैयार न थे । प्रख्यापयन्तः संभूतिं पट्त्रिशत्सु कुलेषु ये। तेजस्विनों भाखतो- 
ऽपि सहन्ते नोचकेः स्थितिम्‌ ॥ तेष्यन्तेऽनङ्गपालाद्या राजपुत्रास्तम्जन्‌ऽ॥ 
चन्दुकी सूची एथ्वीराजके समयकी हे, वह पीछेसे नहीं जोड़ी गयी है, यह इम 
इस भ्रकरणमें सिद्ध करगे टाडने पांच सूचियां प्रकाशित की हैं। उनका 
मत है कि इनमेंसे एक रासोसे पहिलेको हे । परन्तु उन्हेंने यह नहीं बताया 
कि वह सूची कितनी प्राचीन हे । वह मारवाड़क्रे नाडोळ नामक प्राचीन 
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नगरमें एक जतीके पास मिली, परन्तु उसमें “फाला” जैसे अर्वाचीन नामोंका 
उल्लेख होनेफे कारण उपलब्ध सूचियोंमेंसे रासोकी ही सूची सबसे प्राचीन 
सानी जानी चाहिये । तीसरी सूची चन्दके समकालीन अन्य कुमारंपाळचरित्रमें 
है, परन्तु उसमें ३६ संख्या नहीं है । सारांश, ३६ की संख्या प्रथम चन्दने 
ही बतायी और ग्रीक लोगोंको जिस प्रकार इलियड काव्य प्रिय था, उसी 
प्रकार. राजएतोंको रासो प्रिय होनेके कारण परम्परासे ३६ की संख्याका 
राजपूत घरानोंकी हर एक वातमें उल्लेख होने लगा । 


आश्चयं तो यह हे कि रासोकी कविताका यथार्थ अर्थ किसीकी समझमें. 
नहीं आता । अन्तिम संस्करणके सम्पादक भी अथके सम्बन्धसें-हमारी 
समभरमें--गड़बड़ा गये हैं । विचक्षण पाठकोंके विचाराथं उसके कुछ पद 
हम यहां उद्धत करते हैं । हमारी समकमें उनका जो अथे होता हे, वह भी 
हम नीचे देते हैं। रासोंकी कुछ पक्तियाँ ये हे- 


रवि सस्ति जादव बंध ककुत्स्थ परमार सदाबर । 
चाहुवान चाळुक्क छंद सिलार अभीयर ॥ 
दोयसत्त ( दोयमत ) सकवान गइअ गोहिळ गोहिलपुत । 
चापोरंकट परिहार राव राठोर रोसजुत ॥ 
देवरा टांक सेंघव अनिग (अनंग) यौतिक प्रतिहार दधिषट्‌ । 
कारइपाळ कोटपाळ हुल हरितट गोर कला (मा) प मट ॥ 
धन्य (धान्य) पालक निङुंभवर राजपाल कविनीस । 
काऊच्छुरकै आदि दे बरने बंस छतीस ॥ 
--( भाग १, पृष्ठ ५४ ) 


कवितामें कोष्ठकके भीतर जो पाठभेद दिये हैं, वे हमने उदयपुर संग्र- 
हालयके पुस्तकालयकी रासोकी प्रतिसे.लिये हें । प्रायः सभी लोग रचि, 
शशि भौर यादवकी गणना ३६ कुळोंमें करते हैं । टाड और नये संस्रुरणके. 
सम्पादक श्रीमोहनलाळ पंड्याने भी यही भूल की है । तीनोंकी गणना ३६ . 
में करनेसे संख्या ३६ से अधिक हो जाती हे। इस सूचीके नामोंको . 
नीचेकी ओरसे गिने. तो यह .सहज ही ध्यानमें आ जायगा कि रवि, 
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शशि, और यादव, इन तीनोंका ३६ नाप्रोमें समावेश नहीं हो सकता 1 


-सूचीके नाम ये हैं-- 
१ कालच्छुरक (कलज्ञूरी हैहय) 
२ कविनीस 
३ राजपाल 
४ निकुम्भवर 
५ धान्यपांलक ( टाडने छोड़ा 
मोहनडाछने गिना ) 
६ मट ( टाडने छोड़ा ) 
७ कमाप (ककाप) 
- गौर 
९ हरितट ( टाडने छोडा ) 
१० हुन्‌ ( मोहनलाळने भ्रमले 
हूण माना है ) 
११ कोटपाल 
१२ कारइपाल ` 
१३ दुधिषट्‌ ( टाडने दिदिओट? 
लिखा है ) 
१४ प्रतिहार 
१५ यौतिक (टाडने 'पाट' लिखा है) 
१६ अनिग (टाडने 'अनंग' लिखा है) 
१७ सैन्धव 
१८ राक 
१९ देवरा 


२० रोसजुत (टाड और मोहनकाल- 
ने छोड़ा ) 

२१ राठोर 

राव (१) 

२२ परिहार 

२३ चापोत्कट 

२४ गुहिकोत [गोहिलपुत्र] (टाडने 
गोहिळ लिखा है ) 

२५ गोहिल ळे 

२६ गरुभ ( टाड और मोहनलाल, 
दोनोने छोडा ) 

२७ सकवान 

२८ दोयमत 

२९ अभोप्रर 

३० सिकार 

३१ छन्दु 

३२ चालुछ 

३३ चाहुवान 

३४ सदावर 

३५ परमार 

३६ काङ्ुत्स्थ 


च 
बहुतसे नाम छोड़कर और रवि, शशि, यादवका मसे समावेश कर 


राड साहब ३० नामोंकी ही सूची बना सके। अतः उनकी 

| उनकी भूळके सम्बन्ध में 
pe करनेकी आवश्यकता नहीं है। मोहनलाळने उक्त तीन नामोंका 
शची समावेश कर ३६ की संख्या पूरी करनेमें कैसी भूर की हे, इसका 
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विचार होना आवश्यक है । प्रथम तो टाडके छोड़े हुए ( २) कविनीस, 
(२०) रोसजुत और (२६) गरुअ, ये नाम मोहनळालने भी छोड़ दिये हैं ॥ 
'रोसजुत' राठौरोंका उपपद हो नहीं सकता । “राठौर” का "राव? उपपद है 
और उसे स्वतन्त्र नास मान लेनेमें कोई हानि नहीं हे । “गरुअ? गोहिलों- 
का विशेषण हो नहीं सकता, क्योंकि यद्यपि गुहिलोत प्रसिद्ध थे, तो भी 
गोहिल प्रसिद्ध नहीं थे। ( भावनगरके गोहिल भिन्न हैं ) इसीसे मोहन- 

छालको सूचीमें रवि, शशि और यादवका समावेश करनेकी बुद्धि सूफी । 


es 4. 


परन्तु उक्त तीन नाम ३६ ङुऊांमें गिने न जाने चाहिये, इसका दूइतर 
प्रमाण यह है कि जैसे अन्य नाम घरानांके सूचक हे, वैसे ये नहीं हैं। 
घरानोंके नामोंका विशेष महत्व यह है कि विवाह संबन्धमें ब्राह्मणांमं जिस 
प्रकार गोत्रोंका, उसी प्रकार राजपृतोंमें कुनामों ( घरानेके नामों ) का . 
उपयोग होता हे । ३६ कुलॉमेंसे कोई कुल भापसमें विवाह-सम्बन्ध नहीं 
कर सकता । चाछुक्योंका चालुक्योंके साथ अथवा चौहानोंका चौहानोंके 
साथ विवाह-सम्बन्ध नहीं होगा। रवि, शशि और यादव, विशेषतया 
इनमेंसे पहिले दो, घरानोंके नाम नहीं हैं। वे मानव-वंश-सूचक नाम हैं 
और उनके अन्तर्गत ३६ घरानोंका अन्तर्भाव होता है । सूर्यवंश, चन्द्रवंश 
और याद्ववंश, ये पुराणोक्त प्राचीन प्रसिद्ध वंश हैं, रिवाहके सम्ब- 
न्धका विचार करने योग्य घराने नहीं हैं। एक सूर्यवंशी घराना दुसरे 
सूर्यवंशी घरानेसे विवाह-सम्बन्ध कर सकता है। उदयपुरके गुहिलोत 
भर जयपुरके कच्छयाह दोनों सूर्यव'शी हैं, परन्तु उनमें विवाह-सम्बन्ध 
होता है । पुराणोंके देखनेसे भी यही ज्ञात होता हे कि सूर्यवंसियोंका 
सूर्यवंशियोंके साथ और चन्द्रचंशियोका चन्द्रवंशियोंके साथ विवाह- 
सम्बन्ध होनेमें पौराणिक समयमें कोई आपत्ति नहीं थी। भ्रीरामचन्द्र 
और सीताजी दोनों सूयंब'शी और भजुन तथा द्रौपदी दोनों चन्द्रव'शी 
थे। पौराणिक कालमें क्षत्रियोंके कुळ-ताम ( अछ ) प्रचलित नहीं थे। 
गोत्र ही देखे जाते थे। इसीसे वसिष्ठ गोत्रके श्री रासचन्द्रका गौतस गोत्र- 
की सीताजीसे विवाह हो सका। किसका किसके साथ विवाह सम्बन्ध 
नहीं हो सकता, इसका निश्चय करनेके विचारसे आधुनिक क्षत्रियोंने 
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कुलपद्धतिका अवलम्बन किया है । हम पहिले कह भी चुके हैं कि 
: स्ट॒ृतियोंके गोत्रशाख्रका स्थान व्यवहारमें कुछ-पद्धतिने ले छिया । इससे 
स्पष्ट होता है कि रवि, शशि और यादव ये नाम अन्य नासोंकी तरह 
कुलदशंक नहीं हैं । चन्दने इन नामोंका उल्लेख किया -है, इसलिये कि 
इन्हीं तीन व'शोमे ३६ घरानोंका समावेश होता है। इन्हीं तीन नामों- 
के आगे प्रयुक्त “वंश? शब्द महत्वका है और अन्तके 'बरने बैंस छतीस' 
: शब्दसे इसका अर्थ भिन्न हे। . 
. यहाँ एक प्रश्न और उपस्थित हो सकता है कि चन्द्रवंशके अन्तर्गत 
` होते हुए यदुवंशक्ता स्वतन्त्र उल्लेख क्यों किया गया ? इसका उत्तर यह हे 
कि यादव पहिरेसे चन्द्रवंशियोंसे थक्‌ उल्लिखित होते आये हैं । 
. क्सवेदम भी यदु-तुव शांका स्वतन्त्र उल्लेख है। कालान्तरसे तुव'श छत 
होगये। पुराणोमें यादवोंका स्वतन्त्र उललेख इस कारण किया गया हे कि 
यदुके शापसे यादवोंका राज्यपदाधिकार नष्ट हो गया था। इसके अति- 
रिक्त उनकी गोपाळन-बृत्ति बनी हुईं थी। यदुवंशियोंका चन्द्रवंशियाँसे 
4 उल्लेख किया गया, इसमें अनुचित क्या हे ? हम यह बता चुके हैं 
| a जाडेजा आदि घरानोंमें परस्पर वैवाहिक सम्बन्ध 
जम स्पष्ट हे कि ३६ धरानोंकी तरह 'यादव' किसी घरानेका 
इस प्रकार रवि, शशि और यादवका समावेश 
ने भी रवि और शशि वंश माने हैं, बनाए के बदले 
' पाच वंश माने हैं। यथा सुजभव, मचुभत, अर्कभव, शशिभव और झरि 
य भव | उजभव--अद्याकी सुजाओसे उत्पन्न, मनुभव = er 
म 7 अकमव= सूयते उत्पन्न, शञ्तिभव=चन्द्से उत्पन्न और 
पहिले उ = असिते उत्पन्न उक्त पाँच वंश हैं। सूरजमळको कविता हम 
ग पि कर चुके हैं। हमारी समकमें चन्दने रवि, शशि. और यादव, 
वंश माना है, ३६ घरानोंकी तरह घराने नहीं । 
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` ` एथ्वीराजरासोसे सोलहवीं शताब्दी ( वि० सं० १५५८-१६५७ ) 
सें नयी सामग्रीका मिलाया जाना संभव हे; परम्तु ३६ घरानोंकी सूची 
` सोळहवीं सदीकी नहीं हो सकती । वह एथ्वीराजके दरवारी कवि चन्दके 
ससय्रक्की ही हे । १६वीं सदीमें जिनका अस्तित्व ही नहीं रह गया था, ऐसे 
बहुतसे घरानोंके नाम उस सूचीमें हैं। टाडको भी उन नामोंके घरानोंकी 
खोज करनेसें कठिनाइका सामना करना पड़ा। इसके अतिरिक्त सोलहवी 
सदीमें प्रसिद्ध हुए अनेक घरानोंका उसमें उल्छेख नहीं है। रोसजुत, 
अनिग, यौतिक, दधिपटू, कारडपाल, कोटपाळ, हरितट, कम्ताप, सर, 
घान्यरपाळ, राजपाळ और कविनीस घरानोंका पता लगाना कठिन है । 
भट्टी, काला, वैश्य आदि आधुनिक घरानोका भी सू चीमें समावेश नहीं 
हुआ है। कुछ नाम ऐसे हैं जो निश्चित अवश्य हैं, किन्तु दुर्बोध हो 
गये हैं । सोहनराळ पण्ड्याने ककुत्स्थको कच्छवाह और सदावरको तुअर 
सिद्ध किया हे और यह ठीक. भी है । परन्तु इन नासोंका व्यवहारमें कभी 
उपयोग होता था या नहीं, इसमें सन्देह हे । इससे ज्ञात होता हे कि 
राखोकी सूची बहुत प्राचीन अर्थात्‌ ईसाकी बारहवीं सदीकी हे । 
मोहनलालने अपने रासोके संस्करणमें हर एक घरानेका जिस युक्तिसे 
निश्चय किया है, वह कहाँतक ठीक है, इसका यहाँ विचार करना असं- 
गत न होगा । उनके मतसे 'छन्दः 'रांदेळ हैं, परन्तु हमारी समरमें 
"छन्द! से 'चन्देळ' घरानेका अभिप्राय हे । रासोमें कहीं कहीं 'चन्द' 
शब्द ऊपरके अर्थमें प्रयुक्त हुआ है। 'दोयमत' और 'दाहिम’ के एक 
होनेमें भी सन्देह हे। 'अनिग' को “अनङ्ग' कहा दे, पर इसका उल्लेख 
कहीं नहीं मिलता । सूचीमें परिहार? भौर प्रतिहार? दोनों नाम होनेसे 
दोनों कुळ स्वतन्त्र है । दोनोंमें माण्डोरके लेखके परिहार कोन हैं, इसका 
निर्णय नहीं हुआ हे; परन्तु सम्भवतः वे प्रतिहार हैं। कारइपाल काठी 
( काठियाचाडी ) नहीं हैं, क्योंकि काठीका छत्तोस घरानोंमें समावेश नहीं 
हुआ है। कोटपार कौन हैं, यह नहीं बताया गप्रा है। 'मर' जाट नहीं 
हैं; क्योंकि जारोंका राजपूत होना अन्य राजपूत घरानोंको मान्य नहीं है। 
अन्तमें धान्यपाळ और राजपालका भी निर्णय नहीं किया गया है। मोहन- 
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लालने 'गरुअ? को छोड़ दिया है, किंतु हमारे मतसे वे गुजर हैं। गूजरका 
प्राकृत रूप युअर होगा और अक्षरोंके व्यतिक्रमसे गरुअ शब्द बन सकता 
है! वीर गूजरोंका एक प्रसिद्ध राजपूत घराना है। गूजर और आमोर 
(अहीर ) ये शूदर और वेश्योंके नाम हैं। ग़ूजरों और आभीरोंपर शासन 
करनेके कारण शासकोंके घराने भी उन्हॉके नामसे प्रसिद्ध हुए परन्तु 
वास्तवसें वे वैश्य अथवा शूद्र नहीं, क्षत्रिय घराने ही थे । 
कुछ रोगोंने #दिपादन किया है कि हूर्योंका ३६ राजकुलोमें समा- 
वेश किया गया था और इसी तरह विदेशी वंशोंका क्षत्रियोंमें समावेश 
किया जाता था, यह उस नाम (हूण) से ही सिद्ध होता है। यह टिप्पणी 
समाप्त करनेसे पहिळे इस मतपर भी विचार कर जेना उचित होगा। इस 
सम्बन्थमे हमें यही बताना है कि रासोकी सूचीके ३६ घरानोंमें हृर्णोंका 
नाम नहीं आया है। 'हुरू? नाम है, परन्तु हुल हूण नहीं हो सकते। . 
माइत या अन्य किसी भाषाके अपश्र॑शोंके नियमाजुसार 'हूण' से "हुल 
बनाया नहीं जा सकता क्षत्रिय राजाओंने हूगोकी कन्याओसे विवाह 
किये थे और हूणोंके राज्य भी थे, ऐसे उल्लेख प्राचीन शिलालेखोमे मिलते 
है, परन्तु इससे यह नहीं सिद्ध होता कि हूण क्षत्रिय थे। उस समय और 
वतमान समयके भी राजन्यगण वैश्या, शूद्रां और स्लेच्छोंतककी कन्याएँ 
व्याह लेते हैं । इससे उन कन्प्राओंके कुछ क्षत्रिय नहीं हो जाते। उदाइर- 
णार्थ, वर्तमान समयके कुछ क्षत्रिय राजाओंने हूण अथवा अंग्रेज, फ्रेञ्च या 
स्पेनिश खियोसे विवाह किये हैं। परन्तु वे कन्याएँ, उनकी सन्तान या 
जिनकी वे कन्याएँ हैं, वे लोग क्षत्रिय नहीं माने जाते । सुसलमानोंके 
राजत्वकालमें राजएत राजकन्याएँ मोगल अथवा अन्य मुसलमान वादशाहों 
या राजाआंसे व्याह दी जाती थीं । परन्तु इससे मोगल अथवा अन्य 
- मुसलमान क्षत्रिय नहीं मान लिये जाते थे । अतः इस प्रकारके चिवाहोंके 
आघारपर यह अनुमान नहीं किया जा सकता कि हूण क्षत्रिय थे । 
छत्तीस घरानोंमें उल्लिखित 'हुलः कोन है, यह बतानेका दायित्व 
इमपर नहीं है; क्योंकि चन्दुकी सूचीमें ऐसे बहुतसे घरानोंक्रे नाम हैं 
जिनका पता नहीं चछता। मारवाडूकी भनुष्यभाणनाकी हिन्दी. रिपोटमें 
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'सीसोदिया राजएूतोंकी एक शाखाका नाम “हुलः छिल्ला गया हे । इससे 
'इतना अवश्य सिद्ध होता हे कि यह नाम पहिले प्रचलित था और इस 
समय भी प्रचलित है ( १८९१ और १८९७ का हिन्दी विवरण, भाग ३ 
` पृष्ठ ६ देखिये )। यद्यपि यह गुहिळोतांकी एक शाखाका नास कहा गया 
है, किन्तु यह एक स्वतन्त्र घराना भी हो सकता है। कुछ भी हो, . 
चन्दकी सूचीमें 'हुछ” हे, 'हूण' नहीं और उदयपुरके पुस्तकारयक्ती रासोकी 
'अतिमें यह पाठ हमने स्वयं देखा हे । सुप्तलमानोंसे युद्ध करते समय 
-बाप्पारावळ अथवा खोम्माणको जिन घरानोंके रोगाने सहायता दी 
थी, उनमें हुल और हूण दोनोंका उल्लेख हे । इससे अधिक स्पष्ट रूपसे 
सिद्ध होता हे कि इळ इग नहीं हैं ( टाड-राजस्थान, छुक-संस्क्रण भाग १ 
भ्रुष्ठ ९० )। मेवाड़के गुडिकोतांको सहायता पहुंचानेवाळे दलाकी छूचियां 
यद्यपि बहुत वर्षोके पश्चात्‌ तैयार की गयी हैं, फिर भी उनसे यह निश्चित 
हो जाता हे कि हुर और हूण दोनों भिन्न है । 


टिप्पणी--राजपूत शब्दका अथ । 


वैदिक आर्यवंशोद्भव कुलीन क्षत्रिय होनेका राजउतोंको अभिमान हे। 
आय-चौद्ध समयमै बहुतसे क्षत्रियोंने आयंधम और आचारोंको छोड़कर वौद्ध 
धमंका स्वीकार कर छिया था । इस कारण दुर्भाग्यसे हिन्द्र लेखकोंने मी 
कुछ तो हुराह और कुछ अज्ञानसे अपना यह मत प्रकट करनेमें कसर 
नहीं रखी कि राजपूत शुद्ध क्षत्रिय नहीं हैं। यही नहीं, कळियुगमें ब्राह्मण 
ओर शूद्वोंका ही अस्तित्व रहेगा तथा क्षत्रिय और वैश्योंका लोप हो जायगा, 
'इस आशयके वचन पुराणोंमें मिला देनेसे भी वे नहीं ढिचके । (क्षत्रियांकी 
अपेक्षा वैश्य अधिक बौद्धधर्मांवलम्बी हुए थे। ) इस सम्बन्धमें पाश्चात्य 
- विद्वानोंके जो विरुद्ध मत हैं, उनका खण्डन कर देनेके अनन्तर हिन्दुओंके 
धार्मिक अन्थोंमें बादमें जोड़े गये दचनोंका सहस्त्र कितना हे और राजपत 
श्षव्दका सच्चा अथे क्या हे, इसका विचार करना भी आवश्यक हे। | 
इसमें सन्देह नहीं कि पुराणांके उक्त वचनोंका महत्व कौड़ी बराबर भो 
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नहीं है। ऐतिहासिक दशलि देखने पर तो स्पष्ट ही ज्ञात होता है कि वे 
ऊपरसे किसीने मिला दिये हैं । यह प्रक्षिप्त भाग क्षत्रियोंसे मत्सर होनेके 
“कारण नहीं, किन्तु दुराम्रह अर्थात्‌ वौद्धधर्मसे वैर होनेके कारण लिखा 
गया है । पुराने अनेक उल्लेखोंसे ज्ञात होता है कि "राजपूत? शब्द नया 
नहीं है । वह नवीं शताब्दी ( वि० ८५८-९५७ ) में ही पहिले पहि 
अयुक्त नहीं हुआ, किन्तु बहुत प्राचीन समयसे प्रचलित है और अच्छे 
' , अर्थ ही प्रयुक्त होता आया है । शब्दोंके कमी कभी दो अथे होते हैं, 
` एक भळा भौर दूसरा चुरा । स्मरण रहे कि छुरा अर्थ पीछेसे किया जातस 
है। इसके अनेक उदाहरण दिये जा सकते हैं। ब्राह्मण शब्दको ही 
लीजिये । प्रथम यह उस उच्चचणंका निदर्शक था, जो ब्रह्म अथवा वेदोंका 
` परिपालन करता था, किन्तु आजकल पानीपांड़े या रसोइयेका निदर्शक 
हो रहा है। एक हिन्दी कहावत (१) में ब्राह्मणके पर्याय शब्द बावरची, 
मिश्ती, भिखारी ओर भांडू, इस प्रकार कहे गये हैं । इसी तरह 'राजपूत' 
शब्द क्षत्रियोंकी अनौरस सन्तान अथवा निल्न वर्णकी खीसे उत्पन्न हुईं 
सन्तानके लिए कहीं कहीं प्रयुक्त हुआ है, किन्तु इसका मूळ अथवा: 
सामान्य अथे यह नहीं है । 

' अळवरसें/इमसे कहा गया कि पराशरस्त्रतिमें कहे अनुसार ( वैश्या- 
द्स्बष्ठ कन्यायां राजपुत्रः प्रजायते ) असवणे विवाहसे उत्पन्न हुईं सन्तान 
राजपूत” कहाती हे । आरम्भमें ही यह कह देना आवश्यक है कि उक्त 
पंक्ति पराशरस्सतिमे कहीं नहीं हे । यदि किसी प्रतिम वह पायी गयी हो, .. 
तो उसे ग्रक्षिस जानना चाहिये । पराशरस्स्रतिका यह वचन नहीं है, इसके 

अनेक प्रमाण हैं। शूद्रकमळाकरके रचयिताके मतसे झुद्रासे उत्पन्न हुई 
क्षत्रिय सन्तान “उम्र! कहाती हे ओर उसीको भाषासें राजपूत कहते हैं 
( अयंच राजपूत इति भाषायां प्रसिद्धः )। यह मत आमात्मक है, परन्तु 
कट होती र्का तरत हे» 5 
` ७ पराशरस्ट्ति कलियुगके लिए लिखी गयी हे । यदि कलियुगमें . 
a क्षत्रियांका अखित्व नहीं हे, यह प्रतिपादन करनेका क होता; ` 
: चो उसमे कषन्नियोंके लिए स्वतन्त्र नियम न रिखे जाते | | 
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हिन्दी भाषा जहाँ प्रचलित है, वहाँके लोग जानते हैं कि राजपत शब्द 
कभी कभी राजाओं अथवा सरदारोंके अनौरस पुत्रोंके लिए प्रयुक्त होता 
है, परन्तु यह उसका सामान्य अर्थ नहीं हे । महामारतके समयमे वह' 
अच्छे अर्थे प्रयुक्त होता था। महाभारतमें वह साधारणतया क्षत्रिय 
वाचक है + और कहीं कहीं साधारण क्षत्रियोंके लिए नहीं, किन्तु राज- 
कुलके क्षत्रियोंके छिए प्रयुक्त हुआ है। कभी कभी इस बातपर ज़ोर दिया 
जाता है कि भमरकोशमें क्षत्रियवाचक राजपुत्र शब्द ही नहीं हे, परन्तु 
अमरकोशमें समख शब्दोंका संग्रह ही कहाँ हुआ है? इसके अतिरिक्त 
किसी कोशमें कोई शब्द न लिखा हो तो क्या यह सिद्ध किया 
जा सकता है कि उस शब्दका अस्तित्व ही नहीं है अथवा वह विशिष्ट अर्थमें 
प्रयुक्त ही नहीं होता है? शत भाषाओंके शब्दोंके अथे साहिल्यके प्रयोगोंसे 
ही निश्चित किये जाते हैं। महाभारतमें सैकड़ों जगह राजपूत शब्द क्षत्रिः 
योंके लिए प्रयुक्त हुआ है। कुछ ऐसे भी श्लोक उद्द्टत किये जा सकते हैं, 
जिनमें राजपूत शब्दका प्रयोग सच्चे क्षत्रियोंके लिए ही नहीं, बहुत ऊँचे 
अ्थेमे किया गया है। उदाहरणार्थ, शान्तिपवेके ६४ वे” अध्यायका यह 
श्लोक देखिये-- हू ! 
भैक्ष्यचर्यां ततः प्राहुखस्य ( शूदस्य ) सद्धर्मचारिणः । 
तथा वैश्यस्य राजेन्द्र राजपुत्रस्य चैव हि॥ 
विराट्‌ पवसें द्रोपदीको कई स्थानोंमें 'राजपुत्रीः कह कर सम्बोधन किया 
1 यहाँ यह शब्द राजकन्यावाचक नहीं, किन्तु अभिजात क्षत्रिया- 
सूचक है। सातवीं शताब्दीके भवभूति कविने कौशल्याके लिए इसी 
शब्दका प्रयोग, केवळ राजकन्याके अर्थमें नहीं, किन्तु कुलीन क्षत्रियाकेः 
अर्थमें किया हे । बाण कविने इषंचरितमें राजपूत शब्दका प्रयोग क्षत्रिय 
जातिके सैनिकके लिए किया हे । के 
यह भी कहा जा सकता हे कि यद्यपि पाणिनिने 'राजपुत्र” शब्दका 


1 एते रक्मरथा नाम राजपुत्रा मद्दाऱथाः। रथेष्वस्त्रेषु निपुणा नागेषु 
च विशांपते ॥ २० ॥ द्रोणप , अ० ११२, के. 
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अयोग किया है, परन्डु उसका अर्थ “राजन्य शब्दसे भिन्न है । पाणिनि- 
का वह सूत्र महत्वका है और उससे सिद्ध होता हे कि उनके समयसें 
धाजपुत्र? शब्द प्रचलित था । सूत्रमें वह सूल अर्थसँ प्रयुक्त नहीं हुआ हे । 
विशेष अर्थमे वह रूढ़ था, .ऐसा जान पड़ता है। सूत्र इस प्रकार है- 
“गोन्रोक्षोष्टोरअराजराजन्यराजपुत्र--वत्समजुष्याजा दुबुज्‌ ।!? (४-२-४१) 
यह सूत्र “तख समूह २” ( ४-२-३७ ) इस सूत्रके वादका है । इसका 
अर्थ है--जब समूह व्यक्त करना हो, तत्र सूत्रके शब्दोंके साथ वुन्‌ अथवा 
क प्रत्यय जोड़ा जाय । यथा-राजक अर्थात्‌ राजमण्डळ अथवा राजाओंका _ 
समूह, राजन्यक अर्थात्‌ राजन्मो अथ क्ष त्रयोका समूह और राजएुत्रक 
अर्थात्‌ राजएूर्तोका समूह । यहाँ “राजन्य? और “राजपुत्रः के भिन्न अर्थसें 
` ही प्रयुक्त होनेक़ी कोई आवश्यकता नह क्योंकि पाणिनिको झाब्दोंसे 
प्रयोजन हे, उनके अर्थोसे नहीं । यहाँपर "राजपुत्र शब्द राजाका पुत्र इस 
, अथें नहीं बरता गया हे, क्योंकि 'राजाके पुत्रोंका समूह? इसका कोई. 
' अथे नहीँ होता हे । 'राजाओं मात्रके पुत्र’ यह अर्थ हो सकता है और फिर | 
` "अनेक राजपुत्रों अथवा विभिन्न राजयुत्रोंका समूह? इस प्रकार शब्द-प्रयोग 
किया जा सकता है। सारांश, राजपुत्र शब्द मूझार्थं अथवा बुरे अर्थमे ही 
प्रयुक्त होता है, यह इस सू त्से सिद्ध नहीं होता । किंबहुना, यह शब्द राजन्य 
अथवा क्षत्रियके ही नहीं, किन्तु इससे भी उच्च, अभिजात क्षत्रिय,--केवल 
राजाक वर्ण या जातिके ही नहीं, साक्षात राजकुछोत्पन्न पुरुष,--के 
अर्थका निदर्शक है। महाभारतसें राजन्य अथवा सामान्य क्षत्रियके अर्थमें, 
और कई स्थानोंमें ऊपर बताये हुए अर्थमें भी, यह प्रयुक्त हुआ है । ` 
'  पाणिनिके व्याकरण और महाभारतसे यह तो अवश्य ही प्रमाणित 
डो जाता है कि यह शब्द पुरातन है और हज़ारों वासे प्रचित हे । (अतः 
` यृह कहना ठीक नहीं, जैसा कि कुछ लोग कहते हैं, कि पहिले पहिळ यह 
नवीं शताद्दीमें प्रचलित हुआ । ) इसका अथे भी अनौरस अथवा सङ्कर- 
«से उत्पन्न हुआ पुत्र हो नहीं सकता । बाणके इर्षचरितमें यह क्षत्रिय . 
5 ह कीन) अर्थे ही प्रयुक्त हुआ हे । बाणके बरतनेसे ही इसकी प्राचीनता 
सेध होती है । इस शब्दुका महत्व इसाकी नी, दसवीं अथत्रा ग्यारहर्वी: 
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` सदीलेँ इतना क्यों बढ़ा, यह बात निम्नलिखित विवेचनसे ध्यानमें आ 


जायगी । भारतसे बौद्धध्मेक्रे उठ जानेपर क्रमशः जाति-वन्धन दृढ़ होते 
गये । इस पुस्तकके तीसरे भागमें दिखाया जायगा कि मध्ययुगीन भार 
तीय इतिहासके तीसरे काल-विभागमें विभिन्न जातियोंके परस्पर सम्बन्ध 
विच्छिन्न हो गये थे। यहाँ इतना कह देना पर्याप्त होगा कि उस समय 
हर एक जातिके लोगोंने अपना क्षेत्र इतना मर्यादित कर लिया था कि वे 
विशुद्ध और सांकर्यहीन घरानोंसे ही विवाह-सस्वन्ध करते थे। इस , 
पुस्तकके पहिले भागमें हुएनसंगके अन्थके जो अवतरण. दिये हैं, उनसे ' 

यह निश्चित हो जाता है कि सातडीं सदीमें क्षत्रिय वर्णके अनेक राज- 
घराने विद्यमान थे, परन्तु सैंकड़ों क्षत्रियोंने बौद्धघर्मका स्वीकार कर 


_ लिया था भोर वे क्षत्रियोंके आयसंस्कारोंको भूल गये थे। ऐसे लोगोंका 


हे 


उस समय कड़ा बहिष्कार किया या। सुदूर प्रान्तोंके विभिन्न घरानोके' 


` विज होनेमें सन्देह होने लगा; इस कारण क्षत्रियोंमे ही नहीं, बाहों 


और वेश्यॉमें भी प्रान्त-भेदसे उपजातियाँ निर्माण करनेकी प्रवृत्ति बढ़ने 
लगी । ग्यारहवीं सदीमें जितने भूभागमें प्रधानतया क्षत्रिय वसे थे, उसी 
सें 'राजप्रतः शब्द वरता जाने लगा | उस समयके लोगोंकी सखति द्वारा जो. 
लोग किसी क्षत्रिय राजासे हुआ अपना सम्बन्ध सिद्ध कर सके और बौद्ध 


` अथवा अन्य विदेशी सत्ताके पाळे पड़नेसे प्रवे परंपरा नष्ट हो जानेके 


कारण भाटोंकी आख्यायिकाओंपर ही जो निर्भर नहीं थे, उन्हींको क्षत्रि- 
यत्वका मान मिला । इसीसे राजपुत्र शब्दका मी महत्व बढ़ा। फिर 
छत्तीस क्षत्रिय राजबरानोंकी सूची प्रचरित हुईं और उन्हीं घरानोंमें 
पररुपर-विवाह सम्बन्ध करना प्रशस्त समका जाने कगा । वे घराने प्रधा- 
नतया वतमान राजपूताना और मध्यभारतमें जुट गये थे, इसमें आश्रयं- 
की कोई बात नहीं हे, क्योंकि. हुएनसंगके समयमे भी उक्त प्रान्तमें 
हिन्दू धमंका प्राबल्य था और बौद्ध घसंका विशेष प्रचार नहीं हो सका 
था। धमंस्थिति बताने वाळे उस मानचित्रको देखनेसे, जो इस एस्तरके 
पहिले भागके साथ जोड़ा गया है, यह बात अधिक अच्छी तरह समकर्मे . 


` आ जायगी । उक्त प्रान्तके बाहर जो क्षत्रिय अथवा मराठे थे, उनके क्षत्रि- 
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८६ हिन्दूभारतका उत्कर्ष । 


यतमे छोगोंको सन्देह था, इस कारण बंगाल और दक्षिणके क्षत्रियोंसे 
मध्यभारतके क्षत्रियोंका सम्बन्ध हूटता ही गया। जिन राञपूतोंके कारण 
मध्यभारत राजपुताना कहा जाने लगा, उनकी परम्परा इंसाकी सातवीं या 
आठवीं सदीसे लेकर आजतक सुःटंखल हे । यद्यपि यह बात कुछ विचित्न- 
सो प्रतीत होती है पर है. यह सत्य कि नवीं सदीके अथवा वारहवों 
सदीके एक ही सूरू पुरुपके ऐसे हज़ारों वंशज आज विद्यमान है । राज- 
पू्ताने अपने बंशोंकी विशुद्धताकी रक्षाके लिए जितना प्रयक्ष किया, 
* उतना भारतकी किती भी जाति, यहाँतक कि ब्राह्मणोंतकने या संसार- 
के किसी भो देशके लोगोंने नहीं किया हे । +. 
यद्यपि राजपूतांने लगभग एक सहस्र वर्षतक अपने बंशोंकी पूर्ण . 
विशुद्धताकी रक्षा बड़ी सावधानीसे की थी, फिर भी पुराणोंमें जो यह 
लिखा गया कि कछियुगमें ब्राह्मण और शूद्र इन दोही वर्णोका अस्तित्व हे, ्ि 
इसका रहस समझमे नहीं आता । इसका बुरा प्रभाव स्स्वृतिवचनोके.: 
टीकाकारोंपर भी पड़ा। इस पुस्तकके पहिले भागमें धर्म-स्थितिद्शक जो 
मानचित्र दिया गया है, उससे यह उलन सुल्क, जाती हे । धमेशाख्के 
दीकाकार ओर निवन्ध-छेखक दक्षिण और पूर्वके थे और दक्षिण, एवं 
- तथा उत्तर भारतमें बोद्धधमेकी प्रबलता थी । इस कारण जातियोंको जब 
लभ हुआ, तब दक्षिणके क्षत्रियों ( मराठों ) 
'हो गया। बंगाल और क तक र अप 
च जाति भर मा खस क्षत्रियोंके साथ उत्तरकी 'मंगोलि- , 
के विवाह ट्र तथा मद्रासके क्षत्रियोंके साथ द्राविडी राज- 
2700 सम्बन्ध हुए थे, इस कारण राजपूताना और मध्यभारतके 
मनोर ह याक हहर दिया । वर्तमान समयसें भी दक्षिण 
a न्ध करनेमें वे सहमत नहीं हैं । 
ण बाद्धधमावछम्बी नहीं हुए थे। वेद, वैदिक 
संस्कारों और आचारोंको वे भूले नहीं थे। किन्तु क्षत्रियो और बैश्योने 
दता सख्याम बाद्धधमे ग्रहण कर छिया था और वैदिकधमैसे उनका . 
¬ इर गया था। वोडुधमेका हास होनेपर जब वे हिन्दूधर्ममें 
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खट आये, तव वे अपने गोत्र तक भूल गये थे। गायत्री तकका ज्ञान उन्हें 
नहीं रह गया था। इसीसे वे शूद्रोके समान माने जाने लगे! परन्तु 
क्षत्रियोंके कुछ आचार उनमें बच रहे थे ओर क्षत्रियों तथा वेश्योंकी विशि- | 
एता भी उनमें विद्यमान थो । वोद्धधमेका उच्छेद होनेपर दुराग्रही ब्राह्म - | 
खोंने प्राचीन समयमें वेदिक यज्ञ करनेवाले पुलकेशी आदिके वंशजाँको 
भी क्षत्रिय नहीं माना । समय पाकर यह धारणा द्रइ हो गयी कि कलियुगे 
ग्राह्मण और शूद्र ही बच रहे हैं। चह पुराणोंके 'कछावाद्यन्तयोः स्थितिः” 
इस वचनके रूपसें प्रकट हुई । यह निश्चित नहीं किया जा सकता कि यह 
कबसे चल पड़ी, किल्तु अनुमानतः इसक्ता आरम्भकाल दसवीं शताब्दी 
( वि० ९५८-१०५७ ) ओर उत्पत्ति-स्थान पूर्व अथवा दक्षिण देश है। 
गौतमीपुन्नके इंसाकी पहली शताब्दी ( वि० ५८-१५७ ) के नासिकवाले 
एक शिलालेखमें लिखा है--“खतिय दपमान दुमनस्स” अर्थात्‌ जिसने 
, श्षत्रियोंका गवे खब किया था॥ इससे स्पष्ट हे कि इसाकी पहिली 
शत्ताव्दीतक क्षत्रियोंके अस्तित्वसँ किसीको सन्देह नहीं था ( इ० ए० * 
घुष्ठ ३७ ) । कनिंगहमने कहा है कि इस छेखमें उछिखित क्षत्रिय राज- 
पूताना, गुजरात और मध्यभारतके राजा थे । परन्तु यद भ्रम हे, क्योंकि : 
उक्त प्रान्तोपर गोतमीुत्रने कमो चड़ाई नहीं की । इस विशेषणका भथं 
यह है कि गौतमीपुत्र शातकर्णीने, जो शूद्र था और धनकटकर्मे रहता 
था, दक्षिणके ही क्षत्रियोंका मदमदन किया। उस समय दक्षिणमें राष्ट्र 
कूट आदि क्षत्रिय थे। ईसाकी पहिली शताव्दी ( वि० ५८-१५७ ) में 
इत्रियोंको खोजनेके लिए वतमान राजडूतानेमें दौड़ जानेकी आवश्यकता 
नहीं थी । केवळ हुएनसंगने ही नहीं लिखा हे कि उस समय काँचीके .' 


पल्लव और बादामीके चालुक्य विद्यमान थे जो क्षत्रिय थे, वरन्‌ उन क्षत्रि- .. १ 


याँके शिछालेखों और ताम्र पन्नांमें भी उनके अश्वमेधादि वैदिक यज्ञांके 
करनेका उल्लेख हे और उनमें उन्होंने अपने आपको क्षत्रिय कहा हे ॥ 
धदाहरणार्थ, मदुराके देवाळयकी दीवारपर जो लेख खुदा है उसमें “श्री 
क्षत्रज़्डामणिः' यह विशेषण आया है। अतः क्षत्रियांका अस्तित्व कलि- 
युगमे नहीं है, यह कढपना सातवीं सदीतक उदित नहीं हुईं थी । 
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ऐसा प्रतीत होता है कि कुमारिक भटके समय (ई० स० ६००-७००, 
वि० ६५७-७५७ ) में कळावाद्न्तयोः स्थितिः? इस वाक्य या कढपनाका 
अस्तित्व नहीं था । राजा" शब्दका अर्थ क्षत्रिय ही लिया जाय या और, 
कुछ, इस विवादर्म “जो राज्य करे, वही राजा? ऐसा “राजा? शब्दका अथं. कर 
कुमारिलने अपने वार्तिकर्में लिखा हे--“तःच राज्यमविशेषेण चत्वारोऽपि 
वर्णाः कुर्वाणा दृश्यन्ते? । इससे स्पष्ट हे कि कुमारिलके ससयमें चारों 
वर्णोके राजा राज्य करते थे और कलियुगर्मे क्षत्रिय-वेश्योंका अस्तित्व नहीं 
है, यह मत प्रचलित नहीं था। विवादके निर्णयमें भी “राजा” शब्दसे 
क्षत्रिय राजा ही स्वीकार किया गया हे । अतः कुमारिळके समयले क्षत्रिय 


`° राजाओंका अस्तित्व मान्य था। निम्गलिखित भाष्यकार शबरके लेखसे 


ज्ञात होता हे कि तब महाराष्ट्रमै भी मराठा क्षत्रिय थे। वह लेख इस 
प्रकार हे--“ननु जनपदःपुररक्षणतरत्तिमनुपजीवत्यपि क्षत्रिये राज: 
शब्दमान्ध्राः प्रयुज्ञन्ते ।? अर्थात्‌ यदि यह कहा जाय कि जो राज्य करे, 
बही राजा है, तो प्रान्त भौर नगरका रक्षण करना जिनका व्यवसाय नहीं 
है, उन क्षत्रियोंके लिए भी आन्ध्र छोग राजा शब्दका व्यवहार करते हैं । 


' सामान्य क्षत्रिय भी राजा कहे जाते हैं, शवरके इस वचनपर कुमारिलने 


लिखा हे--“दाक्षिणात्यसामान्येनान्श्राणामिति भाष्यकारेणोकतम्‌ ,?? 
सवसाधारण दाक्षिणात्योंको भाष्यकारने आन्ध्र कहा हे। शवरका समय 
रूगभग ई० स० ४०० ( वि० ४५७ ) और कुमारिलका ७०० (वि० 
७५७ ). है। कुमारिळके समयमें आन्ध्रोंकी रीति-नीति दाक्षिणास्योंमें 
प्रचलित थी । कुसारिळने जहाँ तहाँ “दाक्षिणात्य? ,शब्दुका उपयोग महा- 


हु हट राष्ट्रियोंके लिए किया है। कुमारिरुके समयमें 'मदाराष्ट्रः यह देशका भौर | 
* “मराठा? यह वहाके निवासियांका नाम प्रचलित नहीं था। ( पहिले 
 भागसें हम लिख चुके हैं कि वराहमिहरकी बनायी देशोंकी सूचीमें महा- 


राष्ट्रका उल्लेख नहीं है। ) फिर कुमारिलके समयमें आन्ध्रसत्ता महाराष्ट्र 
में नहीं थी, शबरके समयमे थी, ऐसा अनुमान होता है । अस्तु, दक्षिण 
ओर आम्ध्र-महाराष्ट्रमे उस समय क्षत्रिय थे और राज्याधिकारी न होनेपर 
भी वे राजा कहे जाते थे, यह उक्त वचनोंसे सिद्ध होता है। सारांश, कलि- 
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युगसेँ क्षत्रिय नहीं हैं, यह सत घमेशास्त्रज्ञ कुमारिलको ज्ञात नहीं था ।: 
इसकी उत्पत्ति कुमारिलके पश्चात्‌ (ई० स० ७००८वि० ७५७ के पश्चात्‌) ` 
हुई है, यह निश्चित है। 

उक्त वचनका खण्डन कलियुगके ही लिए वनी हुई पराशरस्घ॒तिममं हो 
गया है। इस स्मृतिस क्षत्रियों और वेश्योंके लिए कुछ नियम लिखे हैं । 
यदि कल्युगसें क्षत्रियां ओर वैश्योंका अस्तित्व ही न होता, तो उनके 
लिए स्वतन्त्र नियम क्यों बनाये जाते? इस स्प्तिम्ने क्षत्रिय्र-चेश्योंक्रे 
लोपकी कल्पना नहीं है। इसका समय ईसाकी सातवीं अथवा आठवीं - 
झाताव्दीके आसपास है। इससे यह अनुमान {किया जा सकता है कि 
आठवीं शताब्दीतक इस कल्पनाका उदय नहीं हुआ था । ऐसा प्रतीत 
होता है कि पराशरस्ट्रति दक्षिणे लिखी गग्री थी, क्योंकि उसमें सेलु- 
तीर्थकी पवित्रताका विशेष वर्णन हे । चाहे वह दक्षिणमें लिखी गयी हो 
या उत्तरमें, कलियुगमें क्षत्रियोंके लोप होतेकी कल्पना उसमें नहीं है । 

शूद्कमछाकर? की रचना एक दक्षिणी ब्राह्मगने काशीमें की हे । अतः 
उसके अभिश्रायोंका पर्वं ओर दक्षिण भारतकी कल्पनाओंके अनुसार होना 
स्वाभाविक है । जहाँ राजपूत शब्द विशेष प्रचलित हुआ, उस मध्यभारतके 
क्षत्रिय दक्षिण और एवके कषत्रिर्योको नवीं और दसवीं सदी ई० तक हीन 
नहीं समकते थे, इसके पश्चात्‌ वे पेसा समकने लगे । नवीं और दसदी 
शताव्दीमें दक्षिण-एवंके क्षत्रियोंले उनके विवाह-सम्बन्ध होते थे, इसके 
अनेक प्रमाण मिलते हैं । अतः क्षन्निय-बैश्यांके लोपकी कल्पना दसवीं _ 
शताब्दीफे पश्चात्‌ दक्षिण या एवेमे उदित हुई थी। धघमंशाखक्रे लेखकाने ` 
उसका अङ्गीकार किया और व्यवहारमें भी वह प्रचलित हो गयी । जिन 
राजप्रतांको अपनी विशुद्धताके सम्बन्धमें अभिमान था और अबतक 
हे, उन्हें भी उक्त लेखकोंने उग्र! कह डाला और आगे चलकर यह मत : 
भी प्रचलित हो गया कि क्षत्रिप्रांके अपने गोत्र नहीं, उन्हे पुरोहितोंके : 
गोत्र स्वीकार करने चाहिये । इस सम्बन्धमें अधिक विवेचन करनेकी 
आवश्यकता नहीं है । अन्तमें हमें यढी कहना है कि क्षत्रिव उग्र हैं, यह 
वचन ठीक नहीं हे । करियुगमें क्षत्रिय नहीं रहेंगे, इस कल्पनाके आधार> - 
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पर इस वचनकी रचना हुई हे । ऐतिहासिक द्रृष्टिसे 'कलावाद्यन्तयोः 
“स्थितिः? यह वचन प्रक्षिप्त हे । यदि प्रक्षिप्त न हो, तो उसका यह अथे 
“किया जा सकता है कि कलिका अन्त होते होते क्षत्रियोंका लोप हो 
-जायगा । इस समय इस वचनकी ओर ध्यान देनेकी आवश्यकता नहीं । 
हमें मानना ही पड़ता हे कि अभी क्षन्नियोंका अस्तित्व हे, उनसें राजपूत 
अत्यन्त विशुद्ध हैं और राजपूत ही कुलीन क्षत्रिय है । 
काशीके सुप्रसिद्ध भइकुलोत्पन्न कमलाकरभट्ृने अपने बनाये 'शाद्र- 
कमलाकर” सें 'कलावादन्तयोः स्थिति» इस वचनको 'पुराणान्तरेष्वपिः 
“कहकर उद्धत किया हे। किस पुराणका यह वचन हे, इसका उल्लेख 
इन्होंने नहीं किया । कमलाकरभइ और उ नके पिता# कलियुगसें क्षत्रिय- 
: बत अस्तित्व मानते हैं। 'शूद्रकमलाकर' के अन्तमें निश्चलिखित 
वाक्य हैं-- 
“ननु कलो क्षत्रियवैश्याभावः उक्तो भागवते एकादशस्कन्धे 
` इैद्ववाकूणासयं वंशः सुमित्रान्तो भविष्यति। यतस्तं प्राप्य राजानं 
संस्था प्राप्यति वे कलौ॥ देवापियाँगमास्थाय कळापग्नाममाश्रितः । 
ई सोमवंशे कलो नष्टे कृतादो स्थापयिष्यति ॥ इति ॥ दशस्कन्धेञपि-- 
व सिग भावा सस्श्रेष्षवाकुवंशजः। कलापग्राममासाते महायोग- 
ति ग ह म 
प्‌ ः णेंडपि--महापञ्मपतिनन्दः क्षत्रविनाश- * 
छेत्‌ 7 नन्दश्च कलेरादौ परीक्षितोरनन्तर॑ जातः । ५ २ पुराणान्तरे 
*ष्वपि-- “ब्राह्मणा: क्षत्रिया पैश्या: शूढावणांखयो: द्विजाः । युगे युगे 
७ > र झु झु 
1; सर्व कलावाद्यन्तयोः स्थिति; ॥” अतः कथं द्विज संकरज्ञाः उक्ताः । 
नवस्‌ 1 "कलौच बीजभूतास्तु केचित्त न्ति भूतले ।» इति सिल । 
ब्रह्म क्षत्र विशः शूदा बोजार्थे य इइस्थिताः। कृते युगे तु तैः साधे 


$ ये पिता-पुत्र उन्हीं .गागाभट्टके वंशज थे र ये जिन्होंने छत्रपति आशि” न| 

| | नि छत्रपति श्रीशि- 

वाजी महाराजका राज्याभिषेक किया था। ये स्वयं परम विद्वान्‌ थे 
र इनका घराना विद्वत्ताके कारण भत्यन्तप्रसिद्ध है । * 
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निर्विशेयस्तदाभवन्‌ ॥” इति मात्स्योक्तेश्च प्रच्छन्नरूपाः स्वकमैभ्रष्टाः 
क्षत्रियवे श्याः कलियुगे सन्त्पेव क्वचिदित्यस्मत्पित्चरणाः ।?? 

इस अवतरणसे गागाभइने श्री शिवाजी महाराजका राउप्राभिषेक 
कैसे किया, यह प्रश्न इळ हो जाता हे । वीज रूपसे क्षत्रिग्र-वेश्‍य वत्तमान 
है, तभी सत्ययुगऊे आरम्भमें वे फिर उदित होंगे। वीजके नष्ट होने पर उनका 
अस्तित्व केले रहेगा ? गहरा विचार करनेपर यह भी देख पड़ेगा कि वत- 
सान सम्रयमें ब्राह्मण भी प्रच्छबरूप स्वकसंभ्रर बीज रूप ही हैं| बीजी 
विछुद्धताको रक्षा करना ही सहरको बात । अस्तु । 

पुनश्च--क्रिकावाद्यन्तप्रो; स्थितिः इस वाक्यको उत्पत्ति कहाँ हुईं, 
और किस ग्रन्थका यह वाक्य हे,:इसका हमने बहुत पता गाया, पर 
अबतक हम अपने प्रयत्रमें सफळ नहीं हो सके हे । पूनाके सुप्रसिद्ध 
मीमांसाशाख-पारङ्गत श्री किजवड़ेक! शाख्रीने इसकी उत्पत्तिका स्थान 
इस्त प्रकार बताया हे--पतझूलिके महाभाष्पमें-'्राह्मणेन निष्कारणो वेदो 
षडङ्गोऽध्येयोज्ञेयश्चः यह वाक्य हे । भाष्यक्रे टीकाकार केय्यटने इसपर 
कुछ नहीं लिखा हे; किन्तु केढप्रटकी टीकापर नागोजी भइने जो टीका की 
है, उसमें वे लिखते हैं--'्राहमणेनेत्युक्तरन्यस्यैवमध्ययनं काम्यमेवेति 
सूचयतीति कश्चित्‌? यहाँ भी भटजीने अपना नहीं, 'कश्चितः का मत 
दिया है । इसपर बाईके श्री. वैद्यनाथ महादेव पाययुण्डैको छाया इस 
`` अकार है “अत्रारचिबीजस्‌ । तयोनित्याध्ययनविधायकस्सुत्यन्तरादि 
विरोधापत्तिरिति । तस्माद्राह्मणपदं त्रेव्णिकोपकक्षणमिति बोध्यम्‌ । क्षत्रि- 
` यस्यच वैश्यस्यच साङ्गवेदाध्ययनं ज्ञानं चेत्यर्थः । वस्तुतस्तु कळ 
क्षत्रियस्पाभाव॑ सूचयितुं तथोक्तमिति यथाश्च॒तमेवतत्स्राु । तथा च-- 

कलौ न क्षत्रियाः सन्ति कलौ नो वैश्यजातयः 

ब्राह्मणश्चैव शूद्रश्च कलो चणंद्गयं स्तम्‌ ॥ इति स्ष्रतिरितितत्वम्‌।” 
अर्थात्‌ कश्चित्‌? शब्दसे यही स्पष्ट होता है कि ग्रन्थकारको उस 
सतसे अरुचि है । अथवा वह मत उसे ग्राह्य नहीं हे । कारण भी स्पष्ट हे। 
स्मृतिशाखने क्षत्रिय वैश्यां सहित त्रैवर्णिकोंको वेदाध्ययनका अधिकार 
दे रखा हे। उससे इस मतका मेळ नहीं बैठता। राह्मण? शब्द भाष्य- 
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कारने भैवर्णिकोंके लिए प्रयुक्त किया है और इसीसे क्षत्रियां तथा वैश्यों< 
को भी वेदाध्ययन और. वेद-ज्ञानका अधिकार हे । ( यह नागोजी भट्का' 
मत है, वास्तवमें कलियुगं क्षत्रियोंका अस्तित्व नहीं है, यह सूचित 
करनेके लिए भाष्यकारने ऐसा लिख दिया, जो, जैसा सुना ही जाता हे, 
ठीक है । आधार--“कलछो न क्षत्रियाः सन्ति? आदि स्छत्तिवचन हैं, यह 
निश्चित है । 
पायगुण्डेकी छाया सहित महाभाष्य प्रकाशित करनेवाले शिवद्‌त्त 
अपनी टिप्पणीमें लिखते हैं “श्रुतीनां कलियुगपरत्वकल्पनं न समझसमिति 
त्रैवणिकानामुपलक्षणमित्येव युक्तम्‌ ।?--श्रुति कलियुगसे रद्द नहीं होती, 
इसलिये ब्राह्मण शब्दको त्रेवर्शिकोंका ही उपलक्षण मानना उचित है । 
ऊपर दिये हुए अवतरणासे पाठकोंको इस वाता अनुमान हो जायया 
कि सत किस तरह हलकोरा खाकर एकसे दूसरी दिशांमें पहुँचते रहते हैं । 

. इस विषयपर इतिहासद्रष्ट्या हमारा मत इस प्रकार है--प्रारंभसे अशोक- 
काढतक अर्थात्‌ लगभग ई० प० २५० ( वि०.पू० ३९३ ) तक--जव 
आर्यावतंमें वौद्धधमंका एणं प्रसार हुआ-तीनो वर्गौको वेदाध्ययनका 
अधिकार था ओर वे वेद पढ़ते भी थे। पर इस समय वहुतसे कषत्रिय वैश्य 

बोद्धधमी हुए और वेदको तयाग कर वेदविरोधी वन गये । अतः पतञ्रिके 
समयमें ३० प० १५० के लगभग ऐसी स्थिति थी जिससे वेदोंकी रक्षा 
करनेका भार अकेले ब्राह्मणोंपर ही आ पड़ा था। फळतः उन्होंने वस्तुः ` 
स्थिति विचारसे, धमंशाख्नकी दृष्टिसे नहीं, “'्राझणेन वेदाध्येयः” लिख 
दिया । केय्यट ६०० ई० ( वि० ६५७ ) के रुगभग हुए । तबतक स्थिति 
चही थी, अतः उन्होंने. कुछ न लिखा । इसके बाद कुमारिल, शंकराचार्य 
आदिके अ्रयद्वसे बौद्धधमे भारतवर्षसे नष्ट आ, क्षत्रिय विशेषतः 
राजपूत: राजाओंने एवंवत्‌ अपना अधिकार चलाया और कितने वेद भी 
पढ़ने छगे । तब नागोजी भटके वे अर्थात्‌ १००० से १४०० ई० (वि० 
ती ४५७) तक यह मत प्रचलित रहा कि वेदाध्ययन--क्षत्रियोंका काम्म 
खुद _ “लग भइने इस विपयपर प्रचलित मत मात्र दे दिया हे), 
कहा है । इसके बाद सारे हिन्दुस्थानपर सुसळमानोंकाः 
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राजपूतानेमे आयाँडी बस्तियाँ। ९३ 


"राज्य हो गया, क्षत्रिप फिर वेदोंकी ओर दुर्लक्ष करने लगे, दक्षिणमें मराठे 
तो नितान्त वेदविडीन हो गये । तब १६०० ई० ( वि० १६५७) के 
आसपास पायगुण्डेने “कलिमें दो ही वरण हेःः इल आशयके एक अप्रसिद्ध 
वचनके आधारपर भाष्यकारके सूळ वाक्यको ही ठीक ठहराया । वतमान 
कालमें जब त्रैवणिकोंकी बेदधमेमें श्रद्धा है, तव शिवदत्तक़ा तीनो वर्ण- 
चालोंको वेदाधिकार वताना उचित ही है । अतः इतिहासदुष्ट्या यह बात 
सान ली जा सकती है कि कळ्युगमें दो ही वणं है, इस आशयका 
वाक्य १३०० से १६०० इ० ( वि० १ ३७-१६५७ ) के बीच किसी समय 
दक्षिण पूव प्रांतमें रचा गया । 


छठा प्रकरण । 


राजपूतानेमें आथाँकी बस्तिया । 


ड्जपूतो अथवा, उपयुक्त शब्दका व्यवहार कर तो, उनके 
वैदिक क्षत्रिय पूर्वजोकी राजपूतानेको बस्तिया 
अधिक प्राचीन नहीं। महाभारत और रामायण इन दोनों 
भारतीय प्राचीन महाकाव्योमे ऐसी वस्तियोका उल्लेख है । यह 
ग्रा्त जलवायुकी इष्टिसे आकर्षक न होनेके कारण बस्ती 
बसानेके लिण उपयुक्त भी नहीं दै 1 जैसा कि पहले भागमें कहा 
'ज्ञा चुका हे, आये लोग प्रायः खेतीका धन्धा करते थे; अत 
उन्हे खभावतः ही जंगली अथवा पेखा प्रदेश प्रिय था जहाँ 
चर्षा न बहुत, अधिक होती हो न बहुत कम, भूमि. समंतल 


`. और उपजाऊ हो । पश्चिमी राजपूतानेंका रेतीला मैदान और 


पूर्वी राजपूतानेका पहाड़ो “प्रदेश उनके बसनेके लिए उपयुक्त 


* नथा। येसी दशाम इख प्रान्तमे इतिद्दालपूचे कालसे बहुत 


आदिनोतक केवल भिल्ल (भील), आमीर ( अहीर ), और दूसरी 
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दरविड़ मूलजातियौकी ही वस्ती रहना आश्चयकी बात नहीं । 
चंद्रवंशीय अथवा दूसरी आये शाखाओके साथ बाहर निकले 
हुए जो आय मथुरासे दक्षिणकी ओर बढ़ते गये, उन्होंने इस 
प्रास्तको वैसा ही छोड़ दिया और इसके नीचे उतर आनर्त 
` एवं सौराष्ट्रक समतल और उपजाऊ प्रदेशोर्मे बस्तियाँ 


` बसायौं। महाभारतमे उल्लेख है कि जरासंधसे परेशान होकर 


. खतः भ्रीकृष्णने चन्द्रवंशीय आरयोका प्यारा मध्यदेश त्याग. 
दिया और द्वारका नगर बसाया। आनते ( उत्तर गुजरात )का. 

“राजा बलरामका ससुर था अतः बहुत करके इसी कारण 
कृष्णकी इष्टि इस प्रदेशकी ओर गयी होगी । इस प्रकार 
अर्वाचीन काठियावाड़ एवं गुजरातमे द्वारका शोर आनर्त 
आयोंके प्रथम उपनिवेश हैं । अवश्य ही यहाँकै आयौंको जब 
जब मध्यदेश जाना पड़ता था, तब तब वे अर्वाचीन राजपूता- 
नेसे होकर ही जाते थे, पर चे बड़े कष्ट और अनिच्छासे 
ऐसा करते थे । उदाहरणार्थ, महाभारतमे बलरामफे सरखती 
नदीके किनारे किनारे पंजाब जानेका उल्लेख कर कहा गया 
है कि शट झाभीरोके भयसे यह नदी राजपूतानेके रेगिस्तानमें 
अन्तर्धान होगयी 
होगयी । भ्रीकृष्णकी परलोकयात्राके पश्चात्‌ खौरा- 

` इक नये अधिवासियोके कुडुस्यो और विधवाओंको मध्यदेश | 
ले जाते समय अ्जुंनको.इन्ही आभीर 


त -भांडारकरने भूलसे इन शब्दाका अर्थ क्रमसे लुटेरा 
नाण किया है ( देखिये भांडारकर लिखित "हिन्दुओं" £ 
जात मिश्रण ई सिन परिक्री ४०) | वेदम. . 

सूलनिवासियोके लिए दस्यु संज्ञा कॉममे लायी गयी. 


है. माने क्रेवल | चिदे देशी दी नहीं होता, क्योंकि महोभा। 
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रतमें दक्षिणके द्रविड्रोको भी म्लेच्छ कहा है । [ स्लेच्छु माने 
ऐसे लोग जो संस्कृतका ठीक उच्चारण न कर सकते थे;: 
चाहे वे विदेशी तूरानी, सिथिक ( सोद्यिन? ) अथवा सूल-- 
द्रविड़, कोई हो । ] अतः आभीर विदेशी नहीं, किन्तु सूलद्रविड़ . 
चंशके थे ओर महाभारतकालमें, अर्थात्‌ ३० पू० २५० (वि० १३३) 
के लगभग इस वालुकामय प्रदेशम बसे इप थे 
सहाभारतमे इस मरूदेशके विषयमे दो उल्लेख मिलते है। 
इस प्रदेशमे आयोने किस प्रकार बस्ती वसायी, यह बात 
खमभमे आ जानेके लिप उनकी चर्चा कर देना आवश्यक है। 
महाभारतके बाद श्रीकृष्ण जब दारकाको वापस जा रहे थे 
तो मरुरेशकी सीमापर उत्तंकने उन्हें रोका । संभवतः उत्तक 
' ही इस प्रदेशमे अपना आश्रम वनानेदाला पहला ब्राह्मण था। 
उसने श्रीकष्णसे फरियाद्‌ की कि सुके यहाँ बार बार गहरी 
प्यास लगा करती है और पानी थोड़ा ही मिलता है । श्रीकृष्ण- 
ने उत्तर दिया कि जव प्यास लगे तब मेरा स्मरण करना, और 
उत्तंकने जब जब उनका स्मरण किया तब तब उन्होने बहाँ 
बादल भेजे । उन वादलाँसे प्रचुर वर्षा होती और इस प्रकार 
उत्तंककी तृषा शांत हो जाती। उसी खमयसे मरुप्रदेशर्म ` 
` गरमीके दिनोमे भी मेघ आने लगे । इन मेघोका नाम उत्तंक 
मेघ पड़ा ( महाभारत-अश्वमेध पर्वे )। दूसरी कथा यह है कि 
इस प्रदेशके धरातलसे उठनेघाले उष्ण वाष्प अथवा वायुसे भी: 
उत्तंकको . बड़ा कष्ट पहुँचता था । यह वायु इस प्रदेश अथवा 
५, सूखे हुए समुद्रकी वालुकाराशिंके नीचे छिपे हुए घुंघु नामक 
; ' राच्चसका श्वासोच्छ्वास -माना जाता था । उत्तंकने अयोध्या- 
के सूर्यचंशी राजा ुवलयाश्वसे सहायता मांगी ओर वह प्राप्त 
हुई | कुवलेयाश्वने बालुको खोद्वाकर उख राक्षसको ढूंढ: | 
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“निकालां। उस राक्षलने अपने सुंहसे आगकी लपटें निकाली, 
- उनसे उतने ही क्षत्रिय जल मरे। पर अंतमे राजाके लाये हुए 
- पानोसे वह आग बुक गयी और उस दैत्यका अंत हुआ । 
-तभीसे कुबलयाश्वका नाम घुंचुमार प्रसिद्ध डुआ( चनपचे-- 
_ अध्याय २०४)। यही कथा महाभारतम एक जगह और लिखी 
है और रामायणमे भी लिखी है। इससे जान पड़ता है कि 
` यह कथा लोगोको बहुत प्रिय लग रही थी। इससे यह 
अलुमान होता है कि मरूप्रदेशमें प्रथम वस्ती सूर्यवंशी ज्ञत्रियाँ- 
के नेतृत्वमे ही बसी होगी । . , 
. रामायणमे भी, जो ई० पू० पहली शताब्दीकी रचना है, 
यही लिखा है कि इस भूभागमे उस समय भयावने अहीरोँकी 
'चस्ती थी। युद्धकाण्डके बीखवं सर्गमें लिखा है कि जब 
रामने उद्धत दक्षिणसागरपर चलानेके लिए बाण उठाया, तब 
वह ( समुद्र ) .मनुष्यशरीर धारण कर रामके सामने खड़ा 
हो गया । उसने उनसे चमा मांगकर प्रार्थना की कि “झाप यह्‌ 
बाण हुमङुल्य नामक मेरे उत्तर भागपर चलाइये, वहां आभीर 
भशृति बहुतसे लोग रहते हैं जो आकृति और कति दोनांसे | 
'ही कूर वस्यु हैं। वे मेरा पानी पी जाते हैं, उनका सान्निध्य 
अब मुझे, सहन नहीं होता ।? तदनुसार रामने बह बाण उत्तर 
भागपर चलाया जिससे वह प्रदेश निर्जल हो गया । बाण जहाँ 
धसा वहीं “एक कुआ वन गया। बह व्रणकूप नामसे प्रसिद्ध 
। हुमकुल्य प्रदेश कौनसा है और यह बणकूप कहाँ है, यह. 
बात हक साथ नहीं कही जा सकती। तथापि हिन्दू 
मार कि है कि राजपूताना संभवतः पूर्वे समुद्र- ` 
त क अव सूखकर घरातलमे रूपान्तरित हो. 
ॐ शर थोड़े प्रसिद्ध कुओको छोड़कर चहं जलका 
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अभाव है, वह भूगर्भशांसत्रकी इणिसे भी बिलकुल ठीक दै । इस 
प्रांतको अकारण जो दर्ड दिया गया उसका विचार कर 
रामने इसे अत्यन्त उपजाऊ और आरोग्यकारक वना 
दिया । इस कथासे यह वात स्पष्टतः प्रकट होती है कि कूर 
और उजइ सूलनिवासियाँको जीतनेके अनन्तर ईसवी सनके ` 
भारस्भम ( विक्रम संवत्‌ ५७ ) के लगभग आर्य लोगोने पहले 
पहल इस भागसें प्रवेश कर अपनी बस्ती कायम की होगी । 
इख प्रकार 'अधिवांखका मार्ग उस्मुक्त हुआ । शीघ्र ही . 
यह बात मालूस हो गयी कि मरुअरण्यकी 'धरती उर्वरा 
तथा जलवायु स्वास्थ्यप्रद है और वहाँ पशुपालन तथा 
हर तरहके अन्नको खेती करनेकी सुविधा है । संच्षेपमे यह 
कहा जा सकता है कि मरुदेशमें आयोकी पहली बस्तो 
बहुत करके ईसवी सनके आरम्भमे ( बिक्रम संवत्‌ ५७ के 
लगभग, कायम हुईं होगी । 

पूर्वी राजपूतानेके पहाड़ी प्रदेशापर आयौने इसके पहले भी 
चढ़ाइयाँ की होगी । कारण, महाभारतमें अजमेरका समोपवर्ती 
पुष्कर तोथे अखिल भारतम अत्यन्त पवित्र कहा गया है । 
_ झज भी भारतमें जो तीन अत्यन्त पवित्र क्षेत्र हे-पुष्कर, 
"कुरुक्षेत्र और गंगा--उनमें वह भी है । पर यद्यपि: पुष्कर 
` सरोवरका पता बहुत प्राचीन कालमें लग गया.था, फिर 
.भी इस क्षेत्रका पुष्करारण्यमे होना बतायो गया है । 
इससे यह अनुमान निकलता है कि दरडकारण्यके सदश 
पुष्करारण्य भी बहुत समयतक विना -बस्तीकेथा । यहाँ 
'भी प्रारस्ममे केवल ब्राह्मणोंको बस्ती स्थापित हुई होगी 
ओर फिर मद्दाराष्ट्रकी भाँति बहुत कालके बाद क्षत्रियोकरे 
'बस्ती बसी होगी । ' 
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यमुनाके प्रदेश और गुजरातके बीच यातायातका आज 
जो मार्ग-राजपूताना रेलवेका मार्ग-है, वही प्राचीन कालमें 
भी रहा होगा। पुष्कर सरोवरके अनन्तर आवूके उत्तुंग 
शिखरने स्वभावतः ही लोगौंका मन अपनी ओर आक्कष्ट किया 
होगा। चारो ओर जहाँ तहाँ छोटी छोटी पहाड़ियों और 
बीचमै इस ऊँचे पर्वतको देखकर प्राचीन आयोके मनमें उसके 


,हिमालयके पुत्र होनेकी कल्पनाका उद्य होना स्वाभाविक 


है । इस नैसर्गिक काव्यकल्पनाले ही चन्द-वणित अबुंद पर्व॑तः 
की कथाकी उत्पत्ति हुई । चारुतवमे इस कथाका मुख्य भाग भी 
प्राचीनताम महाभारतके बराबर है । वनपर्वेके ८२वें अध्यायमें 
अंद तीथेका उल्लेख है ओर अवुंद पर्वेत हिमालयका बेटा 
बताया गया है । यह भी लिखा है कि पूर्वकालमे पृथ्वीमें 
एक बड़ा गहरा विवर था, उसे भरनेके लिए यह पवत 
उत्तरसे लाया गया । इस पर्वेतसे वसिष्ठके नामका भी सम्बन्ध 
बहुत प्राचीन कालसे हे । महाभारतम लिजा है कि इस पर्वत- 
पर खित वसिष्ठका आश्रम पवित्र खान है। उत्तंक द्वारा 
पृथ्वी खोदे जानेकी कथा महाभारतमें दो जगह मिलती है।' 
पहली कथा यो है कि तक्षक नागका पातालतक पीछा करनेके 
लिए उसने पृथ्वीमै अत्यन्त गहरा विवर खोद्बाया। उस 
विवरमें वसिष्ठकी गाय गिर पड़ी। इसपर बसिष्ठको उसे 
पाटनेके लिए हिमालयके किसी बेटेको लानेकी बात सूभी ! 
इस प्रदेशके अपवित्र होनेके कारण हिमालयने पहले तो सहा” 
यता करनेसे इनकार कर दिया, पर वसिष्ठने जब उसे पवित्र 
बना देनेका वचन दिया, तब हिमालयका पक पुत्र वहाँ गया 
चह बिल भर गया। इसके बाद स्वतः वसिष्ठ भी 
जाकर रहने लगे और उन्होंने एक शिवमंदिर निर्माण किया । 
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इस कारण वह शिवसूर्ति अचलेश्वर अर्थात्‌ पर्वेतके ईश्वरके ` 
` नामसे प्रसिद्ध इई । सस्पूणं राजपूत-इतिहासमे अचलेश्वरका 
मंदिर राजपूतोका पवित्र स्थान माना गया है, आज भो माना 
जाता है। यह कथा संभवतः अति प्राचीन है। पीछे स्कन्द- ' 
पुराणमे उसका बिस्तार होकर वह अर्बुद खणडके तीसरे 
अध्यायमे दी गयी है। पुराणौमें इस पर्वतका नाम नन्दिवर्धन 
और हिमालयसे जिस सर्पकी पीठपर सवार होकर नन्दिबर्दन 
आया, उसका नाम अचुंद्‌ मिलता है। पर इस ( स्कन्द ). 
पुराणम वसिष्टके यज्ञ करनेका कहीं भी उल्लेख नहीं है। 
प्राचीन अ्रंथोकी अघुंदकी उत्पत्ति-विषयक कथासे यह 
निष्कर्ष निकलता है कि ई० पू० २५० (वि० पू० १३३) में भो 
अलुद गिरि पवित्र स्थान माना जाता था और उसपर 
पहली बस्ती वसिष्ठ-कुलके कुछ आयोंको हुई होगो। वादे 
परमार राजपूत भी, जिनका अभ्युद्य इसी प्रदेशम हुआ,. 
अपनेको वशिष्ठगोत्रो कहने लगे होगे । 

इतिहासकी दृष्टिसे यह अनुमान असंगत नहीं उहरता' 
कि वैदिक क्त्रियोने अधिवासके लिए अञुपयुक्त इख पहाड़ी 
और रेतीले प्रदेशमे इसवी सनके आसपास या उसके आरः 
स्भमै जो वस्तियाँ कायम कीं, उसका कारण पंजाब और 
गंगाके प्रदेशके उनके प्राचीन ख्यानोपर विदेशियोके आक्रमण 
होते रहना था । वास्तवमे शक्र, कुशान, इण आदि हो अथवा 
बिलकुल. पीछे आनेवाले मुसलमान, तुक या अफगान हो, . 
इनके आक्रमणोसे जब जब भारतीय आये विपुल-जल्युक्त 
और घनधान्यसम्पन्न उक्त दोनो प्रदेशौसे खदेड़े गये हे, तब 
तब बराबर राजपूतानेने उन्हे आश्रय दिया है। विश्वसनीय 
ऐतिहासिक आधारसे हमें यह बात ज्ञात है कि राजस्थानः 
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३२७४ ` हिन्दूभारतका उत्कर्ष । . 


` :की मरुभूमिमे सबसे पीछे आश्रय लेनेवाले राजपूत कन्नौज 
'के राठौर थे । जयचन्दका पराभव तथा अन्त होनेपर राठौर 
'घराने गंगाका प्रदेश छोड़कर मारवाड़की मरुभूमिमे जा बसे। 
वस्तुतः राजपूतानेको “राजपूताकी भूमि? संज्ञा सुसलमानोके 
“समयमै ही प्राप्त हुई । राठौरोके पूवे अनेक बार इसी प्रकार 
-राजस्थानमे राजपूतोके जा बसनेका प्रमाण--यद्यपि यह पूणे 
स्पष्ट नहीं है--इतिहासमें मिलता है। इस प्रकारका पहला 
उल्लेख मालव लोगोके विषयमे है, जिन्हें यूनानी ( घ्रीक) 
इतिद्दास काराने 'मल्लोय?” कहा है। राजपूतानेके 'नगर'स्यान- 
मे मिले हुए लिक्कोके आधारपर कनिंगहमने अनुमान किया 
है कि ई० प्रथम शताब्दी ( वि० ५८-१५३) के आसपास 
मालव लोग पंजाबसे मालव देशको जाते हुए राजपूतानेमे 
रह गये होगे, क्योकि उन सिक्कोपर “जय मालवानाम्‌” 
बस इतना हो अंकित है। ( कनिगहमक्कत आर्कियालॉलजि- 
कल सवे रिपोर्ट, भाग १४) दूसरा उल्लेख माध्यमिकोके 
विषयमे है । उनका राज्य जयपुरके निकट कहीं रहा 
होगा। शक-यवनोने उनपर आक्रमण किया था । आख्या- 
यिकासे प्रकट होता है कि गौड़ राजपूत गौड़ देशसे 
अर्थात्‌ थानेश्वरके आसपासके प्रदेशसे ( बंगालसे नहीं, 
जिसे लोग भूलसे गौड़ समभते हैं) आकर अजमेरमें बस 
गये होंगे। आगे चलकर चाहमानो ( चौहानों )।ने वहाँले उन्हें 
खदेड़ दिया। स्मिथ और भांडारकरने मिनमालके गूजरोको 
माना है, पर हम उन्हे बैदिक आये मानते दै। 
वेदेशियोने जव उन्हें उनके मूलस्थान पंजाबसे निकाल दिया, 
तब उन्होने भी मारवाड़की मरुभूमिमे आश्रय लेकर अपनी 


स्वतंत्रताकी रक्षा की। तीलरी और चौथी . शताब्दियाँ 
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राजपूतानेमें आयाँकी बस्तियाँ। ' १०१: 


( वि० २५८-४५७ ) में जब कुशान ओर इण लोगोंके आक्रमण ' 
छुण, उस समय कितने ही राजपूत घराने राजपूतानेम 
जा बसे होगे, पर इसका उल्लेख नहीं मिलता । फिर. 
भी यह मान लेनेर्मे कोई बाधा नहीं कि आउवीं शताब्दी. 
(वि० ७५८-८५७) मे जिन राजपूतांने अरवोके साथ बहादुरीसे 
लड़कर प्रसिद्धि प्राप्त की, वे उन वैदिक आयोके वंशज थे जो 
विदेशियोके आक्रमणोक्के कारण पंजाब और गंगाके प्रदेशसे 
निकल कर राजपूतानेमे आ वसे थे । इस पुस्तकके प्रथम भाग- | 
के साथ हमने हिन्डुस्तानका जो घर्म-प्रद्शक मानचित्र दिया है 
उससे प्रकट होता है कि राजपूतानेमे बौद्धोकी प्रघानतांका 
होना तो दूर रहे वे हिन्दुओकी बराबरीमे भो न थे । यह भाग 
सुख्यतः हिन्दुओका देश था। राजपूतानेके जंगलों और पहा- 
ड्रियौमे वैदिक क्षत्रियोने अपनी स्वतंत्रता और अपने वैदिक 
धर्मको रक्षा को थी । और जब नये विदेशियौने, जो आक्रमण 
कारी विदेशियोंके सहज गुण कूरताके अतिरिक्त नवीन मूर्ति- 
ध्वंसक धर्मको उग्र असहिष्णुता भो अपने साथ लाये थे, 
उनपर आक्रमण किया, तब अपने धमं और स्वतंत्रताकी रक्ता 
करनेके लिए इन बैदिक क्षत्रियो अथवा राजपूतोने प्रयल्लको 
परमावधि कर डाली । यही कारण है कि इस कालमे इमे यह 
चमत्कार दिखाई देता है कि राजपूतानेमें राजपूर्ताके नये नये 
वंशोका उद्य हुआ और उन्होने न केवल अरबौको खदेड़ 
दिया, किन्तु नये उत्खाहसे प्रेरित होकर भारतवर्षमे हिन्दू ` 
राज्योकी दूसरी परम्परा स्थापित की और हिन्दू मध्ययुगके : 
दूसरे कालविभागमें हिन्दुस्थानपर राज्य किया । इन राज- 
पूर्तामै गुहिलोत; चाहमान, प्रतिहार और परमार प्रमुख 
झे । अगले खण्डमे हम इन्हीं वंशो और इनके द्वारा स्थापित 
(७७-०५ Jangamwadi Math De tke Gangotri 
२५५8: 
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१०२ , हिन्दूंारतका उत्कषे | | 
राज्योंका इतिहास देनेवाले हैं। अतः अर्वाचीन राजपूतोने 
जिन्हें एक मतसे दाक्षिए्ययुक शौयेमे सर्वश्रेष्ठ और जिनके 
रक्तको शुद्ध क्षत्रिय रक्त मान लिया है, उन्हीं गुहिलोतोसे 
इस इतिहासका आरंभ करना उचित होगा । : वय 
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चौथी पुस्तक 


अन्यान्य हिन्दू राज्य । 
{ लगभग सन्‌ ७५० से १००० ई० तक ) 


SR! JAGADGURU VISHWARADHYA- 
JNANA SIMHASAN JNANAMANDIR 
LIBRARY, 
fangamwadi Mat दै 940 


Ace: No, ... 
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पहला प्रकरण । 


चिक्तौड़के गुहिलोत और याप्पाराचल । 


ै हुती नवी शताब्दीके प्रारंअमें अथवा उसके थोड़ा पूर्व 
सुसलमांनोके आक्रमणोका साहलके साथ सामना 
करके राजपूतानेके जिन अनेक राजकुलांने प्रसिद्धि प्राप्त की 
उनमें मेवाइका गुहिलोत राजकुल निस्सन्देद्द प्रमुख था। उसी 
वंशका इतिहास प्रथम देकर हम ओर राजवंशोका इतिहास 
देंगे । टाडने अपने इतिहासमै लिखा है कि राजपूतोके जो ३६ 
कुल इतिहासमै प्रसिद्ध हैं, वे सभी मेवाडके राजघरानेको 
रामचन्द्रके वंशका होनेके कारण अम्रपूजाका अधिकारी मानते 
है । उन्होंने यह भी लिखा है कि जैसलमेरको छोड़कर मेवाड़' 
ही ऐसा राज्य है जो सबसे अधिक--८०० वर्षोतक-मुखल- 
मानोके आक्रमणाँके सामने और चारो ओरसे मुसलमान 
राज्योके जालमे जकड़ा रहकर भी टिका रहा। चारो ओर 
` मुसलमान राज्योसे घिरा रहकर मेवाड़का राज्य आज ,बारह-” 
खौ वर्षोसे कायम है पर कदाचित्‌ इख बातमें मेवाड़की उतनी” 
मद्दत्ता नहीं है । मेवाड़की गद्दीके अधिकारियौका अत्यंत 
विकट फरिस्थितिमे भी शत्रुसे हार न मानकर कलबलसे' 
उसका सामना करते रहनेके निश्यपर सदा अटल रहना 
ही मेवाड़ राजङुलकी महत्ताका सच्या कारण है । बाप्पा, 
खुमान, समरसी, भीम, हमीर, सांगा, प्रताप इत्यादिके. 
चरित्र खतंत्रता देवीके विभिन्न तीथे सडश हैं। इन चीर | 
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-१०६ हिन्दूभारतका उत्कषे । 


"पुरुषासे भारतका इतिहास पवित्र हुआ दै और मेवाड 
“राज्य भी चिरस्थायी हो गया है । 7 
इस वंशका आदि और अत्यन्त प्रसिद्ध पुरुष बाप्पारावल 
-था। यह अत्यन्त पराक्रमी और विख्यात पुरुष हो गया है। सब 
'महान्‌ विभूतियोकी तरह इसके चरित्रके विषयमे भी अनेक 
मनोरंजक और आश्‍चर्येज्ननक दन्तकथाएँ प्रसिद्ध है । टाड 
“साहबने स्वतः राजस्थानमे अमण कर, वहांके ऐतिहासिक 
स्थानो, उपलब्ध शिलालेखो और ताम्नपटोंका सूक्ष्म रोतिसे 
निरीक्षण तथा सर्वेसाधारणमें प्रचलित दून्तकथाओंकी भी 
जांच पड़ताल करके अपना इतिहास लिखा है और बह है भो 
ु न कामकी ल यदि उन्होंने उन दुन्तकथाओ और ताम्र- 
र सारक उपयोग किया होता तो उनके इतिहासको 
Sh क विश्वसनीय रूप प्राप्त इुआ होता । पर उन्होने प्रवोण 
यरकी तरह इमारतकी मजवूतीकी ओर ध्यान न दे कर 


` किया है। टाडको सामग्रो एकत्र करने 
की १ 
उसको समीक्षा करनेका उन अवकाश 2 प्न स 


` कयणे बत जसे ह हे स ज बात या 


थपने स्वाभिमानकी रक्षा कर रहा है। मेवाड़के किसी भो राजपुरुषने 
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चित्तौडके गुहिलोत और बाप्पारावल । १०७ 


'ह्यमका कथन है कि कवि अपने काव्यको चटकीला बनानेके 
"लिए वस्तुस्थितिका कितना ही विपर्यास कर डाले अथवा 
सत्यान्वेषणको परे रख कर अतिशयोक्तिसे कितना ही काम 
'ले, फिर भी उसके सूलरमे थोड़ा बहुत सत्यांश रह ही जाता 
है। यही बात दन्तकथाओकी भी है। विशेषतः जब कवि हो 
'राप्रका इतिहासलेखक होता हे तब उसके काञ्यका कुछ न 
कुछ अधार अवश्य ही होता है!” ह्यामकी इस उक्तिको मानकर 
"हम भी उन सब दन्तकथाओका विचार करेंगे । पर समीक्षाकी 
-छुलनीमें छानकर यह देख लंगे कि उनमें दाना कितना है और 
भूखी कितनी है । दन्तकथाकी तरह बइुतसे शिलालेख और 
ताम्रपट भी छुल्लनीमें पड़ने पर भूसी हो कर निकलेगे । ताम्न- 
"पटपर खुद जानेसे ही कोई बात प्रामाणिक नहीं हो जाती, 
क्योकि अविश्वसनीय और अतिरंजित वर्णन भी ताम्नपटपर 
-लिखे जा सकते हें. । सत्यान्वेषणकी ऐसी खरी कसौटीसे टाडके 
काम न लेनेके कारण उनसे हमारा बहुत कुछ मतभेद हदोगा। 
-टाडकी इमारतको नींव चौडो है, पर गहरी नहीं है, इससे 
उनके कथन बहुत करके कमज्ञोर ही रहेगे। इसके अतिरिक्त 
“इतिहासकारके लिए जो गुण सबसे अधिक आवश्यक है घह- 
-पूवेधारणाका अभाव--टाड खाहबमें एक प्रकारसे है हो नहीं 
और इससे घस्तुस्तिथिका विपर्यास हो जानेकी बहुत संभावना 
है । इस दोषकी बात जाने दं तो यह बात कोई भो अखीकार 
न कर सकेगा कि टाडने जिस समय अपना इतिहास लिखा, 
उस समय खोजकी सामभ्रीका बड़ा ही अभाव था और उसकी 
उचित दिशा भी निश्चित नहीं हुईं थी । ऐसी दशामे भी टाडने 
सामग्री एकत्र करनेका जो कारय किया है चह बड़े महत्वका है 
“और राजपूतोका प्राचीन इतिहोस सन्दिग्ध रह जानेपर भी 
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१०८ हिन्दूभारतका उत्कर्ष _ 
सुखलमान शांसनसे इधरका टाडने जो इतिहास लिजा है वह 


` सदा ही प्रमाणभूत रहेगा । 
पर इस समय भी ऐसा नहीं है कि सामग्री उपलब्ध. 

हो और उसको यथाखान रखना भर बाकी हो। मेवाड़: 
राजकुलका १२०० ई० ( वि० १२५७) तकका विश्वसनीय 
इतिहास आज भी उपलब्ध नहीं है । इस समयके जो 
कुछ वृत्त मिलते मी हैं चे बहुत बेसिलसिले हैं ओर उनका 
अधिकतर भाग दन्तकथाओके रूपमे ही है । आगे उत्तरोत्तर 
और. भी नयी बात मालूम होती जायँगी और हम जो वेसिल-: 
खिल्ता वृत्तांत देने जा रहे हैं कदाचित्‌ वह भो गलत ठहरे । 
पाउक़ोको आरंममे ही यह जता देना उचित है कि इस. . 
समयतक जो वृत्तान्त उपलब्ध है उसमेखे सत्य और 
अतिशयोक्तिकी मिलाबर निकाल कर बुद्धिश्राह्म इतिहास 
देनेका हम प्रयत्न कर रहे हैं । 
मेवाड़ राजकुलका आदिपुरुष बाप्पाराचल मानो हिन्दु- . 
खानका चाटले मारेल था। इन दोनो राजपुत्रोके चरितरमे.: 
अत्यधिक समानता है। दोनो ही समसामयिक थे । कार्य भो. 
दोनोका एक'ही प्रकारको था । दोनोने ही अपनी आयु अर-' 
बाँके आक्रमणांका प्रतीकार करनेमे खपायी । भिन्नता थी तो. 
द कार्यक्षेत्रमे । एक फ्रांसमे रहकर पूर्वे आनेवालेः 
सूरोके आक्रमण विफल करता था, तो दूसरा भारतमें रहकरः 
पश्चिमसे आनेवाले अरबोके आक्रमर्णाको रोकनेसे व्यस्त था । 
हे 5 हे आस्ट्रियाका ब्यक होनेसे चाल्स मार्टलः 
र ता राजाका माण्डलिक था, उसी तरह बाप्पा- 
भी चित्तोड़के मोरी राजाका माण्डलिक था । रावलः 

माने छोटा राजा, डो० आर० भाण्डारकरके कथनाचुसार 
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एक प्रकारका संन्यासी नहीं । “महाराज” शब्दका प्रयोग 
आज भो ब्राह्मण और साधघु-संन्याली दोनोके लिए होता है। 
रावल शब्दका भी इसी प्रकार गौण रूपसे साध्च॒-संन्यासोके 
लिए प्रयोग होता रहा होगा । पर महाराज शब्द जैसे मूलत; 
बड़े राजाका वाचक है, उसी तरह रावल शब्दका भी सूल 
अर्थ मारडलिक राजा है । उद्यपुरके उत्तरमै नागदा (प्राचीन 
“नाग इद्‌”) नामका जो छोटाला गाँव है, वहीं. वाप्पारावल 
राज्य करता था। अरवली पर्वेतकी घाटियो और उसमे वसे 
हुए भीलौपर उसका शासन था। सूल ( वल्लषमी ) वंशको 
एक शाखा प्राचीन कालमें इंडरमे स्थापित हुईं थी ओर 
फिर उससे कितनी ही उपशाखाएँ निकलीं | वाप्पाराचलकी 
उपशाखा भी इसोर्मे है। सूल वल्लभो वंशकी ईंडरबालो शाखा 
'गुहिलसे चलो, इसीसे वह णुदिल्रवंशके नामसे प्रसिद्ध हुई। 
बाप्पाराचलकी परिखिति शिवाजोसे भो मिलतो है । शिवा- 
जीको तरह ही वाप्पारावल भी अतिशय स्वधर्मासिमानी था 
और उसे भी गोदिसक अरवोपर अत्यन्त क्रोध था । शिवाजीने 
जिल तरह पर्वेतवासो मावलोको अपना लिया था, उसी तरह 
खाप्पारावलने भो घाटी-तराइयामे रहनेवाले भोलोको अपना 
वना लिया था । उन्होंकी सहायतासे उसने पहले पहल अरबो- 
का आक्रमण विफल किया । इस समयके आसपास हिन्दु- 
स्थानम अरबोका खासा दबदबा था। सन्‌ ७१२ ई० (वि० ७६४) 
मे उन्होंने प्रथम बार सिंध प्रान्तमें प्रवेश कर उसे विज्ञय 
किया और -उसीको अपना केन्द्र बना दक्षिण तथा पूचकी 
ओर चढ़ाइयाँ करना आरंभ कर दिया । अरबोके चित्तोड़के 
आक्रमणका एक ताम्रपत्रमै जो उल्लेख मिला है, वह प्रथम 
भागमें दिया जा चुका है। मरुप्रदेशमे प्रवास करनेका तो अरब. 
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लोगोको सदासे ही अभ्यास था, इसीसे चित्तौड़पर बारस्थारः 
आक्रमण करना उनके लिए बड़ा ही सुगम था। अतः उन्होने 
चित्तौड़को बराबर तंग करना आरंभ कर दिया.। उपर्युक्त 
लेख--नवसारी चालुक्य लेख--में बताया गया है कि अरबोने 
कच्छ चावोटक और मौयोंपर (अवश्य ही ये चित्तोड़के ही मौर्य 
होगे ) आक्रमण किया । अस्तु, बाप्पारावल कट्टर शिबोपासक 
और नांगदा प्रांतमें रहनेवाले हारीत नामक शैव साधुका 
शिष्य था । अचलगढ़ और अन्य स्थानोके शिलालेखोम लिखा 
है कि “बाप्पाकी :निर्तीम अक्ति देखकर हारीत स्वामीने: 
भविष्यद्वाणी की थी कि यह अतिशय विख्यात पुरुष होगा । 
उन्होने उसे सार्वभौमत्व सूचक होनेऊ कड़े दिये ।” इस लेखसे 
हम ऐसा अनुमान कर सकते हैं कि हारीत ऋषिने शिष्ये 

महानताके लक्षण देख उसे चिचौड़-नरेशकी सेनाम भरती 
होकर मूतिःभञ्जक और गो हिंसक स्लेच्छौको कुचलनेका उपदेश 
दिया होगा। इस उपदेशके अनुसार वाप्पा चित्तौड़ गया होगा 
सिका ल de अतः मौर्य कर 
नायकत्व देकर अरवोक व्यर्थं 

करनेका काम उसे सौंप दिया होगा । Re 

जिस तरह पराक्रमी चाटले मारेल आगे चलकर पेरिखका 
मेयर हुआ, उसी तरह वाप्पारावलको भो धीरे धीरे सेनापतिके 
काह सोंपे गये होंगे । चाल मार्टलकी तरह ही बाप्पाको 
से एक अचण्ड युद्धर्मे अरबोपर विजय प्राप्त हुई । इस विजय- 
चित्ती उर अतिशय विख्यात हो गया और फिर कालक्रमसे उसे 
प तोडका सावभौम पढ्‌ प्राप्त इुआ | इस विषयमे कितनी 
आख्यायिकाएँ हैं। एक आख्यायिका इस तरहको है कि 
$क सब सरदारोने अपने राजाके विरुद्ध विच कर दियो 
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और उसे पद्च्युत कर बाप्पांको चित्तौड़के सावभौम पद्पर” 
आसीन किया । इस कथाका सत्य होना संभव. है । चाल्से 
मार्टेलके पेपिन नामक पुत्रने भो अपने नाममात्रके सार्वभौम 
राजाको इसी तरह पदच्युत कर. उसके सब अधिकार अपने 
हाथमे कर लिये । संभव है, अरबोको पछाड़नेके कारण 
बाप्पाके मनमें भी इसी तरह महत्वाकांक्षा उत्पन्न हुई हो और 
उसने सावेभौम पद्‌ छीन लिया हो। परन्तु बाप्पारावलकी 
धर्मभ्रद्धाका विचार करनेसे इस बातकी बहुत ही कम संभावना 
दिखाई देती है। हमें तो ऐसा जान पड़ता है कि चित्तोड- 
राजकी एऊुत्युके समय उसको कोई सन्तान या उत्तराधिकारी 
न रहा होगा और मराठोके शाहजीने ऐली ही थितिमै जिस 
तरह अपना अधिकार पेशवाको सोंप दिया, उसी तरद्द उसने 
भी अपना अधिकार वाप्पाको दे दिया होगा । जो हो, इतनी 
बात अवश्य निश्चित है कि इसके बाद मौयकुलका राज्य लुत्त 
हो गया और गुहिलोत वंशका राज्य चित्तोड़मे खापित हुआ, 
जो आजतक अव्याहत रूपसे चला आ रहा है। फ्रांसमे 
जिस तरह चाल्खेके पोते चाल्से दि ग्रेटने माटल वंशकी” 
स्थापना की, उसी तरह राजपूतानेमे बाप्पाने चिरन्तन गुहिलोत 
वंशको स्थापना की । आगे चलकर इसी वंशकी अनेक शाखा-- 
प्रशाजाए हो गयीं और आज इस वंशबालौकी संख्या एक 
लाखसे भो अधिक हे । ं 
चारखं मार्टल थोड़े ही दिन जीवित रहा, पर वाप्पारावलने 
बड़ी लम्बी आयु पायी थी । उसने अनेक स्न्रियासे विवाह किया 
ओर उनसे उसे लड़के-बच्चे भी वहुतसे हुए । वह इतने दिन 
जीवित रहा कि राज्यकायंसे ऊब गया और अंतको सब अधि- 
(कार युवराजको देकर शिवोपासक संन्यासी हो गया । टाडका 
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कहना है कि उत्तर-बयमें वह संभवतः ईरान गया और बहा 
'बिबाहादि कर राज्य-स्थापन किया । परन्तु एकलिंग मंदिर- 
'घाले शिलालेखको देखने $ और वाप्पाकी धर्मनिष्ठापर ध्यान 
देनेसे उसका संन्यासभ्रहण ही अधिक संभव जान पड़ता है। 
अब बाप्पारावलके जन्म-संवत्‌का तथा इस वातका-विचार 
'करना चाहिये कि वह कव चिचौड़के सिंहासनपर झासीन 
हुआ और उसने कब राज्य त्याग किया। दन्तकथादिके 
विचारसे तो ८२० वे० अर्थात्‌ ७६३ ई० बाप्पाके अधिकार- 
त्यागका वर्षे ठहरता है और यह चित्तौड़के मान मौर्यके शिला- 
लेखसे बडुत मेल खाता है ( देखिये राड जिल्द २ मानमौर्यके 
लेखमे दिया हुआ संवत्‌ ७७० = १०७१३ ) । मान मोर्यङुलका 
अन्तिम पुरुष समका जाता है । अतः यह कहा जा सकता है 
कि बार्‍्यारावलका राज्यकाल ७१३ ३० से ७६३ ३० ( वि० ७७०- 
८३० ) के बीच किसी समय आरस्म हुआ | अन्दाजन यह 
' समय ७३० ३० ( वि० ७८७ ) होगा । टाडने मेवाडमे प्रचलित 
दुन्तकथाके अजुसार यह काल ७२८ ६० ( वि० ७८५ ) लिखा 
८. टाड-कऋुकका संस्करण, भाग १, पृष्ठ २८०५ )। यह 
श्वेत है कि अरबोने ७१२ ई० ( वि० ७९६) भें सिंध प्रान्त 
खाधिकृत किया । इसके वाद्‌ हो उन्होंने राजपूताने 
'किया। मौये राज्यपर उनके आकर 0 
| मणका समय ७३८ ई० 
र ९६ त गण दम बल भिला इन के लेहे जजास ड वात इम उस शिल्लालेखके इन दो श्छोकोओ आधारपर लिख | 
हारीतरारि-वचनादवरमिन्दुमौे ह स द्विजत्ररो नुपतिबेभूव । 
* शतशः शक्तया जेषोश्च राजकरमलां सकळां बुभोज ॥ 
रा महीमध्वगुणाय सूनवे नवेन्दुमौलिं हृदि भावयन्नुपः । 
एम बाप्पः परमैश्वर महो महोदय योगयुजाससंशयम 0 
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( वि० ७६५ ) के पूर्व ही मानना चाहिये, क्योंकि इसी वर्षके 

नवसारीवाले शिलालेखमें इख आक्रमणका उल्लेख है | सारांश 
यह कि बाप्पारावलका राज्यारोहण-काल ७३० ६० ( बि० 

७८७ ) मानना अजुचित नहीं हो सकता। अतः मोरे हिसावसे 

` उसका राज्यकाल ३३ वर्षे रहा होगा। राज्यारोहणके समय 
बाप्पाका वयोमान क्या था, इसका निश्चय करना थोड़ा कठिन 
है । राज्याभिषेकके समय उसकी उम्र ३० वर्षसे कम मानना 
असंभव है और इस हिसाबसे उसका जन्माव्द ई० स० ७०० 
( वि० ७५७ ) ठहरता है। पुरानी दन्‍्तकथाओं और मेवाड़के 
शुहिलोतोकी दढ़ घारणाके आधारपर बाप्पाका जन्माव्द वि० 
` १६१ कहा जाता है। टाडने भो इसी धारणाका अनुवाद किया 
. है। वे कहते हैं कि मेवाड़के भाट और खुद तत्कालीन महाराणा 
भी इस संबतकों छोड़नेको तैयार नहीं हैं ( टाड -क्रकका 
संस्करण भाग १, पृष्ठ २९८ )। अतः जैसा कि ऊपर बतायां 
गया है, मौर्य आदिक्के लेखोंले निकलनेवाले ७०० सन्‌ और 
द्न्तकथामै कहे गये १६१ संवत्‌, इन दोनोंका मेल कैसे वैठाया . 
जाय, टाडके पूर्ववर्ती इतिह्दास-लेखकोके लिए यह एक विकर 
प्रश्न था और टाडने उसे हल करनेका प्रयत्न भी किया है। 
टाडके कथनाबुसार वलभी राजवंशका उच्छेद ५२४ ई० (बि० 
५८१ ) में हुआ होगा और उसो सालसे नवोन अब्द-गणना 
प्रारंभ हुई होगी। परन्तु शिलालेखादिले हमे यह बात निश्चित 
रूपसे मालूम है कि घलभी वंशका अन्तिम पुरुष ७६६ ई० 
( वि० ८२३ ) तक जीवित था, क्योंकि उस वर्षकी उसको दी 
हुई सनद उपलब्ध है। ऐसी दशामे यही. कहना पड़ेगा कि 
टाडका दिया हुआ संवत्‌ ठीक नहीं है । नवीन संवत्‌-खापना- 
का काल वलभी वंशके उच्छेदके समयसे न मानकर उस 
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चंशको संत्थापनाके समयसे माना जाय तो १६१ संवत्‌ और 
` ७०० ई० की संगति बैठ सकती है । भराकने ५०३ ई० ( वि० 
५६६ ) में वलभी राजवंशकी स्थापना की ( वंशावली भाग १, 
पृष्ठ २५० ) । ५०६ में १६१ जोड़नेसे ७०० होता है और इस 


प्रकार बाप्पारावलका जन्माब्द ७००६० ( वि० ७१७ ) सिद्ध 


होता है । वलभी वंशकी दैडरको शाखाने भटाकके स्मरणमै 
उसके राज्य-संखापन-कालसे संवत्‌-गणुना प्रारंभ की होगी और 
तभीसे इस संवत्‌का प्रचार हुआ होगा । प्रसिद्ध ५रूषाके 
सस्मानार्थं नया संवत्‌ चलानेकी प्रथा भारतवर्षमे सवत्र 
दिखाई देती है। इस रीतिसे विचार करनेसे ही दृत्तकथा. 
चर्णित और समीक्षासे निश्चित संवत्‌की संगति बेठती है । 
अब इतना ही और कहना शेष है कि हमारे मतसे वाप्पा 
एक ही व्यक्तिका नाम है। बाप्पा शब्दका “बाबा”--साधुः 
संन्यासी और पिता दोनों हो अर्थ हो सकते हैं और इसी 
दूसरे अर्थसे बापपाका मतलब गुहिलोत वंशका सूलपुरुष 
निकल सकता है, फिर चाहे बह हमारे कथनाजुसार बाप्पा 
नामका व्यक्तिविशेष हो अथवा खुमान आदि वीर पुरुषौका 
विशेषण हो कोकि नैपाल आदिके शिलालेखोमे बाप्पा शब्दका 
प्रयोग सूलपुरुषके अर्थमे किया गया है ( उदाहरण--“बप्प 
पादाडुध्यात” ) । फिर भी अपने कथनकी यथार्थताका विचार 


इम एक स्वतंत्र टिप्पणीम करनेवाले हे । यहाँ इतना ही कहना 


` यथेष्ट होगा कि बाप्पा शब्दका व्यक्तिवाचक प्रयोग पूर्घकाल 
प्रचलित था । उदाहरणार्थ--उस समयके एक जैन आचार्यका 


नाम वप्पभट्टी प्रसिद्ध है और तत्कालीन शिलाले मे 'बप्पार्य | 
नामका उल्लेख मिलता है । बशुस्राकी सनदमें ( ३० स० ६५४, | 
बि० ७१२) दूतका नाम भोबल्लञम बाप्पा दिया गया है! | 
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बाप्पाके पीछेके राजा । ११५ 
दूसरा प्रकरण । 


बाप्पाके पीछेके राजा । 


ह्युप द्वारा स्थापित चित्तोड़का गुहिलोत राजवंश जग- 
तके इतिद्दासमें अत्यन्त विख्यात है। बाप्पाके 
समय ( सन्‌ ७३० या वि० ७८9) से आजतक अर्थात्‌ कोई 
१२०० वर्षसे यह राजवंश बराबर कायम है। इस वंशका 
स्थान भी आजतक वही है, अन्तर इतना ही हुआ है कि 
इसकी राजधानी अब चिक्तौड़ न होकर उदयपुर है। पर 
चित्तोड आज भो इसोके अधिकारे है। इससे भी अधिक 
आश्वयं और कौतुककी वात यह है कि इस वंशके सभी राज- 
युरुष एकसे वीयशाली, प्रजाहितैबी और स्वातंत्यप्रेमी हुए 
हे । कठिनसे कठिन विपत्तिमे भी इन्होंने एकनिष्ठतासे अपने 
धर्मका पालन किया है । ये सब राजा अपनेको दशरथात्मज 
श्रीरामचन्द्रके वंशज कहते कहाते हैं और रामचन्द्रके चरित्र 
. और विरुदका इन्हे बडा अभिमान भी है। इसी प्रकार इस 
चंशके आदिपुरुष बाप्पाके विषयमै भी, जिसने अपनी धम- 
शीलता, खातंत्रयश्रियता और 'श्रताकी वदोलत बड़प्पन 
पाया, सबको भारी अभिमान रहता आया है। चित्तौड़गढ़ 
गौर अचलेश्वरके लेखौमे बाप्पाकी जो बड़ाई गायी गयी 
& शंकरमें बाप्पाकी एकनिष्ठ भक्ति देखकर उसे हारीतने सावंभौम- 
2002 सोनेका कड़ा दिया था, इसका उल्लेख नीचे .उद्धृत लेखमें पाया 
जाता टे 
संग्राधादमुतमेकलिङ्ग-चरणाम्भोज-प्रसादात्फछम्‌ 
यस्मै दिब्य सुवरणपादकट्क हारीतराशिदंदो । ( भागे दे० 
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है, चह सवंथा यथार्थ है । इसी प्रकार जगह जगह जो 
गुहिलोत वंशका प्रशंसापूर्ण उल्लेख पाया जाता है वह भी 
उचितहीहै। . र 

इस कुलकी परस्पर भिन्न अनेक वंशावलियाँ मिलती हैं। 
इससे बाप्पाके वंशजाका सिलसिला बैठाना कठिन पड़ रहा 
है। हालमे आरपुरामै एक लेख मिला है। उसमें तो यह 
वेशक्रम ओर भी भिन्न रूपमे मिलता है। इस लेखका पता 
टाडको भी था । परन्तु हालमे मिले हुए लेखकी सूची टाडको 
दी हुईं सूचोसे बहुत भिन्न है । पुराने लेखमै दिये हुए 
राजाओको संख्या--एथ्वीराजके समकालिक समरसिंहतक-- 


बाप्पाख्यः स पुरा पुराणपुरुषप्रारंभ निर्वाहनात- 
तुल्योत्साह गुणां बभूव जगति श्रीमेदपाटाधिपः। 
तथा च-- ( भा० ले० पृष्ठ ७५ ) 
हारीतात्किळ बष्पकॉ3प्रिवलय॑ व्याजेन लेभे महः 
क्षात्रं धात्‌ निभाद्वितीयं सुनये ब्राह्यं स्वसेवाच्छलात्‌ । 
परन्तु इसका अथे यह नहीं हे कि बाप्पा ब्राह्मण और हारीत क्षत्रिय 
थे। कविका आशय यह है कि बाप्पाकी एकलिंग ( शिव )-भक्ति 
बाह्मणके उपयुक्त थी और हारीत सुनिसे उसे जो प्रसाद प्राप्त हुआ वह 
क्षन्नियके अनुरूप था। 
1 गुहिलोत वंशका बड़प्पन निम्नलिखित छोकोंसे प्रकर है-- 
यट्वंशो गुहिलुस्थ राजभगवन्नारायणः क॑ त्यते, 
तत्सत्यं कथमन्यथा नुपतयस्तं संश्रयन्तेतरास्‌ । 
मुक्त: कल्पितवेतसः करतलव्यासक्तदण्डोळ्वळा: 
ाणन्राणाधियः श्रियः ससुदयेन्यस्तापहस्ता: सदा । 
एतेञ्ययापि महीभुजः क्षितितले तद्वंश सं भूतयः 
शोभन्ते सुतराञुपात्तवपुषः क्षात्राहि धर्मा इअ । 
_ = भावनगर इंस्क्रिपशंस, एष्ठ ८५ । 
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तीस है। इस संख्याके अनुसार प्रत्येक राजाका ओखत राज्य- . 
काल ( १२००-७३० = ४३० ) १५ वर्षे ठहरता है, और यह 
औसत बहुत कुछ संभव दिखाई देता है । परन्तु नये आटपुरा- 
लेखके अनुसार वाप्पासे शक्तिकुमारतक बीस ही राजा होते 
हे । 8७७ ई० ( वि० १०३४) के एक लेखमे शक्तिकुमारका 
उल्लेख मिला है । इस हिसाबसे प्रत्येक राजाके राजत्व- 
कालका ओसत ११ वर्ष पड़ता है । वैले देखनेमँ यह औसत 
तनिक कम संभव जान पड़ता है, पर हमे साथ साथ उस 
समयको परिस्थितिका भी विचार करना चाहिये और ऐसा 
करनेसे आउपुराघाले लेखमे वर्णित झनुक्रम भी ठीक ठहर 
सकता है। वह समय शांतिका न था। अरवोने सिंघ प्रान्त 
स्वाधिकृत कर लिया था और उनके आक्रमणपंर आक्रमण हो 
रहे थे। इस कारण क्षत्रिय वीरोको धरातीर्थमे बारम्बार प्राण 
बिसजेन करना पड़ता था। यहांतक कि अल्लर, नरवाहन, 
शालिवाहन और शक्तिकुमार--इन चारोका सम्मिलित राज्य- . 
काल २६ वर्षे (१००८ से १०३४ दे०) बताया गया है। 
' इस रीतिसे विचार करनेसे नवोफ्लब्ध “आटपुरा-लेख” भो 
प्रामाणिक माना जा सकेगा। » 

इस नवोपलब्ध लेखकी !एक उपपत्ति और भी हो सकती 
है। वह इस प्रकार होगो-टाडने अपनो सुचीके सम्बन्धर्म यह 
अचुमान बाँधा है कि इस सूचोमे अबुक्रमपूचंक दिये हुए 
राजाओके नाम किसो पक शाखाके नहीं है, किन्तु अनेक 
शाखाओके समकालिक राजाओके हे । युहि वंशकी अनेक 
शाखा-प्रयाखाणँ होनेकी बात हमे चित्तौड़गढ़के लेखले मालूम 
ही है; उन अनेक शाखाओमे इस सूचोमे दिये हुए नामोको 
बाँटकर प्रत्येक शाखाके समकालिक राजाका राज्यकाल . 
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निकाल सकते हैं ।. जो हो, तत्काल बाप्पाके घंशजोका 


: क्रम और उनका राज्यकाल निशचयपूवक स्थिर करना संभव 


नहीं है फिर भी हम चित्तौड़गढ़ और अचलेश्वरके लेखो.. 
के अनुसार यह क्रम स्थिर करते हैं। नवीन झउपुरा- 
लेखमे शील और अपराजित नामक राजाओका उल्लेख 


` मिलता है। पर इन दोनोंके ही सातवीं शताब्दीके लेख. 


पाये गये हैं। इससे अनुमान होता है कि शील और अप- 


' राजित बाप्पाके पूर्वज थे। पर उनके भो नाम बाप्पाके अज्ञु- 


वंशजोमे आ गये हैं । 
बाप्पाके बाद मेवाड़की गद्दीपर शुहिल बैठा | इसका सारा 
समय शजुसे लड़नेमे ही बीता। मध्ययुगके सभी राजाको 


. अरबासे लोहा लेना पड़ता था। इख समय 'अरबोके आक्र- 


मणो और राजपूतोके अत्याक्रमणांका पेसा ताँता बंधा कि उस 
प्रदेशकी धरती रक्तमांसमय हो गयी और फलतः उसे मेद- 
पाट ® ( प्राङत मेवाड़ ) का अन्वर्थक नाम प्राप्त हुआ । मेद्‌- 
पाट नाम कुछ अतिशयोक्तिसूचक जान पड़ता है सही, पर 
ह हमे बताता है कि उस समय अरबों और राजपूतोमें कैसा 

फट सयाम मचा हुआ था। अस्त, गुहिलने बाप्पारावलसे 


ओत (पुत्त) प्रत्यय राजपूतानेमें वं ग | 
हिल शजके अर्थे | 
यु बाद भोज सिंहासनासीन रम bs 


.बाद शील। इन दोनांको भी अरबासे गहरा युद्ध करना पड़ा । 


पता चित्तोडकी गद्दी प्राप्त करनेवाले कालभोजको 
पा डक्न कुर जिन संग्राम करना पड़ा। कार ज्र दु साम करना पड़ा। कालभोजके 
* छेदभरेण डुजनजनस्याष्रावित: संगरे । मेदपाटाभिधः डर 
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पश्चात्‌ उसका पुत्र भत पट्ट राजा हुआ । भतृंपट्टके बाद सिंह- 
राजको गद्दी मिली । इन सबका राज्यकाल भी शचुसे युद्ध 
करनेमे ही बीता और ये सभी एक सहश रनबांकुरे भी 
निकले । सिंहके बाद उसका पुत्र महायक .और मद्दायकके 
पश्चात्‌ खोम्माण ( खुमान ) को राजगद्दी मिली । प्राचीन 
शिलालेखौमे खोस्माणके पराक्रमका विशेष वर्णन मिलता है । 
ग्रारपुरावाले लेखमे दो और खोम्माणौका उल्लेख किया 
गया है । इनमेसे एक संभवतः कालभोजका पुत्र था, दूसरा 
सिंहराजका । अब प्रश्न यह है कि किस खोस्माणके राज्यकाल- 
में अधिक युद्ध होना संभव है। टाडने खोस्माण राखा 
( खुमान रासो ) नामक काव्यग्रंथके आधारपर वताया है कि 
इस युद्धमें कौन कन राजा चित्तौड़की ओरसे लड़े थे । साथ . 
ही उन्होंने सुसलमानोंके विभिन्न आक्रमणका मी हाल दिया 
है। उनके विचारसे यइ आक्रमण ईसाकी नवीं शताब्दीके 
प्रारंभमें ही हुआ जान पड़ता है। बाप्पारावलसे (अर्थात्‌ 
७६४ ई० से) लगाकर इस चढ़ाईतक ( अनुमानतः ८२५ ३० 
तक) का काल मोटे हिसाबसे ६१ वर्ष ठहरता है। इतने 
समयमै पाँव राजाका हो जाना सर्घथा स्वाभाविक वात 
है। अचलेश्वर आदिके सेखोमे बाप्पासे महायकतक जितने | 
राजाओके नाम दिये हैं, आउपुरावाले लेखमें उनसे अधिक नाम 
पाये जाते हैं (देखिये इंडियन ऐेदिक्वेरो भाग ३8, पूछ १8१) | 
और इस नवीन लेखके अनुसार ८२५ ई० ( वि० ८८२ ) के . 
. लगभग कालमोजका पुत्र खोम्माण ही रोजा था; फलतः 
उसीका अरबाके साथ घोर संग्राम होना सिद्ध होता है । 
खोम्माण रासाका अवलोकन अभीतक हम नहीं कर सके ' . 
हें, इस कारण यह निर्णय नहीं कर सकते कि इतिहासको ' 
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| 
दृष्टिसे उसको प्रामाणिकता और महत्व कितना है । इस काव्य. | 
में बताया गया .है कि चित्तौड़के रक्षाथ कौन कौनसे राजा 
आये थे । परन्तु पेसे ग्रन्थोके वर्णन कहांतक विश्वसनीय होते 

, यह सदा ही शंका और वादका विषय बना रहता है। कदि ' 
__ जिस समय काव्य लिखता है उस खमयतक अपनी जानी 
` ` हुई समस्त जातियोंका बह उसमें समावेश करता है । इसीसे 
ऐतिहासिक दृश्टिसे काव्य-अन्थ गौण माने जाते हैँ । होमरने 
भी अपने इलियड नामक काव्यम अनेक स्थानो ल सस्त ग्रीक 
जातियों और वीरोका उल्लेख किया है। इससे यह जाना जा 
सकता है कि होमरके समयमें असुक अमुक जातिका अस्तित्व 
था। पर इससे यह नहीं सिद्ध होता कि दोजनकी लड़ाईके 
“समय वे सब जातियाँ विद्यमान थीं । अस्तु, खोम्माण रासासे 


त hr ओरसे अरबोके साथ युद्ध किया होगा! 
पाण ह चढ़ आने पर तथा पृथ्वीराज 
“दनक संग्रामम भो राजपूर्तोने इसी प्रक 

एर मिलकर 

मोरचा लिया था | ड 
क अनन्तर अज्ञर नामक अत्यन्त पराक्रमी 
| रा 1६।पर बैठा । इसकी माताका नाम महालद्दमी था, जो 
ल्म * राष्ट्रकूट वंशको थी ।३ अज्ञरके पोछे सपना पुत्र 
हन राजा हुआ। इसका रचा! इसका एक अलग लेख मिला है! 


% इस विषयमें ८६६ ईं० के निगु या 

2 दवाले लेखमें उल्लेख 
> दुगके के मोसन गुजर ( कन्नौज ) को जीत लिया और चित्रकूट 
` की गणना पा इससे जान पड़ता है कि उस समय चित्तोड- 
% युद्ध हुमा होगा । होगी भर्‌ दक्षिणके राष्ट्रकूट राज्यसे उसका 
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इसमें इतना हो लिखा है कि अल्लरकी माताका नाम महालदमो 
था, उसके पितृकुलके विषयमे कुछ भो नहीं लिजा है.। इससे 
अजुमानं होता है कि बहु खोस्माण अथवा आउपुरावाले 


लेखके निर्देशानुसार भतृंपद्धका पुत्र होगा । अल्लरके पुत्र ˆ, 


नरवाहने पीछे शक्तिङुमार राजा हुआ। परन्तु आटपुरा 
लेखमें बताया गया हे कि नरवाहन और शक्तिकुमारके बीच 
शालियाहनने राज्य किया था। प्रस्तुत आउपुरालेख शाक्तिः 
कुमारके खमथका है और इसमें लेखका काल वि० २०३७ ` 
अर्थात्‌ 85७ ई० दिया हुआ है। शक्तिकुमारके अनन्तर शुचि 
वर्मा राजा हुआ | इलका वि० १०३८ का शिलालेख मिला है । 
चित्तौड़के लेखमे नरवाहन तकके राआओके नाम दिये हुए हैं 
अचलेश्वरवाले लेखमें खमरसिंह ( (२३८ वै० ) तकके राजा 
आको हो वंशावली दो हुई है। अस्तु, इस भागमे हम 
शुचिवर्मातकका इतिहास देते हें । शुचिवमाके बादके , 
राजा ओके तथा राजपूतानेपर महमूद्‌ गजनवीकी चढ़ाईके 
समय चित्तौड़को गद्दीपर कौन राजा था, इख विषथमे हम 
आगे चलकर लिखंगे । 
हिलोत वंशक्की बाप्पारावलखे शक्तिक्कुमार तककी 
वंशावली देकर और तुलनाके लिए मेवाड़ गजेटियरमें दी हुई 
राजाको क्रमिक नामावली उद्धत कर तथा अपने कथनके 
सुपष्टीकरणके लिए कुछ टिप्पणियाँ देकर हम इस प्रकरणको 
समाप्त करते हैँ 
टिप्पणी--१. शुहिलोतोको वंशावलो । 

डी ० आर० भांडारकर लिखित “इंडियन एं टिक्करी”? जिल्द ३९, पृष्ठ ८८ ' 
और मेवाड़ गजेदियरमें भिन्न भिन्न लेखोंमें वर्णित गुहिलोत वंशावळी इस 
प्रकार दी हुईं हे 
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आटपुराका लेख. भचलगदृका लेख बाणपुराका लेख इसवी 
(सं० १०३४) (सं० १३४२) (सं० १४०९) सन्‌ 


गुहाद्लि बःपपा-राजसं- बाप्पा ७६३ 
ल्यास सं० ८२० 
, १ गुहिल गुहि गुहि 
२ भोज भोज | भोज 
३ महेन्द्र + ४४२ 
४ नाग 2 ४४४ 
७५ शीर _ शील शीळ 
&६ अपराजित ००८ द 
७ महेन्द्र (दूसरा) ... पः 
१८ कालभोज कालभोज | कालभोज 
+९ खोम्माण 5 Se ८३६ 


& बि० ७०३ का एक लेख मिला है जिसमें उक्त नाम आया हे । पर 
हमारा खयाल है कि उक्त लेखमें उल्लिखित राजा यह नहीं है | 
1 भांडारकर आदिका यहद मत है कि कालमोज अथवा खोम्म्राण 
इन्हीमेंसे कोई बाप्पा था और काळभोजसे ही यह व'श चला । ऐसा 
माननेका कारण वे यह वताते हैं कि गुहादित्यसे इस व शका आरंभ 
माननेसे सं० ८१० से १०३४ वि० तक कुल बीघ राजा हो जाते हैं, इस 
प्रकार प्रत्येकका औसत राज्यकाळ अधिकसे अधिक दस वर्ष ही पड़ता है । 
और खोस्माणको ही बाप्पा मान लेनेसे प्रत्येक राजाका राज्यकाळ २० 
र निकलता है ( वि० १०३४ ८१० = २२४२० वर्ष ), परन्तु यह 
क सत ठहरानेमें कितने ही एव जोंको छाँट देना पड़ता है; गुह्िळ, मोज, 
शीळ और कालभोजका छोप कर देना पड़ता है।  अचळगढवाे लेखमें 
बाप्पाके पश्चात्‌ इन राजाओंके नाम मिलते है। इससे इन राजाओंका 
होना ही अधिक संभव है। नरवाहनका लेख तो इससे भी अधिक 


चीन हे। उ ५ 
छ है। उसमें भी बाप्पाका नाम पाया ज्ञाता है। ऐसी दशामे कुछ 
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१० महायक बन ४३ 

११ भतृपड दि न 
१२ सिंह सिंह सिंह 
१३ खोम्माण (दूसरा) ... जा 

१४ महायक महायक महायक 


१५ खोम्माण (तीसरा) खोम्माण ' खोम्माण 
१६ भर्दृप् (दूसरा) (इसकी रानी महालक्ष्मी राष्ट्रकूट वंशकी थी) ९३६ 


१७ अछुद चि० १००८ अछ अछट ९५९ 

१८ नरवाहन नरवाहन नरवाहन ९७१ 
(सं० १०२८) 

. १९ शालिवाहन de क 

२० शाक्तिकुमार शक्तिकुमार शक्तिकुमार ९७७ 
(सं०-१०३४) & 

२१ शुचिवमेन 4 ९८१ से - 
(सं० १०३८) १००० तक 


राजाओंके नाम बाद कर और राजाओंका कार्यकाल बढ़ाना अनुचित है! 
सब राजाओंका कार्यकाळ अल्प होना भी संभव है । यह भी हो सकता है 
कि आटपुरावाले छेखमें तत्कालीन भिन्न-भिन्न शाखाओंकी वंशावळी एक 
ही जगह दी गयी हो। दोनों ही बातें संभव हैं। पहलीका कारण उस 
समय राजपूतानेपर बारंबार अरबोंका आक्रमण होते रहना है। दूसरे 
अनुमानका आधार आउपुरावाळे लेखमें शालिवाहनका नाम पाया जाना 
है, क्योंकि चित्तोड़की वंशावलीमें शारिवाइनका नाम आना संभव नहीं 
हे । शालिवाहनकी राजधानी आटपुरा थी । आटपुराके राजा चित्तौड़की ही 
शाखाके होंगे और इस कारण उनके नाम भी चित्तौइकी वंशावलीसें दिये 
गये होंगे। केवळ अचलगढ़वाले लेखको ही आधारभूत मानें तो ८३०. 
चै० से १०३४ तक अर्थात्‌ बाप्पासे लगाकर शक्तिकुमार तक ११ ही 
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रिप्पणी--२. क्या गुहिलोत मूलतः विदेशी अनार्य थे ? 


श्रीयुत डी० आर० भाण्डारकरने गुहिलोत वंशके पूर्वतिहासपर एक 
निबंध लिखा है (बंगाल रायल एशियाटिक- सोसायटी-न्यसिरीज, 
जिल्द १, पृष्ठ १६७ से १८७ तक ) । अशें उन्होंने कहा है कि सेवाड़फे 
गुहिळोत राजवंशक्का मूल्पुरुष गुहदत्त नामका नागर ब्राह्मण था । वह 
मूलतः बड़लगरका निवासी और मेर जातिका था । '“'वास्तवर्मे देखा 
जाय तो वछभीके सैत्रक और नागर छोगोंका सूल निवासस्थान भारतवर्ष 
था। छठी शताव्दी ( दि० ५५८-६५७ ) के आरंभमें, गुजर लोगोंकी 
तरह, उन्होंने हू्णाके साथ भारतमें प्रवेश किया /? इस अमोक्ति द्वारा 
श्री भाण्डारकरने तीन उच्चतम जातियोंको नीचे गिरानेकी बड़ाई प्राप्त 
की हे । जो गुहिळोत वंश समस्त भारतमें विशुद्ध क्षत्रिय कहाकर सम्मा- 
नित हो रहा हे, उसको इन्होंने जातिमें हीन ठहरा दिया, उसके पूर्वजों 
अथात्‌ वरुभी वंशको विदेशी करार दे दिया और बाह्मणोंकी एक श्रेष्ठ 
उपजाति-नायर ब्राह्मणोंको मेर अर्थात्‌ अनाय बना दिया । इस प्रकार 
इस उक्तिसे एक साथ तीन शाखाओंपर आक्रमण होनेके कारण उसके 
औचित्यका विचार करना आवश्यक हो रहा है । 
हक पहले यह देखना है कि भाण्डारकर महोद्यकी दलीळ क्या है। 
इसका विचार किया जायगा कि वह कहाँतक साधार और तर्कसिद्ध 
। भाण्डारकरकी कल्पनाका आधार इस प्रकार हे--५अलीनाके लेखमें 
2 ( दान छेनेवाले ) नागर ब्राह्मणोंके नाम दिये हैं।इन 
नामाक अन्तमें 'मित्र' अछ लगा हुआ हे ।७ बच्च यही देखकर आपने मान 
FESR MORE पिली 
So ह । इस मकार प्रत्येका राज्यकाळ मोटे हिसाबसे 


उ यह कि 'बाप्पा? खोम्माणका उपनाम होना संभव नहीं, हाँ वह 
त क उल्लिखित गुहादित्यका उपनाम हो सकता हे । आटपुरा 
अपर पशाखाका नाम भो दिया जाना संभव है, अतः साधारण 

भचळगद्वारे लेखका क्रम ही अधिक विश्वसनीय सिद्ध होता है । 
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लिया कि 'मित्र* अल्लवाले नाम नागर ब्राह्मणोंके ही होते है भौर इस 
आधारपर यह अनुमान कर लिया कि चूँकि वलभीके राजा मैत्रक कहाते 
हैं इसलिये वे नागर ही होंगे, नहीं तो एक ही “मित्र” शाखाके विभाग 
तो अवश्य ही होंगे ( पृष्ठ १५३ )। उन्होंने फिर इस अनुमानके सहारे 
यह तर्क सिड़ाया है कि “कि मित्र और मिहिर दोनों ही सूर्ये पर्याय. 
हैं इसलिये मैन्नक और मिहिर एकही होंगे अर्थात्‌ मैत्रक और मिहिरकां 
मेर अथवा 'मह? ( महं ) छोगाँकी ही एक उपजाति होना सिद्ध होता 
है । मैत्रक ( अर्थात्‌ वछभी ) वंशका अभ्यु दय सन्‌ ५०० ई० (वि०५५७) 
के रूगभग--अर्थात्‌ जिस समय हूण लोग भारतमें प्रवेश कर उसे 
जीत रहे थे उस समय--हुआ, इससे प्रतीत होता है (निश्चय नहीं) कि 
गुजरोंकी तरह मैन्नक लोग भी एक विशिष्ट विदेशी जाति होंगे और उन्होंने 
इणोंके साथ ही भारतवर्षमें प्रवेश किया ।” “पहले यह तरीका था किजो 
विदेशी लोग भारतमें बस जाते थे उनके पुरोहित ब्राह्मण और क्षात्रवृत्ति- 
वाळे लोग :क्षत्रिय मान लिये जाते थे । इसी प्रथाके अनुसार गुहिलोत 
लोगोंको, जो मूलतः विदेशीय मेर थे, इस देशमें बसने पर इस देशके लोग 
क्षत्रिय मानने छगे।” संक्षेपसें भाण्डारकरका आशय इस प्रकार है-- 
नागर ब्राह्मण मूछतः मित्र अर्थात्‌ मेर जातिके विदेशीय छोग थे। गुहि- 
लोत वंशका मूळपुरुष नागर था अतः यह वंश विद्देशीय सिद्ध होता है । 
गुहिळोत वंशको वभी वंशकी शाखा माने तो भी वह विदेशी ही सिद्ध 
होता है, क्योंकि वलभी वंशके राजा अपनेको मैत्रक कहते हैं और इससे 
उनका सम्बन्ध मेर छोगोंसे सिद्ध हो ही गया । इस प्रकार चाहे गुहिलोत 
वंशका आदिपुरुष नागर ब्राह्मण माना जाय, और चाहे गुहिलोत वंशकी 
उत्पत्ति वलभीके मैत्र वंशसे मानी जाय, दोनों ही अवस्थाओंमें गुहि- 
'छोतोंके पूर्वज मेर नामके विदेशी लोग ही सिद्ध होते हैं । 
अंग्रेजी तर्कशाखमें जिसे डायलेमा कहते हैं, उसी तरहका तर्क उप- 
स्थित कर भाण्डारकरने अपने मतका समर्थन करनेका यत्न किया हे । 
इस तकंमें दो पक्ष अथवा विकल्प हैं । पर चाहे जिस पक्षका अवलम्बन 
किया जाय सिद्धान्त एक ही निकलेगा। ऐसी तकंप्रणाली सदा ही 
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सदोष नहीं हुआ करती, दोष बहुधा प्रमाणमें ही मिलेगा। विकल्पकी 
किसी एक प्रतिज्ञाको सदोष उदाना है, अतः पहले अजुमानके एक हा 
प्रसेयपर विचार करते हैं। अनुमानका प्रथम प्रमेय तो सदोष है ही । गुहि- 
छोत वंशके मुलपुरुषको नागर ब्राह्मण मान लें ( यचपि वाखवमें यह 
बात शंकास्पद ही हे ) तो भी इतनेसे ही गुहिलोतोंका विदेशी होना 
सिद्ध नहीं होता । क्योंकि जिस दलीलसे इस बातको सिद्ध करना है वह 
खुद ही गलत हे । 'मिन्नः और “मिहिर' शब्दोंका आपसमें कोई सम्बंध । 
नहीं । अतः मित्र शब्दका काठियावाइक्की एक नीच जातिके वाचक 'मेहरः 
शब्दसे किसी प्रकारका संबंध नहीं स्थापित किया जा सकता। यह पहले 
प्रमेयका संक्षेपमे निराकरण हुआ । दूसरा प्रमेग्र अधिक कठिन, जटिळ 
. और महत्वपूर्ण है, क्योंकि उससे मेवाड़के राजकुळकी परम्परापर भारी 
आघात पहु चाहे । मेवाड्के राजपुतोंकी दुद धारणा है कि मेवाड़ हा गुहि- 
लोत वंश भटाक द्वारा संस्थापित वलमी राजवंशकी शाखा है, भटाकेका 
बंश-सम्बंध कनकसेनसे था और कनकसेन सूर्यवंशी श्रीरामचन्तरके 
वंशमें उत्पन्न हुआ था | 
इसमें सन्देह नहीं कि भाण्डारकरने अपने उक्त मतकी पु्टिसें ब हुतसे 
ह श प्रमाण दिया हे । पर इसके साथ ही उन्हें उन लेखको 
क्षा करना और उन्हें परम्पराकी कसोटीपर कसना चाहिये था । शिला- 
खण्ड अथवा ताज्रपटपर खोद दी जानेसे ही कोई बात सच्ची नहीं हो 
जाती । बाप्पारावळ नागर ब्राह्मण था अथवा क्षत्रिय था, इसका पक्का 
निश्चय करनेके लिए बाप्पाके समयका कोई लेख आज उपलब्ध नहीं है । 
ता भारावछका काळ साधारण रीतिसे ७०० ई से ७६४ ई० (वि० ७५७ से 
लारे । पर इस कालका ऐसा एक भी प्रमाण नहीं मिलता 
चरित्रके विषयमें संशयरहित जानकारी प्राप्त हो । दूसरे; 
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किसी एज ) की माता पदाभिपिक्त रानी थी । उसके पतिपर विदेशियोंने भई 


चढ़ाई कर उसे राज्यच्युत और उसके समस्त कुछ तथा राज्यका नाश कर 
दिया । रानी वनमागेसे भागती जा रही थी कि जंगलमें ही उसके पेटसे 
बाप्पाका जन्म हुआ। पर यह कथा मनगढ्न्त हो सकती है। कितने ही 
राज्यसंस्थापकोंके. विषयमें इसी प्रकारकी कथाएँ प्रसिद्ध हैं। पाटणके 
चनराजका जन्स-दइत्तान्त भी ऐसा ही है। दक्षिणके वंशसंस्थापकों के विष- 
यमें केवळ ऐसी . जनश्रुतियाँ ही नहीं हैं, किन्तु शिलालेख भी मिले हैं। 
जो हो, बाप्पाकी जन्म-सम्बंधिनी.यह कथा विश्वसनीय नहीं है। इसके 
अतिरिक्त निश्चित प्रमाणोंसे सिद्ध हो चुका हे कि वलमीका अन्तिम राज्ञा 
७६६ ई० (वि०८२३) तक जीवित और राज्य करता था। अर्थात्‌ बाप्पाका 
राज्यका . समाप्त होने (७६३ ई० ) के चार वर्ष बादतक वलभीका 
अन्तिम राजा वहाँकी गद्दीपर विराजमान था । इसलिये पहले तो यह 
देखना चाहिये कि किसी विशेष दुन्तकथाकी उत्पत्ति स्वाभाविक है या 
नहीं और उसके विषयमें तःफाळीन लेखोंका प्रमाण कितना मिलता है । 

अतः अब हम बाप्पाके विषयमें उपलब्ध आखूयायिकाओंको तत्कालीन 
लेखोंकी कसोटीपर कसकर यह देखेंगे कि उनमें तथ्यांश कितना है । 


बाप्पाके ब्राह्मण होनेका पहला स्पष्ट उल्लेख चित्तोड़ और अचलगढ़वाले ` 


छेखोंमें पाया जाता है। ये दोनों ही लेख एक ही मनुष्यके लिखे हुए हैं 
और क्रमसे १२७४ इ० (विर १ ३३१) ओर १२८७ इं० (वि० १३४२) में, 
अर्थात्‌ बाप्पाके ५०० वर्ष बाद छिखे गये हैं। इनमें स्पष्ट लिखा हे कि 
बाप्पा बाह्मण था और उसका आदि वासस्थान आंनदपुर था। 
जीयादानन्दपूचे तदिहपुरं “*'""'यस्मादागत्यविप्र:"*”*” बाप्पाख्यो । 
अचलेश्वरवाले लेखके वादके लेखोंमें इसी परम्पराका अनुवाद मात्र किया 
गया है। उदाहरणाथ एकलिंगमाहात्म्य और एकलिंग छेखोंमें यह 
बात लिखी है। एकलिंग लेखमें तो साफ ही लिख दिया गया हे कि हम 
पूर्व कवियोंके कथनको ही दुरा रहे है । इन पूवीं कवियोंकी उक्ति यॉमेंसे 
आटपुरावाले लेखकी बातोंका विचार हमें अवश्य करना चाहिये । क्योकि 
बह यद्यपि बाप्पाके ३०० साळ बाद लिखा गया है, फिर भो अचलेश्वरवाले 
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लेखसे वह २०० वर्ष पहलेका हे । उसमें अचलेश्वरवाले लेखके एर्चोक्त 
कथनका कुछ कुछ समर्थन करनेवाला जो छोक मिळता हे वह यह हे-- 


आनन्दपुरविनिगंत तिप्रकुठानन्दनो महीदेचः । 
जयति श्री गुहदत्त: प्रभवः श्रीगुहिलवंशस्य । 


संभवतः इस छोकका अथ ठीक न समझनेसे ही पीछेके छेखकॉंको 
अम हुआ। पृथ्वीराजरासोकी पंक्तियोंका ठीक अथं न माठूस होनेसे अप्ति- 
कुलकी उत्पत्तिके सम्बन्धमें कैसी असंगत कल्पना कर ली गयी, यह हस 
दिखा चुके हैं। प्रस्तुत छोकका प्रथम पदे “आनन्दपुर विनित? है। यह 
“आनन्दुपुर” नागर ब्राह्मणोंके एवं निवासस्थान बड़नगरका ही दूसरा 
नाम है, इसके लिए कोई प्रमाण नहीं । यह वात भांडारकर महाशयको 
भी स्वीकार हे । इधर गुहिलोत राजपूतोंके एवं वासस्थान आटंपुराका नाम 
भी आनन्दुपुर था । यही नहीं, आनन्दपुर नाम कितने ही गांवोंने पाया है । 
ऐसी स्थितिसै भानन्दुपुर शब्द निश्चित रूपले बड़नगरका ही वाचक नहीं 
हो सकता । दुसरे, चित्तीड़के जिस लेखका ऊपर उल्लेख हुआ हे उससे स्पष्ट 
प्रकट होता: है कि यहां आनन्दपुर नागड्रदके लिए ही रखा गया है, क्योंकि 
के का छोकसें नागह दका वर्णन कर “जीयादानन्द पूवै तबिहपुर "१०" 
न च किया गया है । इस 'छोकसे यह भी नहीं सिद्ध 
शका सस्थापक ब्राह्मण जातिका पुरुष था । बढ्कि 
उसका नागर ब्राह्मण न होना ही आँधक संभव दिखाई देता हे । वह 
नागर हाइ होता तो अचछेश्वर और चित्तोडके लेख लिखनेवालेने बड़े 
अभिमानसे इस वातका उल्लेख किया होता. बचा नर दर 
लम्बी-चौड़ी पडि i $ पयाक इन कांवत्वमय 
* प लगेका लेखक खतः नागर ब्राह्मण था, इसका प्रमाण 

हमें उसके काम्यमें ही मिलता हे । हि | 


रि व्यधायि स्कुटपुणविशदा नागरज्ञातिभाजा 
णाशेप वद्वुजनहृद्यहरा चित्रहूटस्थितेन । 


एकलिंगमाहात्म्य तो ब 
हुत ही इघरकी रचना : इतिहासकी दरष्टिसे 
उसका कुछ भी महत्व नहीं हे । 2 रा हा 
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उक्त श्छोकका सबसे महत्वपूर्ण शब्द महीदेव है। उसका अर्थ राजा 
और बाह्मण दोनों ही हो सकता हे । यहाँ इस शब्दका भाण्डारकरकृत अर्थ 
ब्राह्मण न होकर, उनके उत्तरमें मोहनलाल पण्ड्याका बताया हुआ “राजा” 
ही होना संभव है । कारण यह कि “विम्रकुळानन्दनो महीदेवः” लिखकर 
यहाँ विग्र और महीदेवमे स्पष्ट विरोध-भाव दिखाया गया है और इससे 
'काव्य़का रसभंग नहीं होता । सहीदेवका अर्थ ब्राह्मण करनेसे कविपर 
पुनरुक्तिका दोष लगता हे । अतः इस श्छोकसे ही गुहदत्तके क्षत्रिय 
होने और उसीका नाम वाप्पा होनेकी संभावना प्रकट हो रही है । परन्तु 
, आण्डारकरको यह मत स्वीकार नहीं हे । उनके मतसे महेन्द्रजित अथवा 
कालभोज इन्हीं दोमेंसे किलीका पुकारनेका नाम बाप्पाथा। ( सेवाइ 
गजेटियरके लेखक अस्किनका भी यही मत है। ) 
भाण्डारकरके मतले & गुहदृत्त गुहिकका नाम होगा । पर यह अचु- 
सान ठोक नहीं हे । गुहिल बाप्पाके बाद राउयारूढ़ होनेवाळे उसके वेटेका 
नाम था, यह माननेके लिए अनेक छेखोंका आधार प्राप्त है । वैसे ही गुह- : 
दत्तका ही बाप्पा होना भी प्राचीन लेखोले सिद्ध होता हे । इन छेखोंके 
अपेक्षाकृत अधिक अर्वाचीन होनेके कारण सांडारकरने इनकी विश्वस- 
नीयताको शंकास्पद माना हे । पर कदाचित्‌ उन्होंने. नरवाहनके अत्यन्त 
आचीन लेखझा विचार नहीं किया हे । यह लेख सं० १०२८ (९७१ ई०) 
का हे, अर्थात्‌ वह अचळेश्दर, चित्तौड़गढ़ और आटपुरा इन तीनों स्थानोंके 
'ेखोंसे अधिक प्राचीन हे । अचलेश्वर और चित्तौड़गढ़के लेखोंमें स्पष्ट 
लिखा हे कि बाप्पा ही मेवाड़ राजवंशक्रा संस्थापक था । नरवाहनके लेख- 
मे भी बाप्पाके राजसंस्थापक होनेक़ी बात इतनी ही स्पष्टतासे लिखी हुई 
है। यह लेख बहुत हूरी-फूरी दशामे हे, कहीं कहीं मिट भी गया है । पर 
इसके प्रारम्भमें ही बाप्पाका नाम बिलकुल साफ पढ़ा जाता है । वाप्पाके 
लिए ही इसमें “गुहिळ-गोत्र-नरेन्दर चंद्र? विशेषण आया है। इसके सिवा | 
& अचलेश्वरवारू लेखसे इस कल्पनाकी संगति छळगाना प्रायः 
असंभव है । बाप्पा यदि ब्राह्मण था तो क्या कालभोज भी क्षत्रिय न होकर 
जागर ब्राह्मण था ! | 
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बाप्पाके पहले और कोई नाम नहीं दिया गया है ( देखिए भावन० इं०,, 
पृष्ठ ५९) । इन सब प्रमाणोंसे सिद्ध होता है कि बाप्पारावळ ही गुहिल" 
` राजवंशका सूलपुरुष था और चह क्षत्रिय था । और जब. हमारे कथना- ' 
नुसार गुहदत्तका ही बाप्पारावळ होना सादित हो गया तब “महीदेव': 
शब्दका अर्थ “राजा (क्षत्रिय) ही करना उचित हे । 
नरवाहनके लेखसे, जो सत्र लेखोंमें अधिक प्राचीन है, वापपारावळका 
गुहिलोत बंशसंस्थापक तथा राजा ( क्षत्रिय ) होना प्रकट होता हे । 
अर्थात्‌ ९७१ इ० तकके किसी भो लेखमें वाप्पारावलका ब्राह्मण होना नहीं 
पाया जाता । आटपुरावाळ लेखके 'महीदेद? शब्दका अर्थ परवर्ती लेखोर्से 
अमसे ब्राह्मण मान लिया गया होगा और चित्तोड़गडु तथा अचलेश्वर 
चारे लेखोंके समय (१२७४ ई० ) ब्राह्मण अर्थ ही विशेष रूपसे रूढ़ रहा 
होगा । “महीदेव” शब्दका वस्तुस्थितिसे भिन्न यह अथे आगे चलकर 
क्यों रूढ हो गया, यह बात तत्कालीन अन्य राजव'शोंके इतिहालोसे 
दिखाई जा सकती है । 
विख्यात दंशोंके संस्थापकोंके विषयमें कल्पित कथाएँ सदा ही कही 
जाती हैं। बात यह है कि असाधारण पुरुषक्की सभी बातें--उसके जन्मकी, 
उसके पराक्रमकी, उसको प्राप्त हुए यशकी--असाधारण ही न होनी 
चाहिये ? पुरुषार्थकी अपेक्षा अद्भुत बातोंपर साधारण मलुब्यका विश्वास 
तो शीघ्र हो ही जाता हे, विभूतियोंके पराक्रमके साथ स्वाभाविक वर्णनकी 
अपेक्षा काव्पनिक एवम्‌ अलौकिकता-सूचक वर्णन ही छोगोंको अधिक 
रुचिकर जान पड़ते हैं। इस मनोवृत्तिके कारण वंशसंस्थापर्कोके चरित्रे 
सदा ही अद्भुत रसकी मिलावट पायी जाती है, पर इतिहासकारको 
चाहिये कि उसके कवित्वांशकों अछग कर केवळ सत्य भागको ग्रहण करे । 
चालुक्य गो संस्थापकके विपयमें शिलाळेखांमें ऐसीही अद्भुत बाते 
मिलती हैं। कहा गया है कि इस वंशका सूळपुरुप भारद्वाज ब्रोणाचार्यके 
दिये हुए अध्यंसे ( अर्थात्‌ चुछूकसे ) उत्पन्न हुआ। तनिक विचार करनेसे 
ही यढ वात समफमे भा सकती है कि यह कथा चालुक्य शड्दएर कविकी 
रळेषोक्ति मात्र है। प्रतिहारोंके विषयमें भी ऐसी ही दुन्तकथा उपलब्ध 
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हे । भगवान्‌ रामचन्द्रके द्वारपाळ ( प्रतिहार ) का काम सदैव लक्ष्मणनी 
किया करते थे, "इसलिये प्रतिहार लोग अपने वंशकी उत्पत्ति लक्ष्मणसे 
मानते हैं । प्रतिहार? शब्दका यह श्लेप सहज ही समा जा सकता है। ' 
पौराणिक ऋषिकुलोंके सूरुपुरुपोंके सम्बन्धे भी अत्यन्त विक्षण और 
बहुत कुछ ऊटपटांग कथाएँ प्रसिद्ध हैं । वेदोंके कथानकोंकी भी यही दशा 
है। पर इन बातोंको विशेष महत्व देनेका प्रयोजन नहीं । वेदसे एक स्थान- 
पर लिखा है कि वसिष्ठ ऋरपिकी उत्पत्ति उवेशी अप्सरासे हुई। इसी उवशीको 
पुराणों साधारण गणिकाका रूप दे दिघरा गया है, फलतः वसिष्ठ गणिका- 
पुत्र हो गये । अगस्त्य त्ररपिकी उत्पति-कथा भी ऐसी ही अटपराँग हे । 
उवंशीको देखकर मित्रावरुण अत्यन्त कामासछ हो गये और उनका रेत 
_ स्खलित हो गया जिसे उन्होंने एक घड़ेमें डाळ दिया । उसी घड़ेसे अगस्त्य. - 
उत्पन्न हुए । इसीसे अगस्त्य ऋषि कुंभयोनि नामसे प्रसिद्ध हैं । भगुऋषि- 
का जन्मवृत्तान्त भी इसी तरहका है। पुराणोंकी इन कथाओंका वर्णन 
करनेकी आवश्यकता नहीं । सभी प्रसिद्ध पुरुषोंकी उत्पत्ति विस्मयजनक भौर 
बहुतोंकी तो खेदपूणं तथा आश्चर्यमय है । यूनानी छोगोंमें भी उनके वंश- 
संस्थापकोंके विषयसे ऐसे ही चमत्कारिक वृत्तान्त प्रसिद्ध हैं। पर उनमेंसे 
सभी सच नहीं हैं । ये कथाएँ कालान्तरसें इस दृष्टिसे रची जाती हैं जिससे 
जनसाधारणको सुनकर भाश्चये हो । उनके मूलमें थोड़ा बहुत सत्य रहता , 
है, कमसे कम वे सदबुद्धिसे रची गयी हों तो प्रयत्न करनेसे उनका देतु भी 
प्रकट किया जा सकता है । काकड 2 

बाप्पारावछको ब्राह्मण क्यो मान लिया गया, इसकी उपपत्ति दी जा 
सकती हे । सभी क्षत्रिग्र-कुळ किल तरह अत्यन्त धसेशीलतासे अपने 
अपने गोत्रका पाळन करते थे, इस विषयमै हम अन्यत्र दिस्तारसे विवेचन 
कर चुके हैं । उदयपुरके राजकुछका गोत्र वैजवाय है । कितने ही क्षत्रियों 
और ब्राह्मणोंके गोत्र एक ही हैं और इस प्रकार विभिन्न वर्णासँ एक ही 
गोत्रका प्रचरित होना बहुतोंके किए एक समस्या ही है। एक टिप्पणीमें 
हमने इस समस्याका समाधान करनेका यक्ष किया हे और उसीके सहारे 
इम प्रस्तुत प्रश्नको हक करनेका यक्ष करगे । तेरहवों शताळ्दीसे विज्ञा- 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


१३२ हिन्दूभारतका उत्कर्षं । 


नेश्वरका मत प्रचित था । इस मतके अनुसार क्षत्रिय-कुलोंने अपने अपने 
घुरोहितोंके ही गोत्र ग्रहण कर लिये, और इसी कारण ब्राह्मणों तथा 
` « क्षत्रियोंके गोत्र एक ही हैं। अपनी गोत्र-सम्बंधिनी टिप्पणीमें हमने सिद्ध 
कर दिया है कि यह मत ठीक नहीं है। 
विज्ञानेश्वरके पहले एक और मत प्रचलित था और (हमारा विचार है 
कि उप्तीके आधारपर बाप्पारावळको ब्राह्मण मान .लिया गया होगा। 
इस मतके अनुसार गोत्रोक ऋषि उस विशेष कुल-शाखाका केवल संस्था- _ 
पक ही नहीं होता, किन्तु उसका अत्यन्त पुरातन पूर्वज भी होता हे। 
परमारकुछका वसिष्ठ गोत्र क्यों है? इसीलिए कि परमारोंके लेखोंमें इस 
कुलके पुरातन एवज परमारकी उत्पत्ति वसिष्ठ ऋषिके ( यज्ञ ) कुण्डसे 
- बतायी गयी है । चेदीके लेखें चालुक्य वंशकी उत्पत्ति इसी प्रकारकी 
बतायी गयी है, जिसके विषयमें हम पहले लिंख आये हैं। भारद्वाजके 
चुल्छू ( चुल्कूक ) से चालुक्य वंशके सुरुपुरुपक्रा जन्म हुआ, इसलिए 
इंस वंशका गोत्र भारद्वाज हुभा । चाहमान ( चौहान ) कुलके उदाहरण- 
से यह वात और भी स्पष्ट हो जाती हे । चाहमान कुछका गोत्र वत्स है । 
इस कुलकी उत्पत्ति भी अनेक प्रकारसे बतायी गयी हे । विजोलियाके ले खमें 
कंहा गया हे कि चाइमान वंशमें सामन्त नामका जो पहळा राजा हुआ 
.उसका जन्म महिच्छत्र-निवासी एक वत्सगोत्रोय ब्राह्मणसे हुआ था, इसीसे 
चाहसान कुछका गोत्र प्राचीन कालसे वत्स हे । आगे चलकर चाहमानोंके 
योत्रकी दूसरी ही उपपत्ति निकाली गयी । १३१९ (वि० १३७६) के अर्थांत 
चित्तौड़गढ़ और अचलेश्वरके लेख लिखे जानेके समयके छाछिगदेव राजाके 
सुंडावाले लेखमें यह उपपत्ति मिलती हे। इसके सहारे चाहमानोंका सम्बन्ध 
ठीक वत्स ऋषितक पहुँचा दिया जाता हे। इस आशयका लेख मिळता 
हे कि वत्स ऋषिके आनन्दाश्रुसे चाहमानकी उत्पत्ति होनेके कारण 'चाह- 
मानोंका गोत्र वत्स माना जाने लगा । गोत्रोत्पत्ति ठहरानेके ये सब विविध 
प्र्न मात्र हैं । इसी रीतिसे गुहिल्लोत।वंशके गोत्रकी उपपत्ति बाप्पारावल- 
को ब्राह्मण मानकर दी गयी हे । अर्थात्‌ जिस प्रकार चाहमान राजपूर्ताका 
गोत्र वत्स होनेसे उनके सूछपुरुषकी उत्पत्ति त्राह्मणंले हुईं मानी जाती 
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थी उसी प्रकार गुहिळ कुलका गोत्र वैजवाय होनेसे इस वंशके भादिपुरुष 
बाप्पारावछका उस ( वैजवाय ) गोत्रका ब्राह्मण होना तेरहवीं शताढदीसमें: 
माना जाने लगा । सार यह कि ब्राह्मणों और क्षत्रियोंके गोत्र एक ही होने- 
से यह मान लिया गया कि उनके मूछपुरुष त्राह्मण रहे होंगे। ओर इसी 
रूढ़िका अनुसरण कर आटपुरा-लेखके 'महीदेव' शब्दका अर्थ क्षत्रिय न 
करके ब्राह्मण किया जाने रगा । पूर्व विवेचनाजुसार राजपूत ओर ब्राह्मण 
दोनोंकी उत्पत्तिकी कथा काल्पनिक और फळतः सदैव त्याज्य हे। ऐसी 
जनश्रुतियोंका जितना अंश संभव जँचे उतना ही म्राह्य होता है । 


हमारे मतले वाप्पारावल ब्राह्मण नहीं, क्षत्रिय था। वइ'उस समयकी 
गोन्न-विषय्क आन्त कल्पनाके कारण ब्राह्मण मान लिया गया होगा । 
परन्तु वादका दूसरा विषय इससे सी अधिक विचारणीय है। माना 
कि जैसा कि डा० भाण्डारकर कहते हैं वाप्पारावळ आनन्दपुर अथवा 
बड्नगरनिवासी नागर ब्राह्मण था और उसीसे गुहिछोत दंशकी उत्पत्ति 
हुई । पर इतनेसे ही, अर्थात्‌ इस वंशके संस्थापक वाप्पाके,व्राह्मण होनेसे 
ही, समस्त गुहिलोत बंशका विदेशीय होना कैसे सिद्ध होता है ? पहले 
भागमें और इस भागमें भी हम दिखा चुके हैं कि उस समय ब्राह्मणके 
क्षत्रिय-कन्याका पाणिग्रहण करनेसे उस दम्पतीकी सन्तति क्षत्रिय मानी 
जाती थी और इस प्रकारके विवाह उस समय प्रचलित थे। हिन्दू घम” 
शास्त्र ऐसे विवाहकी सन्ततिको क्षत्रिय मानता है और पुत्रिकापुत्रकी 
कल्पना उसको स्वीकार है। वाप्पाका विवाह यदि किसी क्षत्तिम-ऋन्यासे 
हुआ हो तो उससे उत्पन्न सन्तति माताकी समकक्ष मानी जानेसे वाप्पा- 
रावळकी सन्तति जातिसे क्षत्रिय सिद्ध होती हे । इसके सिवा शिला- 
रेखोंसे प्रकट होता है कि वाप्पाके बादकी पीढियाँ क्षत्रिय थीं ओर क्षत्रिय 
खियोसे ही उनके विवाह हुए, फिर बीचमें एक भादमीके ब्राह्मण हो 
जानेसे ही समस्त युहिलोत वंश किस प्रकार ब्राह्मण हो गया? अतः 
, बाप्पारावळको ब्राह्मण मान छेनेपर मी गुहिळोत वंश किसी प्रकार 
विदेशीय नहीं सिद्ध होता । बाप्पाके,बादके गुहिलोत राजाओंका सम्बन्ध 
क्षत्रिय कुलोंसे ही हुआ दिखाई देता है। इन सब बातोंका विचार करते 
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१३४ हिन्दूमारतका उत्कर्ष । 


हुए केवळ एक बाप्याको ब्राह्मण सान लेने पर भी सम्पूर्ण गुद्धिळोत वंशको 
ब्राह्मण स्थिर करना अनैतिहासिक है । - 
बाप्पारावळके नागर ब्राह्मण होनेकी बात हमें तो साफ गळत माछूप्त 
होती है । पर वह ठीक हो तो भी उस सप्रय व्रद्षणका क्षत्रिय-कन्पासे विवाह 
होना प्रचलित था । संभव है, इसी प्रथाके अनुशार बाप्पाने ईडरके गुहिळ 
९ गुहिलोत ) कुछकी क्षत्रिय-कन्पासे विवाह किया हो, उस कन्यासे उत्पन्न 
पुत्र अपने ननिहाळका पुत्रिकापुत्र माल छिया. गया हो और इस रूपसे 
उसने पूर्व बंशको कायम रखा हो, उसके पुत्र का नाम युहिछ ( ननिहाळका 
ही) पड़ा हो और इससे चढे हुए नपे वंशको गुहिलोत ( गुहिल्पुन्न ) 
नाम प्राप्त हुआ हो । ऐसे अनेक उदाहरण दिये जा सकते हैं । काश्मीरका 
गोनदीयदंशी राजा बालादित्य अपुत्रफ मरा, और उसका कोई भी पुरुष 
उत्तराधिकारी न होनेसे घेश-छोपकी आशंका थी । अतः राजाने इस अव- 
स्थामे कन्या द्वारा ही वंशरक्षा करनेके उदेश्यसे अपनी एकडौती कन्या 
सनातन प्रथाके अनुसार किसी राजाको न देकर दुळंमबछल नामक अपने 
प्क कमं वारीसे उसका व्याह कर दिया । एवं निश्चयके अनुसार यह 
दुरूमवद्धच ६०२ ई० ( वि०६५९ ) में सिंहासनासीन हुआ, और उपक 
पुन्नने नानाका ही नास अहण किमा, यह हम पहले भागमें रिख चुके हैं। 
इसी प्रकार बाप्पाने ब्राह्मण होकर मी क्षत्रिप कुकी एकछोती कन्याका 
पाणिग्रहण किया होगा और इस कन्यासे उत्पन्न पुत्रसे पुनः गुहिळ वशा 
हिला होगा । वाप्पाके वेरेका नाम गुहिळ था और उसके नामाजुसार-ही . 
पे शका नाम पड़ा, यह वात अचडेशवरके लेखमे स्पष्ट लिखी हे । & ताठम्यं 
यह है कि उस समय ब्राह्मण और क्षत्रिप्रका परस्पर विवाह प्रचलित था 
भौर बाप्पा ब्राह्मण रहा हो तो भी उसने क्षन्निय-कन्यासे विवाह किया 
होगा । सिंघे छछ और काबुछके शाही ( छोगों ? ) का इत्तान्त पहले 
दिया च्य चुका हे ( भाय ३ )। पुन्निकापुत्र-धर्सके अनुसार इन क्षत्रिय 
- ल ब छड़की-छड़के क्षत्रिय ही माने जाते थे और उनका उत्पन्न छड़की-लड़के क्षत्रिय ही माने जाते थे और उनका 
® वप्पकरुय तनयो नयनेता संवभूच नुपतिर्गृहिळाख्यः। यस्य नामक- 
लितां किर जाति भूझुजो दधति सस्कार ॥ | 
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बाप्पाके पीछेके राजा । : १३५ 


'चिवाह-सम्बन्ध अन्य क्षत्रिय कुलासे होता था। गुहिळोत कुलवालांका 
विवाह-सम्बन्ध एतहेशीय क्षत्रियोंते हुआ है, इससे स्पष्ट हे कि प्राचीन : 
'कालमें भो गुहिकोत वंशवालोक्की गणना एवद्ेशीय खरे क्षत्रियोर्मे 
होती थी । 
भर्तु, वाप्पारावळ और उसके वंशके दिपयमें हमारा मत संक्षेपे 
इस प्रकार है-सम्पूण उपलव्ध लेखोंमें नरवाइनका लेख अत्यन्त प्राचीन 
है (६७१ इ.) । उससे बाप्पाका ब्राह्मण न हो कर क्षत्रिय होना स्पष्ट प्रकट 
होता है । ञाटपुराका लेख वादका है और उसमें आये हुए “मही देव?” 
शब्दुका अर्थ ब्राह्मण क्यों किया गया, यह इस गोत्र-विवेचन द्वारा बता चुके 
हैं। वाप्पारावळका मूलवंश गुहिळ ही होगा । बाप्पा क्षितिपति (क्षत्रिय) 
गुहिल वंशका मानो चन्द्रमा था, » नरवाहनके छेखके इस वाक्यले जान 
पड़ता है कि मूळ वलभी वंशकी एक शाखा नागड़ा ( नाराइद ) में 
रहती थी जो गुहिळ वंश कहलाती थी। संभवतः यह गुहादित्य द्वारा 
स्थापित इडर शाखाकी उपशाखा रही होगी । इसी झुमे अपराजित और 
शीळ नामके पराक्रमी राजा हुए होंगे, क्योंकि उनके पडळेका लेख उपलब्ध 
है । इसी राजवंशमें ( द्विज ककस नहीं ) बाप्पाने जन्म लिया होगा । वह 
भत्यन्त विख्यात पुरुष हुआ । कुलदीपक पराक्रमी पुरुषोंसे नया बंश चछा 
.ही करता है, अतः वाप्पा गुहिळ वंशका मूछपुरुष मान लिया गया । बाप्पा- 
के पूर्व वंशजोंको गुहिळ और उसके पीछेवालोंको गुहिलोत अथवा गुहिछपुन 
ये दो भिन्न वंशसंज्ञाएँ दी गयी होगी । वाप्राका मूळ नाम यही रहा 
होगा, कुछ-संस्थापक होनेके कारण पीछेसे लोग उसे इस नामसे ( बाप्या 
“बाबा ) स्मरण करने लगे होंगे; क्योंकि उस समय राजकुलमें भी यह 
नाम प्रचलित था (देखिये एपिग्राफिका इंडिका जिल्द ९ “प्प भट्टारक 
“पाद भइरसः )। बाप्पा अत्यन्त घमंशीळ और शिवोपासक थ, उसके गुद 
हारीत सुनि थे। अपने ही पराक्रमसे उसने उच्चपद मांस किग्रा ओर 
चित्तोडका राजा हुआ । हिन्दू राजाओंके प्रथानुखार उसके अनेक स्ितरमांसे 


® यस्मिन्नभूद गुहिल गोत्रनरेन्द्रचन्द्रः ~ छ चस्ित्रसद गहिल गोत्रनरेन्द्रचन्द्रः श्रीवप्पकः क्षितिपत्तिः क्षितिः 
यीठरबम्‌ । पा 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


१३६ हिन्दूभारतका उत्कषे । 


विवाह करनेकी बात शिलालेखमें ही लिखी हे । उसके सन्तति भी बहत 
हुई। बाप्पाके वंशजोंकी संख्या आज कई सहस्र है और वे सारे राजी 
` प्रतानेमे फैले हुए है । उसका राज्यका उथलपुथल कर देनेवाळी 
घटनाओंसे भरा था । उसे समाप्त कर बुढ़ोतीसें उसने संभवतः संन्यास ले 
लिग्रा और शेष आयु ईश-चिन्तनमें बितायी । + . 

अब भाग्डारकरका मत क्यों टिकने लायक नहीं है यह भी संक्षेपसें 
सुन छीजिये। आटपुराके छेखमें आये हुए “महादेव”? शब्दुक्ला अर्थ ब्राह्मण 
न करके क्षत्रिय करना ही सर्वथा युक्त है। और ब्राह्मण अर्थ करनेसे भी 
बाप्पाका नागर ब्राह्मण होना किसी प्रकार नहीं सिद्ध होता। क्योंकि 
आनन्दपुर अर्थात्‌ बड़नगरका सूळ निवासी मान ढेनेसे ही उसका नागर 
जाह्मण होना कैसे सिद्ध होगा? क्या बड़नगरमें और जातिके ब्राह्मण 
नहीं थे? इसके सिवा ानन्दुपुर बड़नगरके अतिरिक्त और कई नगरोंका 
भी वाचक है। चित्तौड़गढृके लेखमें तो नायदाको ही स्पष्टतः आनन्द्घुर { 
बताया गया हे । फिर नागर ब्राह्मण मूलतः मेर जातिके भो नहीं हें । तव 
इन दलीछोंके सहारे जिनमेंसे एक भी डिकनेवाली नहीं, बाप्पा और 
उनके वंशज राजाओंका विदेशी होना किस _तरह साबित होगा ? 


परिशिष्ट । 
शक्तिङुमारका आरपुराचाला लेख । 
इंडियन एटिक्करी १९१० जिल्द ३९ पृष्ठ १९१ 


संवत्रशतेषु दृशसु चतुखिशत्यधिकेषु चैशा 
ख़ प्रतिपदि संवत 
१०३४ वैशाख शङ प्रतिपदातिथौ श्रीनानिगसवासि वा 3 ॥ 
आनन्दपुरचिनिगेत विप्रकुळानन्दनो महीदेवः वाक भिककावन्दनो महीदेवः। जयति शुद जयति श्रीगुहदत्तः प्रभवः 
त एकलिंग जीका लेख-<दत्वा महीमच्छगुणाय सुनवे नवेन्दु 
प व । जगाम वप्पः परमैश्वर॑ महो महोदयं योग युजाम- 
__ † यसिन्नागहदाब्वयं | 
प्‌ पुरमिळाखण्डावनीभूषणम्‌ । 
जीयादानन्दपर्व' तदिह पुरमिखाखण्डपोनदर्गनि 
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सांभरके चाहमान । १३७. 


श्रोगुदिळ वंशस्प। यस्यान्वये जगति भोजमहेन्द्रनागः शीलापराजित 
महेन्द्रजायतैकवीरः ॥ जातैयंथाकंसमशोभितकालमोजखोम्मापैः भतृपट्टः । 
सिंहोऽभवत्‌ तदजु तहु भ्रतीपि जज्ञे खोम्माण इद्मय सुतोख मद्दायकोऽभूत ! 
खोम्माणमात्मजमवाप सचाथ तस्मात्‌ लोकत्रयैकतिळकोजनि भपटः ॥ ३ ॥ 
ाट्रकूटकुलोदुशूता.सहालक्ष्मीरिति प्रिया । अभूदरयस्या भतत्‌ तस्यां तनयः 
्रीमदछटः॥ ४॥ स भूपतिः प्रिया यस्य हूणक्षोणीशवंशजा द्रीयदेवी 
यशो यस्या भाति हष पुराव्हयस्‌॥ अविकळकळाधारो धीरः स्डुरद्विरङसत्करो' 
विजयवसतिः चत्रक्षत्र॑क्षतादतिलंहंतिः । समरजनिजना--प्रतापतरुदुभूतो 
विभवसवनंविधादेवी नृपो नरवाहनः ॥ ६॥ चाहमानान्वयोदुभूता श्रीजेजय . 
नृपात्मजा, राजा जयति शालिवाइनः इति ख्यातः प्रतापः ततः ॥ ८ ॥ ततः 
शक्तिकुसारोऽभूत सुतः श ्तित्रयोजितः । भठृंपट्टाभिधाश्चीश्च प्राप राष्ट्रमधा- 
पयत्‌ > ॥ ९ ॥ श्रीमदाटपुर-युतालयं यस्य वास इति संपदां पढेँ यत्र ` 
सन्ति नृपपुंगवाः समं कढपपादपपदातयामिनः ॥ १० ॥ 


तीसरा प्रकरण ! 


सांभरके चाहसान | 

इ दिलोत वंशके साथ साथ जिन कतिपय अन्य राजः 

ॐ वंशोौने ख्याति प्राप्त की उनमें सांभरके चाहमान 
अर्थात्‌ चौहान वंशका आसन अत्युच्च है। टाडका तो कहना 
है कि चोर वृत्तिमे अन्य कोई भी क्षत्रिय कुल इसकी बराबरी 
नहीं कर खकता। पराक्रमके विषयमे मारवाड़के राठौर वंश 
और मेवाड़के गुहिलोत बंशकी चौहान वशसे तुलना की जा 
सकती है । पर कुल मिलाकर चौहान वंश ही अग्रस्थानका 
अधिकारी होगा । इस वंशका आज तका ( १२०० वर्षका ) 
इतिहास भी लगातार इस बातका पोषण करता है। गुहिलोत 
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१३८ हिन्दूभारतका उत्कर्ष । 


“वंशकी तरह इस वंशकी सूल राजधानी स्थिर नहीं रही, फिर 
भी बूंदी, कोटा तथा सिरोही -राजपूतानेकी ये प्रमुख रियासत 
इस वंशवालोके ही अधिकारमें। हे ओर यहांके राजाओंके 

“यराक्रमका यशोगान मुसलमानौके समयसे बराबर होता झा 

“रहा है । अधिक वया, पृथ्वीराज और उसके दादा , विशाल- 
देवके समयमै तो सावंभौमत्वका सम्मान भी इसी कुलको 
प्राप्तथा। पानोपतके संग्रामके अनन्तर .इस वंशका प्रताप- 
सूये सहसा अस्त हो गया और उसके साथ हिन्डू साम्राज्या 
भी अन्त होकर हिन्दुस्थान सदाके लिए दासताकी श्टह्न- 
“लामै बँध गया । तथापि पृथ्वीराजके अतुल तेज तथा परा- 
कसको प्रभा स्त्र व्याप्त है। प्रत्येक राजपूत कुल बड़े अमि- 
मानके साथ कहता है कि पानोपतके थुद्धमें हमारा कोई न 
कोई पूर्वज इथ्वीराजकी ओरसे अवश्य लड़ा होगा --यही 
'यृथ्वीराजक पराक्रमझो महत्ताका पर्याप्त प्रमाण है । अतुलनीय 
पराक्रमके कारण राजपूताके ३६ कुलम चौहान कुलको ही 
अग्नस्थान प्राप्त होता परन्तु पराक्रमके साथ जो आन तथा 
अभिमान आवश्यक होता है चह इस कुलपे कुल मिलाकर 


“कम दिखाई दिया, इसीसे इसे सर्बप्रमुख स्थान नहीं दिया. 


जा सकता । गुहिलोत कुल और चौहान कुलमै बहुत समा- 
नता य, | दोनोके ही राज्य अद्यापि स्थिर हैं, दोनों ही समान 
अतापशाली भो हैं परन्तु गुहिल्लोत वंश अधिक आनदार 
तथा डय रहा और सुसलमान हो नहीं, दूसरोंके सामने 
भी उसने सिर न झुकाया । पर चौहान घरानोका अभिमान 
'झुसलमानोके राज्यकाल्लमें स्थिर न रहा । उन्होंने दिल्लीके 
सुशलमान बादशाहको सन्नाद्‌ मान लिया और इस वंशके 


“अनेक सरदाराने अपनी जागीरको जब्त होनेसे बचानेके 
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लिए घुसल्मानी धम भो खोकार कर लिया । अतः इस बंश 
च्ञा् तेजके साथ साथ आनपर मर मिटनेका खभाव भी 
उतनी ही प्रजरतासे न दिखाई पड़नेके कारण गुद्दिलोत बंश 
ही राजपूतोमे लर्च॑श्रेष्ठ स्थान पानेका अधिकारी है । 

आस्तु, उहिलोत वंशके संस्थापकका वृत्तान्त थोड़ा बहुत 
उपलब्ध हे । पर सहान बंशके संस्थापकके विषयमे ऐसा नहीं 
कहा जा. सकता । एृथ्दोरांज चोहानके दरबारी कवि चन्द: 
बरदाईँने इस वंशका सम्बन्ध जो अभिसे स्थापित किया छै 
चह तथ्य नहीं, कोरी कवि-कल्पना है, यह बात हम पहले ही 
कह युके हैं। इस वंशका सूलपुरुष चाहमाण अथवा अनहिल 
माना जाता है । चाहमाणका जो काल बूँदी राज्यके सूरजमल 
भाटने दिया है, यह सन्दिग्ध हो है। स्वरचित वंशभारकर 
नामक ग्रत्यमें इसने लिखा है कि चाहमाणले लगोकर पृथ्प्री- 
राजतक कुल १३६ राजा हुए। इतिदालकी उष्टिसे यह कथन 
झतिरखित जान पड़ता है, क्यॉकि पृथ्बीराजरासोमे यह 
संख्या ३६ हो बतायी गयो है। पर यद संख्या भो ठीक नहीं 
है। उपलब्ध लेजौसे इसका मेल नहीं बैठता | एथ्बीराजका 
समकालीन ( ११६७ ई० ) चन्द्‌ बरदाई जैसा प्रसिद्ध भार दो 
सौ वर्ष पहले तककी विश्वसनीय घंशावली न दे सके, यह 
आश्चर्यको वात है। इन सब कारणोसे यहां हमें जित कालके 
विषयमे विचार करना दै, उसका अर्थात्‌ ०० से १००० ३० 
तकका--इस वंशका वुचान्त अधूरा और अस बद्ध प्राप्त होता 
हैं और इमे लाचार होकर इस कालके इतिहासका आधार 
हर्ष शिल्लालेलांको हो बताना पड़ता है ( पपिग्राफिका _ 
इणिडका जिल्द २ एड ११8 )। इन खात लेखका काल कमसे 
खं० १०१३ और १०३० है ( बिजोलियाका लेख इनके कोडे 
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२०० वर्षे बाद अथात्‌ सं० १२२६ में लिखा गया । इन दोनो 
लेखोंकी बातोंका आपसमें बहुत कुछ मेल है। पाठकोको 
जानकारीके लिए परिशिष्टम ये उद्धत कर दिये गये हैं। 
इन दो लेखके सिवाय इस वंशके और भी लेख उपलब्ध हैं, 
पर प्रस्तुत कालसे उनका सम्बन्ध नहीं है। या तो इनमें 
८७२ ई० (वि० 8२६) से पहलेके वृत्तान्त है ही नहीं या 
वंशावली न देकर किसी एक हो रांजाके पराक्रमका विशेष 
वर्णन किया गया है। [ नाइलके चोहानोंके विषयमे वि०- 
१२१८ के तीन लेख मिलते हे । ( एपि० इंडिका 8, पृष्ठ ६८) 
कीलहानेने सुण्डाकी शुफाके छाछिगदेख राजाका ( वि० 
१३१६ ) लेख प्रकाशित किया है। भाण्डारकरने भी बडुतसे' 
लेख प्रकाशित कराये हैं। ] - 
, चौहान कुलके भादोका कथन है कि इस वंशका सुखस्थान 
नमदाके उत्तरमें स्थित माहिष्मती नामका ग्राम था और इस 
घंशको हिन्दुस्थानके सावभौम राजा होनेका सम्मान बारम्बार 
आप्तहदोता रहा है। यद्यपि महाराष्ट्रसे पंजावतकके सम्पूर्ण 
भूभागमे चौहानौकी बस्ती दिखाई देती है, फिर भो भाटोके उक्त 
दोनों कथन पूर्णतया सत्य नहीं हैं। इस वंशका ऐतिहासिक ' 
सूलस्थान मेवाड़के उत्तरमें खित सांभर अथवा शाकम्बरी 
प्रदेश है। अजमेरको गणना इसी प्रदेशमे होती है। पेसी 
प्रसिद्धि थी कि यह प्रदेश सवालाख गाँवोंसे मिलकर बनाः 
» इसीसे इसका नाम सपादलक्ष पड़ा ।& 
अव देखना है कि चाहमान वंशके सूलखंख्यापकोके 
सम्बन्धमे लेखोमै क्या खामभी मिलती है। दर्षशिलालेखर्मे 


क ७ स्कन्दपुराणक कमारोखण्डमे राज्यों और तत. राज्यों और तदुन्तगेत झामोंकी जोः 


सूची दी हुईं है उसका उल्लेख हम एक स्थानपर कर चुके हैं । ए० ४९,' 
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शूचक राजाले आरम्भ कर वंशावली दी गयी है। उक्त लेखके 
“आद्य' शब्दका अर्थ 'पूवंज' न कर, पहिला राजा! ही करना 
वाहिये । बिजोलियाके लेखम प्रथम पूर्वेजोका उएलेख किया 
गया हे; परन्तु जिस श्लोकमें उल्लेख है, बह श्लोक बहुत ही 
सन्दिग्ध है । इसके अतिरिक्त वह सर्वेथा विश्वसनीय भो नहीं 
है। श्लोक इस प्रकार दै- `. 
विप्र्रोवस्सगोत्रेऽभृदहिच्छुत्रषुरे पुरा। 
खामन्तोऽनम्दखामन्त पूणेतज्लो दृपस्ततः ॥ 
इस श्लोकके दो अर्थ हो सकते हैं। भाए्डारकरके मता- 
चुसार “वि के बदले 'विभः' पाठ खीकार करना उचित है! 
शलोकके 'पूर्णतज्ल' शब्दका अर्थ खमझमे नहीं आतां । इलोक- 
का एक.शर्थे इस प्रकार किया जा सकता है-“पू्वेकालमे 
अहिच्छनपुरमे श्रीवत्सगोत्रोत्पन्न एक ब्राह्मण था; अनेक 
सामन्तौबाला सामन्तराज ( सरदार ) उसका पुत्र ( अथवा 
ब्रेशज ) है।” दूसरा अर्थ इस प्रकार हो सकता है—“पूचे- 
समयमे अहिञ्छुत्रपुरमे श्रीवत्सगोत्रवाला खामन्त नामक एक 
ब्राह्मण था; अनेक सरदारोसे युक्त पूणंतल्ल उसी सामन्तका 
पुत्र दै ।? वकक 
चाहमान वंशकी उत्पत्तिके सस्बन्धमे चन्दका जो मत है 
उसपर इस श्लोकसे आघात पहुँचता है । इससे स्पष्ट हो 
जाता है कि आवू पर्ववपर खित वसिष्ठ ऋषिके आंध्रमके 
झझ्िकुए्डसे चाहमानौके पूर्वजके उत्पन्न होनेकी और 
इसीसे अप्निकुलमें चाहमान वंशके परिगणित किये जानेको | 
बात कपोल-कल्पित है, क्योंकि उक्त श्लोक चन्दसे दो 
सौ वर्षे पूवे बना है । फिर भी यह श्लोक खवेथा 
` आह्य नहीं है । इसमें चाहमानोका पूर्वेज् वत्लगोजवाला 
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रोहण कहा गया है, परन्तु यह सम्भव नहीं जान" 
पड़ता। चाहमानोका वत्सगोत्र ही क्‍यों है ? ( ब्राह्मोस 
भी वत्स गोत्र प्रचलित है) इसका उत्तर ही संसवतः किसी 
भारने इस प्रकार देनेका यल किया दो कि चाहमानोका 
पूवज ब्राह्मण था, इसीसे उसके वंशजाँका गोत्र वत्स है । 
परन्तु श्लोकका काल्पनिक अंश निकाल देने पर यह अज्ुमान 
निऊलता है कि अहिच्छुत्रपुर ( वर्तमान रामपुर अथवा 
नागोर ) में चाहमान वंशका अत्यन्त पराक्रमी सामन्त नामक 
बलाड्य राजपूताग्रगण्य था। अनेक सरदार इसके सहायक 
थे। इसोने आगे चलकर सास्मर प्रान्तपर अधिकोर किया 
वहीं अपना राज्य स्थापित किया । उक्त श्लोकमें 'सामन्त” 
व्यक्तिवाचक नाम है, क्योंकि पृथ्वोराजरासोमै भी चाहमानके: 
अनन्तर सामन्तदेवका ही नाम लिखा है । 
हषेलेखमें गूवकसे ही वंशावली आरम्भ की गयी है, इससे 
बिजोलियाके लेखमें सामन्तसे गूवकतक जो राजा छुप, 
उनको सूची दी गयी है। बह सूची इस प्रकार है--१ जय- 
राज, २ विग्रह, ३ चन्द्र, ४ गोपेन्द्र और ५ दुलभ । इसके 
पश्चात्‌ गूवकसे दुलेभतकका क्रम दोनों लेखोमे समान ही है । 
वल एक ही नाम ठीक कर लेना होगा। हर्षलेखकी सूचीके 
पाचवे नाम (वाकूपतिराज) का बिजोलियाके लेखके 'बप्पय- 
राज-विन्ध्यनृपति’ इस नाम्रसे मेल मिलानेसे काम बन 
जायगा। शब्द्शात्रके नियमानुसार सहजमें ही मेख मिलाया 
मौजा सकता है &। बिजोलियाके लेखमें 'बाकपति'का उल्लेख 


र 'वाक्पतिःका ही प्राकृत अपञ्रंश 'बाप्पय? हे । अपञ्च॑शसे 'क्ःके 
स्थानस "पू होकर “त्‌'का रोप होता हे । वप्पदद, बाप्पय इत्यादि रमसे 
ही 'वाकूपति!का अपञ्नंश 'बाप्पय? हुआ है । र 
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है । सूचीमे यह दसवाँ नाम है; इससे अनुमान होता है किः 
पहिला वाक्पति बाप्पय और यह दूसरा वाकपति होगा । 
डुलेभराजके समयमे (विक्रम संवत्‌ १०३०) हषलेख लिखा: 
जानेके कारण उसमें दुलेमके पोछेके राजाओके नामोकाः 
उल्लेख न होना खाभाविक है। 

" चाहमान घरानेका वंशक्रम । 


हर्ष शिलालेख बिज्ञोळिय़ाका लेख 
वि. सं. १०३० , वि. सं. १२२६ 
सामन्त 
न-जयराज 
+विग्नह 
न॑-भ्रीचन्द्र 
गोपेन्द्र, हुर्लम 
१ गूवक (अजुमानतः इ. स, ८६८) १ गूवऊ प्रथम 
श्चन्द्व .( » ८44३) २ चन्द्र (शशि) 
३ शवक द्विश ( , ८९८) ३ गूवक द्वितीय 
४ चन्द्न ( „ ९३) ४ चन्दन 
५ वाकृपतिराज ( ,, ९२८) ५ बाप्पयराज-- विन्ध्य-- 
कै नपति ` 
६ सिंहराज ( ५ ९०३) द्‌ सिंह 
७ विग्रहराज ( „ ९५८) ७ विभहराज 
८ दुलंभराज ( , ९७३) < दुलभ 


राजपूताना गजेटियरमें उक्त प्रकारसे बिजोलिया लेखाजुसार वंशावली 
दी गयी हे (जिल्द ३ एष्ठ ६५), परन्तु उसमें गूबकसे पहिले जो दुरूम 
हुआ, उसका उल्लेख नहीं है। वास्तवमें उसी दुलंभने इस वंशको उन्नत 
किया; उसका नाम छेखमें न होना अचरजकी बात है । र हषलेखः 
और बिजोलियाके लेखमें दुलेमके नामका स्पष्ट उल्लेज है। गनेडियरमें भीः 


उसका उल्लेख होना आवश्यक था। 
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अव यह देखना चाहिये कि स्थूळ रूपसे सामन्तदेव और राचक- 
"राजका भ्या काळ निश्चित किया जा सकता है । इस घरानेके प्रत्येक 
“राजाका राजत्वकारू १५ वर्षकै रूगसग पड़ता है । विग्नहराजका समय 
विक्रम संर १०३० ( ईं० सन्‌ ९७३ ) निश्चित ही है। विगहराजके दादा 
वाकूपतिराजके कनिष्ठ पुन्न लक्ष्मणने "नाडू? सें इसी घरानेकी दूसरी गद्दी 
स्थापित की थी प्राचीन लेखोंमें छट्षतषणका समय वि० सं० १०३९ (३० स० 
९८२ ) दिया गया है। अतः वाकपतिका समय एक पीढ़ी एव अर्थात्‌ 
ई० स० ९३३ के बदले ९४३ मानना ही अधिक युक्तियुक्त है । तबसे पह- 
-छेकी एक एक पीढ़ीका राजत्व काळ यदि साधारणतः १५ वर्षका मान 
छिया जाय, तो यह अनुमान निकछता हे कि गवकराज ई० स० ८६८ 
( ९७३-१०५ ) ओर सामन्तराज ई० सः ७७८ ( वि० ८३५ ) में राज्य 
करता होगा । राजप्रुताना गज्रेरियरमे सासन्त राजका समय इे० स० ७५० 
(वि० ८ ०७) लिखा हे, पर उसमें यह नहीं बताया गया कि यह समय किस 
आधारपर निश्चित किया गय्रा हे । लक्ष्मयराजज्ल छेडॉमें उल्लिखित समयके 
आधारपर प्रत्येक राजाका राजत्वक्ाल १५ वर्षका मानकर सामन्तका 
समय हस ई० स० ७७८ निश्चित काते है और हमारा अनुमान है कि 
Sd ० स० ७५० ही सही, उसका ठीक ठीक राजजत्वक्रार होया । 
अरवाके आक्रमणोंका प्रतिकार करनेके कारण गुहिलोत घरानेक्ी तरह 
जो घराने विशेष प्रसिद्ध हुए, उन्होप चाइमानोंका 
2 ० समावेश करना 
चाहिये । सम्भवतः बाप्पारावळ और सामन्तराज समकालीन ही रहे होंगे । 
कदाचित्‌ बाप्पाके पश्चात्‌ कुछ समयके अनन्तर ही सामन्तका उत्कर्ष हुआ 
और उसने इंसाकी आठवीं सदी ( वि० ७५८-८५७ ) के जाळ सरमे 
अपना राज्य स्थापित किया । उसका वंशज गुवक सम्भवतः उससे भी 
अधिक प्रसिद्ध हुआ और राजउत राजाओंमें प्रमुख रूपसे गिना जाने ळ्या । 
इपक लेखमें गृवकके सम्बन्धमें लिखा हे--“यर्सिन्नागावळोकप्रवरचूपसभा- 
हा वीरप्रतिष्ठ:?--सावेभौम नागभट राजाकी राजसभासे गुवकको, 
वोरताके कारण, बहुत प्रतिष्ठा पञ हुई । इसी आधारपर कीलहान साहब 
“कहते हैं कि.गूवक नागभटकी सभाका -एक प्रधान सरदार था। बादमें 
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-सन्हंने अपना मत बदल दिया, किन्तु हन्सोट ळेखपर स्टेन कोनाऊ साहबने 
“जो छेख लिखा है, उससे सिद्ध होता है कि अन्तमें कीरृहानों साहबका 


अफिर वही मत हो गया । परन्तु हमारा अनुमान हे कि सामन्त कदाचित . 


स्वतन्त्र राजा न होकर किसी राजाका सरदार रहा होगा । गवकके सम्ब- 
-न्घमें ऐसा नहीं कहा जा सकता । वह स्वतन्त्र राजा रहा डोगा । संभवतः 
अपने पराक्रमसे ही वह उन्नत हुआ और अरबोंके विरुद्ध लड्नेवाळे राजपूत 
-राजाओंके मण्डळमें प्रमुख रूपसे गिना जाने छगा। डो सकता हे कि 
इस राजमण्डलका आधिपत्य ( सावंभोमत्व ) नागमटके हाथमें रहा हो । 
-नुपसभाका अर्थ 'सावेभौम राजाका द्रबार न कर 'स्वतन्त्र राजाओंका 
'अण्डळश करना चाहिये । इसके अतिरिक्त यह भी निश्चित रूपसे नहीं मान 
रिसा जा सकता कि इन्सोट लेखमें चाहमानांका उल्लेख हे ही। लेखमें 
'दाइमान? शब्द अस्पष्ट है और लेखका काळ वि० स० ८१३ ( ई० स० 
७५६ ) है, जो गूवकके कालसे नहीं मिळता । अतः इन्सोट छेख़से यदृ 
(स्थिर करना ठीक नहीं कि ग्रूवक स्वतन्त्र राजा था या सावेभौम नागमटका 
सरदार था । 
प्रथम गूवक्रमें और बाप्पारावळमें बहुत कुछ समानता है। दोनों 
.अस्यन्त पराक्रमी वीर थे, दोनों अपनी वीरतासे सुप्रसिद्ध हुए ये और 
दोनों ही कुलोंके संस्थापक माने गये थे । दोनोंका पराक्रमक्षेत्र पुक था। 
'दोनोंने सुसलमानोंके आक्रप्तणोंका प्रतिकार करनेमें ही अपनी सब शक्ति 
. लगायी और दोनों एक समान प्रतापी थे । दोनों कट्टर स्वधर्मामिमानी 
ये । इतना ही क्यों, दोनों एकते ही द्रइ शिवोपासक थे। गुट्टिकोत आर 
'चाइमान कुछोंके कुलदेव "शिव? दी है । जैसी गुहिलोतोंकी एकलिंगजी- 
'पर अत्यन्त श्रद्धा थी वैसी ही चाइमानोंकी साँमरके इषं देवपर थी । हर्ष: 
.छेखमें तो यही कहा गया है कि गुवकराजने ही इषदेतका विखोणं देवा- 
लय बनवाया ओर उसके पश्चात्‌ जो राजा हुए उन्होंने विपुल घन व्यय 


'कर उसे भव्य रूप प्रदान किया । छेखमें कहा हे-“ओहणंः कुलदेवोस्या- ' 


स्लस्मादिव्यः कुछक्रमः?--भर्थात्‌ ओहपं चाहमानोंके कुलदेव हैं और 
'उन्डीके प्रसादले यह कुछ वैभवळे शिखरपर आरूढ्‌ हुआ। गुहिळोत 
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कुलकी भी एकलिंगजीके सम्बन्धमें यही धारणा हे । सब बातोंपर विचार" 
करनेसे प्रतीत होता है कि सुसळमानोंके आक्रमणोंका प्रतिकार करने और 
« आर्यसँस्कृतिकी सुरक्षा करनेके निमित्त शिवभक्त राजपताके कुळ आगें 
बढे और सुप्रसिद्ध हुए । धमे और राजनीतिका किस सीमातक सम्बन्ध 
है, इसका विवेचन हम तत्कालीन धर्मेस्थितिका विचार करते समय 
करेंगे। यहाँ इतना ही कह देना पर्याप्त होगा कि सुप्तलप्तानोंके 
आक्रमणोंके प्रतिकारका कठिन काये शिवोपासक लकुलीश सम्प्रदायवालों+ 
ने अगुआ होकर अपने ऊपर लिया था और चाहमान कुल उसी सम्प्रदायका 


अनुयायी था। 


प्रथम गूवकके अनन्तर उसका पुत्र चन्त्रराज और उसके पश्चात्‌ 
द्वितीय शवक गद्दीपर बैठा । द्वितीय गृवकके पुत्र चन्दनने दिड्डीके तोमर 
जातिके रुद्रेण नामक राजाका पराभव कर विशाल कीर्ति सम्पादन की ॥ 
इस प्रकारके वर्णनसे यह प्रतीत होता हे कि उत्त समय तोमरोंके पैर 
भारतमें भलीमाँति जम गये थे और उनकी शक्ति इतनी :बढ़ गयी थी कि 
वे अपने स्वतन्त्र राज्य स्थापन करने लगे थे। चन्दनका पुत्र महाराज 
वाक्पति उस समयके राजाओंमें अत्यन्त प्रतापी था । सन्‌ ८०० से १००० 
( वि० ८५७ से १०५७ ) के बीच हुए प्रत्येक चाहमान राजासे वह श्रेष्ठ 
सिद्ध होता हे । वाकृपतिके सम्बन्धमें ह्पलेखमें वर्णन है कि उसने 
“तन्त्रपालका पराभव किया था । यह पता नहीं चलता कि तंत्रपाळ 
किस देशका राजा था। विजोलियाके लेखमे उल्लेख है कि वाकूपतिको 
विन्ध्यन्नुपति कहते थे। इससे जान पड़ता हे कि सांभरसे विन्ध्याचलतक 
उसने अपना अधिकार जमा छिया था। राजपुताना गजेटियर ( जिल्द 
३ ब ) के मतसे प्रथ्वीराजरासोमे उल्लिखित माणिकराय यही था, परन्तु 
म्रमाणाभावले इस मते सम्बन्धमें कुछ लिखा नहीं जा सकता । जो हो, 
इसमें सन्देह नहीं कि वाक्पतिके कनिष्ठ पुत्र लक्ष्मणने ई० स० ९४३ 
( वि० सं ३००० ) में नाइलमें इसी कुलकी एक स्वतन्त्र शाखा स्थापित 
की । सिरोही राउमके वतंमान-:राजा अपनेको इसी झाखाके वंशज 


मानते हैँ : 
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वाकूपतिका ज्येष्ठ पुत्र सिंहराज साँभरका राजा था । उसके सम्बन्धके 
वर्णनसे ज्ञात होता है कि वह अत्यन्त दानवीर था । उसने हषं देवळे 
मन्दिरको विपुछ सम्पत्ति दी थी और उसका छत्र तथा गुम्बज सोनेसे ` 
सढ़वा दिया था । सिंहराजकी दानवीरता, ब्रैभव और पराक्रमकी तुलना 
सूयैवंशी माने गये, चाइमानोंके अत्यन्त पुरातन पूर्वज, राजा हरिश्रन्द्रके 
इन्हीं गुणोंके साथ की गयी हे । उसने तोमरोंका पूर्ण पराभव किया और 
लक्ष्मणने अन्य बहुतले राजाओपर विजय पायी तथा कितनोंको कैव मी 
कर लिया था । सिंहराजके पश्चात्‌ उसके पुत्र विग्नहराजके हाथमें राउ्यसुकऋ' 
आया । यह भी सब प्रकारसे पिताकी ही तरह प्रतापी था । इसीके 
राजत्वकालमें हपंलेख लिखा गया, इस कारण उसमें इसकी प्रचुर 
प्रशंसा की गयी हे । इपदेउस्थानको इसने दो ग्राम प्रदान किये थे । 
विअहके बाद इसका भाई दुळम राज्य करने लगा । इस पुस्तक दुलभके. 
राज्यकाळ तकका ही हम विचार करेंगे । महमूद गजनवीने भारतपर जब 
चढाई की, तब सांभर किसके अधिकारमें था, इत्यादि वार्तोका विचार 
पाँचवो पुस्तकमें किया जायगा । 
हष शिलालेख :दसवीं शताव्दी ( वि० ९५०-१०५७ ) में लिखा गया 
था; इससे विदित होता हे कि दसवीं सदीतक चाहमान तरूयवंशी कह- 
लाते थे। अन्य लेखोंमें भी इसका उल्लेख है। चौदहवीं शताब्दी ( विष 
१३५८-१४५७ ) तक उनकी यही दृढ धारणा थी, हमीरकाब्यमें, चाहमान 
सूर्यवंशी कैसे हुए, उनकी उत्पत्ति किससे हुई, उन्होंने अपनी गद्दी अज- 
मेरमें क्यों स्थापित की, अजमेरके निकटके सरोवरका नाम (पुष्कर? क्यों 
पड़ा, इत्यादिका विस्तृत वर्णन है । वह बड़ा ही मनोरंजक होनेके कारणः 
यहाँ उद्धृत किया जाता हे--“एक बार ब्रह्माको यज्ञ करनेकी इच्छा हुई, 
इस कारण आकाशमागसे चे एव्वीतळका निरीक्षण करने छगे। जब चे 
अजमेर प्रान्तका निरीक्षण कर रदे थे, तब उनके हायका कमळ पृथ्वीपर 
गिर पड़ा । उन्होंने वही स्थान यज्ञके लिए उपयुक्त समभा और वहाँ यज्ञ 
किया । यज्ञरक्षाके लिए सूय॑से उन्होंने चाहमानोंकी उत्पत्ति करायी । 
“जहाँ कमळ गिरा और ब्रह्माने यज्ञ किया, वहाँ एक सरोवर बन गया, 
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सीसे उसका नाम पुष्कर ( कमलसरोवर ) पड़ा ॥? ब्रह्माका यही एक 
स्थान क्यों है; भारतवषंमें और कहीं ब्रह्माका मन्दिर क्यों नहीं है , उक्त 
आर्पायिकासे इसका भो स्पष्टीकरण हो जाता है । साथ ही उससे यह 
भी माळूम हो जाता है कि सूयंसे चाहमानोंकी सृष्टि केले हुई । यह 
आख्यायिका चाहे सच हो या कूर, पर चाहमानोंकी उत्पत्तिको विभिन्न 
कथाओंसे इतना तो स्पष्ट हो जाता हे कि भिन्न भिन्न कुलांकी उत्पत्ति- 
की कथाएँ मनमानी लिख डाली गयी होंगी ओर निश्चित खूपसे यह नहीं 
कहा जा सकता कि उनके लिए कोई ऐतिहासिक आधार हे ही। कहीं 
'शाव्दपर खींचतान की गयी है, कहीं कहपनाकी दोड़पर ही भरोसा रखा 
“गया हे और कहीं दन्तकथाओंके आधारपर ऐतिहासिक उळकनांको सुल- 
भानेका प्रयत्न किप्रा गया है । उक्त आख्यायिकाके आधारपर चन्दुबरदाईने 
-चाहमान कुलका जो अभिकुलले सम्बन्ध जोड़ा है, वह बिलकुल नया 
“सिद्ध होता हे । सारांश, शेसा प्रतीत होता हे कि चाहमान संभवतः 
सूर्यवंशी क्षत्रिय थे भौर भारतमें उनका प्रवेश बहुत प्राचीन समयमें 
हुआ होगा। आधुनिक चाहमान अपनेको सूर्यवंशी न समझ कर अग्नि- 
“वंशी समझते हैं, यह चस्तुस्थितिका विपर्यास मात्र हे । 


| हषशिलालेख । 
एपिग्राफिका इण्डिका जिल्द २ पृष्ठ १२१ 


भाद्यः श्रीगरूवकाख्या प्रथित नरपतिश्वाहमानान्वयोभूत्‌ 

श्रीमज्नागा (द ?) लोकप्रवरचुपसभाल(ब्घ)वीरप्रतिष्ठ: । 

यस्य श्रीहषं देवे वरभवनमयी भौतली-कीर्ति-मूर्ति 

छोंकेथापि स्थिरेषा प्रतपति परमैः -< ~ [ गैठ ? ] ॥१३॥ 
पुन्नःश्रीचन्त्रराजो मबदमलयशासस्य तीब्रप्रतापः - 
सूनुखस्याथ भूपः प्रथम इव पुनग्‌वकाख्यः प्रतापी । 

तस्माच्छी चन्दनो भूत्कितिपतिभयदस्तोमरेदषा सद पे ७ 

हत्वा रुद्रेण भूपं समर (भुवि) [ब%] लाये [न छब्घा] जयश्री: ॥१४॥ 
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'सांभरके चाहमान । १४९ 


ततः परमतेजस्री सदा समरजित्वरः। 
श्रीमान्वाक्पतिराजाख्यो महाराजो भवत्सुतः ॥१५॥ 

येनादैन्यं खलैम्यं कथमपि दधता वाजिवल्या स॒सुक्ष 
प्रागेव त्रासितेभः सरसिक (रि) रटडंडिमोडि ४ ~ 
वन्दक्ष्माभतुराज्ञां समदमभि (व) हन्नागतोनन्त पाश्च 
कमापाळसतन्त्रपालो दिशि दिशि गमितो हीनिषण्णः प्रसण्ण (न्न): 
शूरस्येदं ॥१६॥ 
लोकेयो हि महीतले ननु हरिश्चन्द्रोपमो गीयते 
त्यागैश्व (यं) जयैषुकी [तिं >: ] (र + ) मळा धर्मश्च यस्योउव [उच्च] लः 
येनादायि हराय मन्दिरिकृते भक्तया प्रभूतं वसु 
श्रीमद्वाकपतिराज सूचुरसमः भरीसिंहराजो भवत्‌ ॥१७॥ 
हैममारोपितं येन शिव भवनोपरि। 
पर्णचन्द्रोपमं स्वीयं सूत्तं य (श) ५ [पि?] डक (स्‌) ॥१८॥ 
5 तोमरनायकं सवछ्णकं सैन्याधिपत्योद्धतं । 
` युद्धे येन नरेश्वराः प्रतिदिशं निन्ा (ण्णा) सिता जिष्णुना । 
कारावेश्मनि सूरयश्च विध्वतास्तावद्धि यावद्‌ गृहे `` 
तन्सुक्त्यर्थसुपायतो रघुकुले भूचक्रवती स्वयस्‌॥१९॥ ` 

[ न्वि% ] ` ग्रहराजो भूत्तत्सुतो वासवोपमः । 

चंशलक्ष्मी जायश्रीश्र येनैते विधुरोद्भते॥२०॥ 

श्रीसिंहराज- रहिता किल चितयन्ती। 

भीतेव संप्रति विसु नंदु को ममेति। 

येनात्मा (बा) हुयुगळे चिरसन्निवासं 

सन्घीरितेति ददता निज [ रा ८ ] जलक्ष्मीः ॥२१॥ 
येन दुटदमनेन सवतः साधिताखिलमही ख वा ( वा ) हुमिः। 
छीळयैव वशवर्तिनी कृता किंकरीव निज पाद्योस्तले ॥२२॥' 
यस्य चारुचरितं सतां सदा श्रण्वतां जगति कोतितं जनैः॥ | 
हृष्टिजात घनरोमक''"जायते तनुरलं मुहसुहुः ॥२३॥- 
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५० हिन्दूभारतका उत्कर्ष । 


, सुक्ताहारेः सुतारैः प्रतरलतुरगेश्वारुवख्श्व श्रः । 
कपूरेः ¦ प्गपरे म्मेळ्यतरुवरे हॅमभारेरपारे: ॥ 

उद्यद्दानेः समानैश्चरकुरगिरिभिईन्तितरारैः सदारे 

"क्रिब्याजे: प्रातिर--9”/ ७ भिरिति झतेः प्राश्त्तेय: सिषेवे ॥ २४ ॥ 
उत्रधारी वरग्नामो, द्वितीयः शंकराणकः [ । > 1 
तेनेमौ इषना [ थाय ] (भ) क्या दत्तो सशासनौ ॥ २५ ॥ 
श्रीमहदुलभराजेन योनुजेन विभूषितः [। > ] 
लक्ष्मणेनेंच काकुत्स्थो विष्णुनेव इलायुधः॥ २६ ॥ 
[ महा ] राजाबळी चासौ शम्भुभक्तिगुणोद्या। 
श्रीहषेः ङुूदैवोस्पास्तस्माददिव््ः  कुलक्रमः ॥ २७॥ 
अनंतगोचरे श्रीमान्‌ पण्डित औत्तरे स्व ( श्व ) रः । 
पचाथं- लाङुलाख़ाये विश्वरूपो भवहुरु) ॥ २८ ॥ 


~ 


बिजोलियाका लेख । 


` जनंळ भाफ रायछ एशियाटिक सोसाइटी आफ वंगाळ जिढदु ४ साग 
- _ चै पृष्ठ ४९--. `. 
__ विमंश्रीवत्स- गोत्रे भूदहिच्छत्रपुरे पुरा । 
` सामन्तोनंत सामंत पूणतछ्लो चृपस्तत: ॥ १२॥ 
र... तस्माच्छ जयराजविग्रहनुपो श्रीचन्द्र गोपेन्द्कौ 
तस्मादु हेभगूवंको शक्षितूपो गातराकसच्चन्दनो । 
श्रीमद्वप्पयराज विन्ध्यचपतिः श्रीसिहराड्‌ वि्रहौ 
श्रीमहुढुङभगुढु वाक्पति नृपाः श्रीवीय॑रामोज्ुजः ॥ १३॥ 
आचण्डोवनिपेतिराणकधर श्रीलिहळोद्रुसल- 
सह॒आताथ ततोपि वीसळ नृपः श्रीराजदेवीप्रियः । 
| शृथ्वीराज सुपोथ तत्तनुभवो रासल्य देवी विमु- 
सत्पुत्रो जयदेव इत्यवनिपः सौमछदेवीपतिः ॥ १४॥ 
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सांभरके चाहमान । १५१ 


“अत्वापाधिगर्मिचकामिधयशो राजादि वीरत्रयं 
"क्षिपं कर कृतांत वक्त्रकुहरे श्रीमागे हुर्गान्वितं । 
श्रीमत्सोलण दण्डनायकवरः संप्राम रंगांगणे 
: -जीवन्नेव नियंत्रित करभके चेनेष्ठनि--सात्‌ ॥ १५॥ 
अणों राजोस्प्र झूनुद्धंत हृदयहरिः सत्व चाशिष्टसीमो 
` गाँमीयाँदायवयोः समभवदपरा रूव्यमध्यो नदीत्सः। 
: “सचिन्न॑ जंतजायः स्थितिरनुत महापंकहेतुज्न मथ्यो 
:न श्रीसुक्तो न दोपाकररचितरति नं जिब्हाधि सेव्यः ॥ १६॥ 
:यद्गाउ्यं ङुदावारणं प्रतिकृतं राजांकुशेन स्तयं 
-येनात्रेच न चित्र मेतत्पुनरमेन्यामहे तं प्रति। 
-त॒ञ्चित्रं प्रतिभासते सुकृतिना निर्वाण नारायण- 
-न्यक्काराचरणेन भंगकरणं श्रीदेवराजं प्रति ॥१७॥ 
कुवलय विछासकर्ता विग्रहराजो जनिस्ततो चित्रं । 
“्तत्तनयर्स्ताद्चत्रं यन्न जडक्षीण सकलंकः ॥ १८ ॥ 
आदानत्वंचकभादानपते परस्य आदानः। 
यस्य दघत्करवालः करारः करतलाकलितः ॥१९॥ 
-कृतान्तपथलजोसूत्सजनो सज्जनो सुवः। 
.बैकुंत॑ ऊुंतपालागाद्यतो चैङुंतपाळकः ॥२०॥ 
जाबालिपुरं ज्वालापुरं कृतापछिका पिप्पली । 
चाततूल्तुल्य॑ रोषात्तदळ॑ न सौयेण ॥२१॥ 
"भ्रतोल्यां च वलभ्यां च येन विश्रामितं यशः। . 
` ढिछिक्ा्रहणध्ान्त माशिकालामलंभितः ॥२२॥ 
“तञ्ञ्येष्ठञ्राठुपुत्रोभूत्‌ शृथ्वीराजः प्रभूपमः। . 
म्तस्मादजितदीनापो ` हेमपर्वंतदानतः ॥२३॥ 
-अतिधर्मरते-पि पाश्वनाथ खयंमुवे।' 
दुच्चंमोराक्ररी आमं सुक्तिसुक्तिश्च हेतुना ॥२४॥ 
-स्वणांदिदाननिवहेदंशभिमंहद्धिसोलानरेनगरदानचयेश्व  विग्राः। 
'बेनाचिताश्चतुरभूपति वस्तुपालमाक्रम्य चारु मनसिद्धिकरी गुदी त; ॥२ १॥ 
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२५२ ` हिन्दूभारतकां उत्कर्ष । 
सोमेश्वरा छब्धराज्यस्ततः सोमेश्वरो नृपः । 
सोमेश्वरनतो यस्माजन - सोमेश्वरो भवत्‌ ॥२६॥ 
प्रतापर्लकेश्वर इत्यभिख्यां यः प्राप्तवान्‌ प्रोढप्रसुप्रतापः । 
घस्याभिसुख्ये वरवेरिसुख्या केचिन्म्॒ताः केचिद भिहुताश्च ॥२७॥; 
तृतीयायां तिथो वारे गुरो तारे च हस्तक्रे 
 बृद्धिनामनि योगे च करणे तैत्तिळे तथा ।' 
सवत्‌ १२२६ फाल्गुन वदि ३॥ तामारेवणा यामयोरंतराले गुहिलपत्रः 
सदांवर महंघणसिद्दाभ्यां दत्तक्षेत्र डोहली १ i 


चौथा प्रकरण | 
कन्नौजके सम्राट प्रतिहार । 


उ दिलोतों ओर चाहमानोकी तरह अरबॉका प्रतिकार 

२७ करनेसे प्रतिहारोंका घराना भो इसी समय सुप्र-- 
त होकर गुहिलोत घरानेकी तरह उन्नत हुआ । 
उत्तरभारतका प्रदेश धीरे धीरे हस्तगत कर कन्नौज- 
स्वर अधिकार कर लिया । टाड साहब गुहि- 
या चाहमानोकी तरह प्रतिहारोका सम्मान नहीं करते । 
इतका कारण यह हो सकता है कि मुसलमानी अमलदारीमे ` 
यह न गिरता जा रहा था और अब तो नामशेष ही ददो 
रा ५) पर्त टाडके पश्चात्‌ इधर जो नये लेख उपलब्ध हो 
ह : न र शार घरानेकी विशेष उन्नतिके प्रमाण मिलते 
ह । स्मिथ > बहुत सावधानीसे इस घरानेके 
इसका सुश्एंखल इतिहास लिखा ५ 

ऊल दालको खोजसे यह निश्चित हुआ है कि रा पवा, 
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कन्नौजके सम्राट्‌ प्रतिहार । १५३ 


घरानेका सम्रार्‌-पद्‌ ईंसाकी नवम और दशम शताब्दी ` 
प्रतिहारोके अधिकारमे निष्कएटक रूपसे था । प्रतिहार 
घरानेके सम्बन्धको सव उपलब्ध सामग्री स्मिथ खांहबने सन्‌ 
२३०8 के रायल एशियाटिक सोसाइटीके जनेलम अत्यन्त 
खुन्दर रीतिसे ग्रथित की है । परन्तु स्मिथके मतसे प्रतिः 

हारोका समावेश गुजर जातिमे होता है और गुजेर पतद्देशीय 
नहीं हैं। इस मतका खण्डन हम पहले कर चुके हैं; उसका 
सारांश यह है कि एक तो प्रतिहार गुजेर नहीं है और दूसरे 

गुजेर एतद्देशीय ही हें । स्मिथ साहवका उक्त प्रान्त मत छोड़ ` 
दिया जाय, तो उनका लिखा प्रतिहारौका शेष इतिहास 

मान्य हो सकता है। उसीका आधार लेकर और नवीन 
उपलब्ध सामग्रीका उपयोग कर तथा स्मिथ खाइबके उल्लिखित 
लेखका स्वयं परीक्षण कर और उनका ठीक ठीक अर्थ 
लगाकर यह प्रकरण हम लिख रहे हैं । 

: ई० सन्‌ १६०३-३ की आर्किश्रालाजिकल रिपोटमे भोज 
राजका सागरतालका लेख छुपा है। उसकी प्रतिलिपि 
जिज्ञासु पाउकोंके खुभीतेके लिए आगे प्रकाशित की गयो है । 
इस लेखसे प्रतिहार घरानेकी उत्पि और इस घरानेके प्राचीन ` 
राजाओंका अच्छा परिचय मिलता है। इस घरानेका प्रथम | 
प्रसिद्ध राजा नागभट है। स्मिथके मतसे नागभटका समय 
ई० स० ७२८ से ७४० ( वि० ७८५-७६७) है । प्रतिहार घरानेके - 
सूलपुरुष थ्रोरामचन्द्रके भाई लदमण माने गये हैं; क्योंकि चे ` 
रामचन्द्रके द्वारपाल अर्थात्‌ प्रतिहारका काम करते थे । अतः - 
इस घरानेकी गणना सूर्यचंशमे होती थी । उक्त लेखमे नागभट- - 
के सम्बन्धमे निम्नलिखित उल्लेख है-“प्रतिहार ( द्वाररक्तक ) ` 
का चिह धारण करनेवाले इस वंशमै नागमटका जन्म इुआः 
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"जो पापरत बलन नामक स्लेछु राजाके विरुद्ध निरन्तर शस्त्र 
“लिये रहनेके कारण जन्मसे हो चार हाथोबाला प्रतीत होता 
म्था। इख बर्णनसे पता चलता है कि सुर्तिभंजक अरबोसे 
'लड़कर इसने विजय पायी थी। अरबौने सिन्ध प्रान्तपर 
(अधिकार कर पूर्वकी ओरका प्रान्त हस्तगत करना आरस्म 
` कर द्या था। यह सब वृत्तान्त पहिले लिखा जा चुका हे। 
-अरबोपर विजय पाकर जिल प्रकार बाप्पारावलने कीर्ति 
'खम्पादन की, उसी प्रकार नागभटने भी की और जिस प्रकार 
` बाप्पाने गुहिलोत घरानेकी अथवा सामन्तदेचने चाहमान 
घरानेकी स्थापना की, उसी प्रकार प्रतिहार घरानेको स्थापना 
` नागभरने की थी। सिथक्रे मतसे 'भिनमाल” नगर नागभरकी 
` “राजधानी था, परन्तु लेखोमे कहीं इसका उल्लेख नहीं है । 
' कदाचित्‌ प्राचीन समयमे लेख लिखनेवालोको सभी स्थलोके 
- नामका निदेश करना महत्वका न प्रतोत हुआ हो, क्योकि 
वे उनसे भलीमाँति परिचित थे परन्तु हमारे लिए स्थलो- 
का जान लेना अत्यन्त आवश्यक हो गया है। यही नहीं, 
“स्थलोको जाने विना इतिहासकी श्थह्नला ही नहीं बाँधी जा 
सकती । अस्तु, यह निश्चित है कि पृथ्वीराज चौहानके समयमें 
नाहरराय तिहारको राजधानी ( जोधपुरके निकट ) मांडोर 
` थी । इससे अनुमान होता है कि नागभटके समयमे भी प्रति- 
इारोकी गद्दी मांडोरमे थी । नाहरराय और पृथ्वीराज चोहान- 
- में जो लड़ाई हुई थी, उसका वर्णन आगे आयगा । मांडोरके 
उजड़े हुप पुराने राजमहलो और वहां उपलब्ध हुए पाली 
भाषाके शिल्लालेखोंसे जान पड़ता है कि प्राचीन समयमें मांडोर 
“बहुत समृद्ध और महत्वका नगर था ( देखो टाड जिल्द १ 
“पृष्ठ २१०, )। हमारी धारणा है कि नागभटकी गद्दी मांडोरमें 
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ही थो । पिछले भागमें हम लिख चुके हें कि आठवीं शताब्दी 
( वि० ७५८-८५७) के पूर्वं भिनमालमें व्याप्रसुखके वंशज 
“चाप? चंशके राजा राज्य करते थे । अतः मिनमालमे नागभर- 
को राजधानी होना असम्भव जान पड़ता है। हमारे मतपर 
यह आक्षेप किया जा सकता है कि मिनमाल और मांडोर ये 
दोनो नगर मारवाड़में थे और एक ही राजछत्रके अधोन थे। 
इस प्रान्तको पहिले शुजेरञा कहते थे। गुर्जरन्ना मारवांड़ हे, 
गुजरात नहीं । उस समय गुजरात 'लाट' नामले प्रसिद्ध था। 
शुर्जरच्रामै एकछत्री राज्य था और वह मिनमालमे ही रहा 
होगा, अतः मांडोरमें दूसरे राज्यका होना सम्भव नहीं है। 
इस प्रकार सब तरहसे विचार करनेपर नागभटके सूलस्थान- 
का निश्चय करना कुछ कठिन अवश्य है, पर यह असन्दिग्ध 
है कि वह मारवाड़मं ही कहीं रहा होगा। क्योकि ईसाको 
आठवीं सदोके आरस्भमे अरबोके जितने आक्रमण मारवाड़- 
पर होते थे, उतने सांभर या चित्तौड़पर नहीं होते थे। नाग- 
भरने अरबोसे युद्ध कर और, उन्हे पराजित कर प्रसिद्धि पायी 
थी । इससे जान पड़ता है कि डसका कार्यक्षेत्र मारवाड़मे ही 
कहीं था । अरबोने सिन्ध प्राब्तपर ई० स० ७१२ ( वि० ७६६ ) 
में अधिकार किया । इससे कुछ ही वर्षोके पश्चात्‌ चे मारवाड़- 
की ओर भुके इौगे। अतः स्मिथने जो नागभटका समय ( ई० 
स०.७२८ से ७४७) निश्चित किया,दै वह ठीक प्रतीत होता दै । 
नागभरके पश्चात्‌ उसका भतीजा ककुस्थ ( अथवा 
'कककुक ) गद्दीपर बैठा । स्मिथके मतसे उसका राजत्वकाल 
६० स० ७४० से ७५५ ( वि० ७६७-८१२) तक था । ककुस्थके 
अनन्तर देबशक्ति ( देवराज ) राज्य करने लगा। उसका 
राजत्वकाल अनुमानतः ई० स० ७५५ से ७७० ( वि० ८१२- 
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८२७) तक था । इस वंशर्में अपने पराक्रमसे जो अत्यन्त 
प्रसिद्ध हुआ और जिसने सम्नाद-पदको प्राप्त किया, वह वत्स- 
राज इसी देवराजका पुत्र था। वत्सराजने कन्नौजपर चढ़ाई को 
और वहांके भंडीकुलके राजाको हराकर साम्राज्यका अधिकार 
प्राप्त किया। वत्सराजके पराक्रमके सम्बन्धमे भोजके शिला- 
-लेखम यह लिखा है-ख्यातादु भंडिकुलान्मदोत्करकरिप्राकार- 
दुलंघतो। यः साप्राज्यमधिज्य कार्मुकसखा संख्ये हठाद- 
अहीत्‌। इस र्छोकका अर्थ इतिहास-कोविदोने ठीक नहीं किया, 
इससे विपर्यास होना सम्भव है; अतः इसपर थोडा अधिकः 
विचार करना आवश्यक है । ु 
स्छोकका सरल अर्थ यह है-“मंदोन्मच हाथियोके: 
घिरावसे जहां प्रवेश होना असस्मव था, उस साप्नाज्य-पद्को 
प्रसिद्ध भण्डोकुलसे युद्धमे धनुषकी सहायतासे पराक्रमः 
कर छीन लिया ।” अब यह देखना है कि 'वत्सराजने साम्रा- 
ज्याधिकार हस्तगत किया, इसका अर्थ क्या हे । अति प्राचीनः 
| न उत्तर भारतके लोग साम्राज्य और सामन्तकाः 
जानते है। इस सम्बन्धका पहिला उल्लेख महाभारतके. 
सभापवंमे है । श्रीकृष्ण कहते हें-“ब्राह्मणोके भयसे 
सब क्षत्रियोने मिलकर राजकूर ख्यापन किया और मगध 
द जरासन्धको उसका अधिपति बनाया ।” जरासस्धको 
हर पर सावेभोम पदका मान पाण्डवाँको प्राप्त हुआ 
है र्य यह नहीं कहा जा सकता; किन्तु इसमें सन्देह 
का महाभारतके समयमे ( अर्थात्‌ इसवी सनके पूव 
1 ३०० वर्षो तक ) सम्नादपद्के अधिकारो मगधमें 
अवश्य थे। उस समय मगधमे. कदाचित्‌ नत्दवंशका 
था । चन्द्रगुप्ते सार्वभौमत्वके अधिकार अधिकः 
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डढ़सूल किये और अशोकने अपने पराक्रमसे सम्नादपद्‌ प्राप्त 
किया । पाटलिपुच नगरी खावेभौम साम्राज्यको राजधानो 
चनी । आगे चलकर वहीं विभिन्न वंशाँके सम्राट मिन मिन्न 
समयमै हुए । अन्तमै पायलिपुत्रम गुप्त राजाओंका साम्राज्य ` 
स्थापित छुआ। गुप्त राजाओम सध्ुद्रगुत और चन्द्रगुप्त 
विशेष विख्यात थे। इसके अनन्तर भारतमै हणोने प्रवेश 
किया। उन्होंने गुत्तोको हराकर उनको राजधानी उध्वस्त 
कर डाली । तबसे पाटलिपुत्रका महत्व घटने लगा। वादस 
-हरषने कन्जौजमे साख्राज्यपद्‌ कैसे स्थापित किया, इसका विव- 
रण पहिली पुस्तकमे दिया ही जा चुका है | हषेने अपने उत्तम 
शाज्यप्रवन्धसे अन्य कई राजाको अपने वशमे कर लिया 
था । उसके पास साठ हजार गजसेना थो ओर वह स्वयं 
'बड़ा पराक्रमो था । कन्नौज नगरका महत्व बहुत बढ़ गया था 
और प्रत्येक पराक्रमी राजा चाहता था कि मेरी गद्दी कन्नोजर्मे 
“हो रहे॥ मुसल प्रानोंके राजत्वकालमे भी यही बात थो । हर एक 
खुसलमान सरदार चाहता था कि दिल्लीके बादशाहकों हरा- 
“कर में ही तख्तनशोन दहोऊँ। सभी शर पुरुष महत्वाकांच्ो 
होते हैं। महत्वाकांचासे ही प्रेरित होकर माएडोरके वत्स- 
राजने कन्नोजपर चढ़ाई की ओर उसर्मे वह विजयो मो हुआ । 
बर्मचंश थोरे धीरे क्षीण हो ही रहा था, अतः वत्सराज जैसे 
प्रतापी राजाका आक्रमण होनेपर वह कहाँतक ठहर सकता 
था? कन्नौज उसके हाथसे निकल गया। इतिहासका यह 
- एक साधारण नियम प्रतोत होता है कि हर किसो राज्यकी 
अभिवुद्धिकी साधारण मर्यादा दो सो वर्ष होती है। इसके 
अनन्तर हासका आरम्भ होने लगता है । कन्नो जके वर्मवंशको 
भी यही हालत हुई । 
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वमंबंशका अन्तिम पुरुष कौन था और किस शके 
वत्सराजने कन्नौजपर चढ़ाई की, इसका उल्लेख भोजके 
- लेखमें नहीं है । एक जैन अन्थके उल्लेखसे ज्ञात होता है कि 
“वत्सराजने सन्‌ ७८३ ( वि ८४० ) के बाद कन्नोजपर चढ़ाई 
की थी पक जैन लेखंके आधारपर स्मिथका अनुमान है 
कि उस समय कन्नौजकी गद्दीपर इन्द्रराज विराजमान था । 
“शक ७०५ में इन्द्रायुध उत्तरका, कृष्णराजका पुत्र श्रीवज्ञभ 
दक्षिण देशका, अवन्ति नामक राजा (श्रवन्ति नगरीका नहीं) 
पूबदेशका, वत्सराज पश्चिम देशका और सौयोके देशका 
अधिपति जयवराह था।” इस अबतरणसे स्पष्ट है कि शक 
७०५ ® अर्थात्‌ सन्‌ ७८३ में कन्नौजकी गद्दीपर इन्द्रराज 
अथवा इन्द्रायुध विराजमान था और मारवाड़में वत्सराजं 
राज्य करता था | 

यहाँ श्लोकके 'अवन्ति भूपति’ शब्दका स्पष्टोकरण आव- 
श्यक है। 'अवन्ति भूपति’ का अर्थं “अवन्ति नगरी अथवा 
मालवेका राजा न कर, “अवन्ति' नामक राजा, ऐसा ही करना 
अधिक उपयुक्त है, क्योंकि श्लोकमे स्पष्ट ही कहा है कि 
अवन्ति भूपतिका राज्य पूवम था किन्तु अवन्ति पूर्वमे नहीं 
। तात्पर्यं यह कि यद्यपि ७८० (वि० ८३७) में इन्द्रायुधः 
राजा वत्सराजके द्वारा पराजित हो गया था, तथापि सन्‌ 
७८३ ( वि० ८४० ) तक वही कन्नोजकी गद्दीपर था । पराजित 
सम्राट खिंहासनपर कैसे रह सकता केस रह सकता है, इसका उत्तर उत्तरः इसका उत्तर उत्तर ` 

® शाकेष्वन्दुशतेषु सससु दिशं पञ्चोत्तरेूत्तरां । 

पातीन्दरायुघ-नाम्निक्ष्ण नुपजे श्रीवळभे दक्षिणास ॥ 

पूर्वा" श्रीमद्वन्ति-भूस्हति नुपे वत्सादि राजेऽपरां । 
शोर्याणासधिमण्डले ति युते वीरे, बराहेअवति ॥ .., ५ + 
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भारतके इतिहासकी नाना प्रकारके उलटफेरोकी घटनाओंका- 
विचार करनेसे मिल जाता है। जो राजवंश क्षीण हो जाता- 
था, उसके अन्तिम पुरुषकी जीवित अवस्थातक उसीके नामसे 

राजकाज होतो था और उसके पश्चात्‌: विजयी बंश गदीका- 
मालिक बनता था। यही नहीं, इतिहासमें ऐसे भो प्रमाण, 
मिलते हैं कि खाबंभौम वंशका उच्छेद हो जानेपर, उस चंश: | 
का दूरको भी कोई पुरुष यदि बच रहा हो, तो उसे वहुतेरे 


' - सरदार सहायता देकर बलवा कर देते थे। तात्पर्य, लोगोमें - 


आचीनता और प्राचोन राजवंशका बड़ा अभिमान होता था 
जनताका यही आग्रह रहता था कि शासन-सूत्र चाहे किसीके 
हाथमे क्यों न हो, राज्यशासन प्राचीन राजवंशके नामसे ही 
होना चाहिये । जनता अत्यन्त पुराणप्रिय होती है। जनताको 
यह मनोभाव देखकर हो विजयी शासक चिजितोके प्राचीन : 
राजवंशोका एकाएक विध्वंस नहीं करते । इसके «बिल्कुल 
हालके उदाहरण मराठों तथा अंग्रेजोके शालन-कालमें ही 
मिल सकते हैं। यही नहीं, पुराने पराभूत राजोकी ओरखे : 
ही रांज्यसंचालन हो, इसलिए पुराने राजवंशके पक्तपातियाँ- 
और विजयी सैनिकांमे युद्ध तक छिड़ जाता था । दिल्लीका 
राज्यपदाधिकारी परंपरागत रूपसे मुगल राजवंश ही रहे, . 
कोष, सेना, कर तहसील आदि शासनसूत्र अपने 
हाथ आ जायें, इसलिये १८ थीं सदी ( वि० १७५८१८५७ )- 
मॅ अंग्रेजों, मराठा. और पठानोमै बड़ी स्पर्धा थी । पूर्वके. 
,प्रान्त अंग्रेज दवा बैठे थे। दक्षिण और पश्चिमके प्रान्तः 
मराठों और अफूगानोने हस्तगत कर लिये थे। तीनो दिक्लीके. 
राजवंशको रक्षाके वहाने आपसमे जूझ रहे थे। ईसाकी 
आठी शताब्दी .( वि० ७५८-८५७ ) में बत्सराजके समयमै: 
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भी यही दशा थी । वत्सराजने पश्चिमकी ओरसे चढाई करं 
कन्नौजका साम्राज्य पादाक्रान्त किया, तब बंगालके अधिपति : 
-गोपालराज ( अर्थात्‌ अवन्ति) और दक्षिणकी ओरसे राष्ट्र- 
कूरो ( अर्थात्‌ मराठा ) ने उसपर चढ़ाई को । पालवंश तथा 
, राट्रकूरोके लेखोसे ज्ञात होता है कि चत्सराजने गोपालराज- 
.. -को.हराकरं गोड़-बंगाल ( पूर्व और पश्चिम बंगाल ) के अधि- 
` :पतिके राजचिह (दो छत्र) छीन लिये; परन्तु राष्ट्रकूटोके . 
“राजा भुवने वत्लराजको अपना पराक्रम दिखाकर उससे ` 
'नौड़'चंगालके वे दोनो राजछत्र लिये ओर उसे गुजर प्रान्त | 
- अथात्‌. मारवाड़तक हटा दिया । १३ 
यह वर्णन राष्ट्रकूट-लेखका है । परन्तु इससे बत्खराज, 
: और गोपालकी लड़ाई कहाँ इई, वत्सराजका पराभव धुवने 
` कब और कैसे किया, इसका झुछ पता नहीं चलता । युद्ध- 
` . समयमै किसकी कितनी सेना थो और वह किस प्रकारको 
“थी, इसका भी कहीं उल्लेख नहीं है। यह अनुमान किया जा 
'खकता है कि बत्सराजका प्रान्त रुक्ष और उष्ण होनेसे उसके 
पास गजसेना अधिक न रही होगी, तीरन्दाजो और छुड़- : 
सवारोंकी ही संख्या अधिक होगी ( राजपूत घोड़ेपर चढ़ने- 
में बड़े कुशल होते हैं )। बंगाल और कन्नौजके राजाओके पास . 
“गजसेना रही होगी । इतिहाखसे यह सिद्ध ही है कि हर्षके | 
पाख साउ सहस्र गजसेना थी । अतः उसके उत्तराधिकारीके 
. पाल भी उसका होना सम्भव है। इसीसे भोजके लेखे. लिखा | 
है कि द्ाथियोंकी दीवारसे घिरा हुआ होनेपर भी कन्नौजकां. ' 
“राज्य वत्सराजने हस्तगत कर लिया । मराठोंको गजसेना. 
“और अश्वसेना तो आजीनकालसे हो प्रसिद्ध है. ( देखो 
“डुएनसंग कृत वर्णन और हषंचरित प्रथम भाग ) । इस कारणं 


८७७८-७0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri > य 
ड़ Pre 


कन्नौ जके सम्राट प्रतिहार । १६१ 


वत्लराज यद्यपि कन्नोज और बंगालपर विज्ञय पा सका, 
तथापि राष्ट्रकूटोके सामने उसकी दाल नहीं गली | | 

इस प्रकार कन्नोज जीतनेका घत्सराजका प्रयत्न विफल 
इआ परन्तु वत्सराञ्चके पुने आपने पिताका उद्देश्य, बड़ा 
परिश्रम दिखला कर, सिद्ध किया । वत्खराजके पुत्रकां नाम 
 नागभट था । इसी नागभर ( दूसरे) को कन्नोजके साघ्नाज्यं- 
संस्थापकका मान मिला है। नागभटके दिग्विजय-वर्णनके चार. 
मलोक भोजलेखमे मिलते हैं जिनसे उसके पराकमका अज 
. मान किया जा सकता है। नागभरने प्रथम कज्नौजके सामंस्तो 
का पराभघ कर, फिर कजौजपर चढ़ाई की ( आन्ध्र, सैन्धव, 
कलिंग, विदर्भ आदि राजा कन्नौजके सामन्त थे ) । नांगभरने 
उनका पराभव कर उन्हे वशमै किया और उनसे राजस्व 


लेना आरस्भ किया । हिन्दुखानके प्राचीन इतिहासमें एक _ 


विशेष बात यह देखी जाती है कि यहाँ युद्धम जो राजा पंरा- 
जित हो जाता था, विजेता उसको भूमि नहीं हरण करता था, 
न वहाँ अपना सिक्का ही जमाता था, केवल उससे कर ले लेता 
था। दि्ग्विजयक्रा यह अथं नहीं था कि सब राज्यांको 
उजाड़कर वहाँ अपना प्रभुत्व जमाया जाय और वहाँका 
शासन-सूत्र अपने हाथमे ले लिया जाय। विजित राष्ट्रोके 
.राजाआसे अपना आधिपत्य स्वीकार करा लेना ही दिग्वि- 
जयका उद्देश्य . होता था। सावभौमपद्का भी यही अथ है 
कि सब ` राजा विज्ञेताका आधिपत्य स्वीकार कर लें। वे 
राजा सावभौम राजाके 'माएडलिक' कहलाते, परन्तु राज्यः 
शासनः में वे किली प्रकार परतंत्र नहीं होते थे। अस्तु, इस 
प्रकार दिग्विजय कर, नागभटने वज्ञाधिपतिका पराभव 
' किया. । इसी . वङ्गाधिपतिने पहिले कन्नौजके इन्द्र्राजको 
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हराकर उसके श्यानमे चक्रायुधको कन्नौजका राजा बनाया 
_ था! सम्राट्‌ चक्रायुधने फिर वंगाधिपतिका आश्रय ग्रहण 
' किया। इली निमित्ततो & आगे कर नागमटने उसपर 
चढ़ाई की और वह विजयी भी हुआ | इखी प्रकारके खाधा- 
रण्‌ निमित्तोका,आधार ग्रहण कर विजयेच्छु और महत्वा-« 
काँच्ची बीर अपना काम बना लेते हें । सुसलमानोंके राजत्व- 
कालमे ऐसा ही दृश्य देख पड़ता है। दिल्लीश्वर शाह आलमने 
अंग्रेजोका आश्रय लिया, उसके इसी अपराधपर मराठोने उस- 
पर चंढ़ाई.को और उसे पदच्युत कर बावरके एक वंशजको : 
गद्दीपर॑ बेठाया । नागभरने चक्रायुधका पराभव किया, परन्तु 
“ उसे पदच्युत नहीं किया, विजय नञ्रवउऽ्यराजतः--उलटे वह 
, उसे गद्दीपर बेठाकर, स्वयं सामन्तो जैला विनयएूणं वर्ताव 
उसके साथ करने लगो। इससे वह बहुत ही लोकप्रिय हो 
गया । कुछ समय वोतनेपर नागभटने स्वयं साख्राज्यपदा- 
भिषेक करा लिया और बह कनौजका शासन करने लगा । 
बुचकला-लेख ( ए० इंडि० पू० १६८ ) में नागमर और बत्ख- 
राज, दोनोंके लिए सावं भोमत्वसूचक विशेष्णाका प्रयोग किया. 
गया है। “परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर” का 
बिरुद दोनोके नामोके साथ है। इससे प्रतीत होता है कि पहले . 
पहल वत्सराजने ही कन्नौजकी विजय की थी । नागभट भो. 
सम्राट पदाभिषिक हुआ था, इसमें सन्देह नहीं; किन्तु प्रश्‍न _ 
यह्‌, है कि नागभट कन्नौजमें ही राज्य करता था यां और 
कहीं ? बुचकला-लेखमें, जो सन्‌ ८१५ ( वि० ८७२ ) के लग- | 
भग लिखा गया था, कहीं कन्नौजका उल्लेख नहीं है । स्मिथका 
तामत लत 2१8 वि० ८९७ ) कोला 


& पराश्रयकृत स्फुट नीचभावन्‌ । 
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कन्नौजमें अपनी गद्दी शापित को और इसके पश्चात्‌ 
सन्‌ ८१६ ( वि० ८७३ ) मै चक्रायुधके साथ वमे वंशका अन्त 
हो गया । ( प्रथम पुस्तक देखो ) 
कन्नौज-विजयके बाद्‌ साप्नाज्यपदपर प्रतिष्ठित हो कर 
नागभरने कञ्नौजके सब सामन्तोको अधीन कर लिया था । 
लेखोमे उसके पादाक्रान्त किये देशो ( अर्थात्‌ उन देशोके 
सामन्तो ) की जो सूचो मिलतो है, उससे कन्नौजके साम्रा- 
. ज्यकी सीमा निर्धारित की जा सकती है। आनर्त ( उत्तर 


. : ` गुजरात), मालवा, किरात ( विन्ध्य प्रान्त ), तुरुष्क,. वत्स 


( प्रयाय ), मत्स्य (जयपुर) और अन्य देशौके किले नागभरने . 
इस्तगत किये थे। अतः कन्नोज्का साप्राज्य उत्तरम हिमा- +: 
लयसे दक्तिणमे काठियावाड़तक ओर पूर्वेमै प्रयागसे लेकर ' 
पश्चिममें पंजावतक फैला था । . 'तुरुष्क' किस प्रान्तका नाम 
था, इसका निश्चय करना कठिन है। स्मिथके मतानुसार 
तुरुष्क सिन्ध प्रान्त है। सिन्ध प्रान्तपर ई० स० ७१२ ( वि० 
७६९ ) में अरबोने अधिकार किया था और उक्त लेख ई० स० 
८५० ( वि० ६०७) का है । अतः इस लेखके समयमै नागभटने 
` अरवौको कैसे हराया होगा, यह एक समस्या, ही है । ठुरुष्क 
. प्रान्त कौनसा था, यह हम एक रिप्पणीमें विस्तारके साथ 
._ वतावेगे । 

स्मिथके मतसे दूसरे नागभटका राजत्वकाल सन्‌ ८०० से 
८२५ तक ( वि० ८५७-८८२) था और यह ठीक भी जंचता 


` *है। चक्रायुधको आश्रय देनेवाले वङ्गाधिपति धर्मपालका 


. उल्लने पराभव किया, इससे अब उसका कोई प्रबल शत्रु ही 
नहीं'वच रहा था | परन्तु वत्सराजकी तरह नागभरको भी 
राष्ट्रक्रूटोने परास्त किया था, यद्यपि यह बात सही है कि राष्ट्रकूट 
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उसके पीछे बहुत नहीं पड़े; नहीं तो कन्नौज्ञका राज्य राष्ट्रकू टो- 
के ही हाथ आ जाता । परन्तु कन्नौजको गद्दी नागभटके 
पश्चात्‌ आउ पीढ़ियोतक उसीके चंशजोके पास रहो । 

'  नागभरके पश्चात्‌ उसका पुत्र रामचन्द्र राजकाज देखने 
“लगा । सन्‌ ८२५ से ८४० ( वि० ८८२-८६७ ) तक उसके राज्य 
कर चुकने पर मिहिर ( भोजराज ) को राज्यपद प्रात हुआ । 
प्रतिहार बंशमे भोज जैसा प्रतापो पुरुष दूसरा नहीं हुआ और 
उसका राजत्वकाल भी सबसे अधिक अर्थात्‌ ५० वर्ष-सन्‌ 
८४० से ८६० तक ( वि० ८8५-६४9 ) था । सागरताललेखमे 
भोजराजकी खूब स्तुति की गयी है। इसका कारण यह भी हो 
' सकता है कि यह लेख उसके समयमै ही लिखा गया था। परन्तु 
इसमें सन्देह नहीं कि उसका आधिपत्य पश्चिम समुद्रसे पूर्व 
समुद्रतक और हिमालयसे विन्ध्य पर्वततक सर्वमान्य था । 
कन्नौजका महत्वपूर्ण प्रतिस्पर्धी बंगालका राजा था। भोज 
राजने उसका पराभव किया परन्तु राष््रकूटोको वह परास्त न 
कर सका। डले सन्‌ ८५७ ( वि० 8१४ ) की 'बणुम्रा' खनद- 
से ज्ञात होता है कि यद्यपि भोजराजकी सत्ता सर्वत्र फैली 
हुई थी, तो भी राष्ट्रकूटोके राजा भुबनिरुपमने उसका पराभव 
किया था ( धामव्याप्त दिगन्तरोऽपि मिहिरः सद्दश्य वाहा 
न्वितः)। ऐसा प्रतीत होता है कि इस समय भी मिहिरकी सेना- : 
में घुडसवारांकी ही संख्या अधिक थी । बिलारी और काशीके 
लेखोंसे ( एपि० इंडि० पू० २५२ ) ज्ञात होता है कि चेदी 
(हैहय) देशका हैहय कोकल्लदेव भोजका समकालीन था 
+ और बह भोजराजका समर्थक भी था। “भोजे चल्लभराजे श्री- 

इष चित्रकूटभूपाले। शंकरगणेन राजनि यस्यासीदभयदः 
याणिः॥” इस स्छोकमे कोक्कक्षदेवकी स्तुति अतिशयोक्तिपूणं 
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जान पड़ती है। परन्तु इससे प्रतीत होता है कि कञ्चौजका 
साम्राज्य आग्नेय दिशामें यमुनातटतक फैला हुआ था । 

भोजराजके राज्य-प्रबन्धका वर्णन अलमखऊदी नामक 
अरबी प्रवासीने सन्‌ ८५१ ( वि० ६०८) में लिख रखा है। 
बह कहता है “गूजरके राजाके पास बड़ी भारी सेना है | उस- 
का अश्वद्ल अद्वितीय है और उसके पास ऊंटकी सेना भी 

। चह अत्यन्त सम्पत्तिशाज्ञी है और उसके राज्यमे चोरा. 

का भय नहीं है” ( ईलियर भा० १ )। इसका अर्थ यह है कि 
कन्नौज़का साग्राज्यपद्‌ अबतक वर्मवंशके हाथ था, तबतक 
कन्नोजकी सेनामें 'गजद्ल' अधिक था, परन्तु वह पढ्‌ प्रति- . 
हार घंशके हाथ आनेपर वहांको सेनामे घुड़सवारोका महत्व . 
बढ़ा । इसका कारण यह है कि मूल प्रतिहार वंश मारवाड़का, 
है, सारवाडमै घोड़ेपर चढ़नेकी लोगोकी विशेष अभिरुचि 
होती है ओर चपलताके कारण युद्धमें घोड़ेका अधिक उपयोग 
होता है। अरब लोग कनौ जके राज्यको 'जूजर? ( गुरा ) का 
राज्य कहते थे । इसका कारण एक तो यह है कि प्रतिहारौका | 
सूल देश गुजरत्रा ( वर्तमान मारवाड़ ) है, दूसरे अरबौ द्वारा 
विजित सिन्ध घान्तसे, जहां वे लोग बस भी गये थे, खटा 
हुआ ही गुर्जरचा देश है। इस कारण प्रतिहार वंशके बैरी और 
अरबोके सहायक राष्ट्रकूट लोग भी प्रतिहारांको 'युजेर” ही 
कहते थे । परन्तु कन्नौजके प्रतिहारौने अपनेको कभी. 'गुजेर? 
नहीं कहा, यद्द बात ध्यानमें रखनी चाहिये । 

भोजके पश्चात्‌ उसका पुत्र मद्देन्द्रपाल ( निर्भयराज ) 
गृद्दीपर बैठा । उसका राजत्वकाल अजुमानतः सन्‌ ८६० से 
8०८ ( वि० ६४७ से 4६५) तक था। उसका गुरु प्रसिद्ध 
कवि और नाटककार राजशेखर था। राजशेखरके ग्रन्थोसै 
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भी उसके महेन्द्रपाल और महेन्द्रपालके पुत्र महीपालके गुरु 
होनेका उल्लेख है। भोजराजके हारा सम्पादित विशाल 
राज्यकी महेन्द्रपालने भलीभाँति रक्षा की । ताम्रपट इत्यादिसे 
उसके राज्यका विस्तार अनायास निश्चित किया जा सकता 
है। सौराष्ट्र, अवध ओर पंजाबका करनाल प्रान्त उसके 
राज्यके अन्तर्गत था। चालुक्याधिपति बलवर्म राजाके 
ताप्रपट में महेन्द्रपालके नामके साथ 'महाराजाधिराज परम 
भद्दारक परमेश्वर” यही बिरुदावली लिखी है। इससे जान 
पड़ता है कि महेन्द्रपान्न चक्रवर्ती सप्राट्‌ था और चालुक्य 
वंशका उक्त ( णुजरातका ) राजा उसका सामन्त था! 


कज्नौज दरबारकी ओरसे दिये जानेवाले बालकीय प्रान्तके 


एक आम ( दिघ्वा-डुबीलि ) के दानपत्रसे ज्ञात होता है कि 
अवध प्रान्त भी कन्नोजके साम्राज्यके अन्तर्गत था । ललित- 
पुरके निकट उपलब्ध हुए 'सियाडोनी' लेख ( इस लेखका 
समय ई० स० ६०३ >वि० ६६० है ) में साप्नाज्यान्तगंत साम- 
न्तोके राज्य-प्रबन्ध और राजनीतिक परिखितिके सम्बन्धमे 


. _ बहुतसी बाते लिखी हैं । इनका विचार खतत्ञ प्रकरणमें ही 
~ . करना उचित होगा । महेन्द्रपालके समयमै ये लेख लिखे गये 
„६, इस कारण इनका निर्देश यहाँ कर दिया गया है । 


महेन्द्पालके अनन्तर उसका ज्येष्ठ पुत्र दूसरा भोज गद्दीपर 


_ | उसका राजत्वकाल कुल दो वर्षौंका (सन्‌ ६०८ से &१० 


“तक = वि० 8६५-३६७) था । भोजके पश्चात्‌ उसका छोटा भाई 


महीपाल राज्याधिकारी हुआ | उसके अन्य नाम च्षितिपाल, 
देरस्बपाल और विनायकपाल थे । विभिन्न लेखौखे उसका 


रोजत्वकाल सन्‌ &१० से ६४० ( वि० &६७ से ३5७ ) तक था 


“रा० ए० 
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ससयसे कन्नौजका हास आरम्म हुआ । राष्ट्रकूट लेखोंमें त 
लिखा दै कि तोखरे इन्द्रराजने &१५ से &१७ (वि०&७२-&७४)के 
आस पास कन्नोजपर चढ़ाई कर विजय प्राप्त को । पस्पनामक 
कानड़ी कविकी कवितासे जाना जाता है कि उसके आश्रय- 
दाता अरिकेसरी कर्नाटके पिता नरलिह चालुक्यने कन्नौज- 
पर चढ़ाई कर अपने घोड्रौको गङ्गा-यसुनाके सज्ञममें नहलाया । 
इसले प्रतीत होता दै कि नरसिंह चालुक्य इन्द्रराजका 
मारडलिक था और उसने कज्नौज़की चढ़ाईमे उसे सहायता 
दी थी। अस्तु, कन्नोजका पराभव इस प्रकार हुआ सही, 
किन्तु उसका वैभव कदाचित्‌ महीपालके राजत्वकालमे भी 
पूर्ववत्‌ बना रहा । इसी राजाके द्रवारमें राजशेखरके | 
लिखे 'वालभारत, (प्रचण्ड पाण्डव) नामक नाटकका अभिनय ` 
किया गया था। ॒ 

इद्दाल लेखौमे, जो २२ दिखम्धर 8१४ (७ पौष ६७१ ) को 
लिखे, गये थे, खामन्ताधिपति धरणीबराह नामक चापराज 
द्वारा दी जानेवाली सनदोका उल्लेख है (इंडि० एंटिण्जि० १९५ «/ 
पू० १६०) । उसमें लिखा दै कि मद्दीपाल सावभौम राजाथा * 
और काठियावाड़ उसीके सापम्राज्यके अन्तगत था ( राजाः. =" 
धिराज परमेश्वर महीपाल देबपाल प्रसादतः समुशासता) Me 
इससे एक तो यह सिद्ध होता है कि ६१४ (दि० ६७१) तक .: 
काठियाबाड कन्नौज साख्राज्यके अन्तरगत था । दूसरे; यह क़ि ` 
३६१ में चापचंश नष्ट हुआ और अनहिलवाडमे मूलराज 
चालुकाने नया खतन्त्र राज्य स्थापित किया । अतः कजौज- 
सान्राज्यले काठियावाड़के पृथक होनेका समय ई० स० &१४ 
( वि०8७१ ) के वाद्‌ और ई० स० 8६९ ( चि० १०१८) के 
पहले है। स्सिथका कथन है कि “अजुमाततः तीसरे गोविन्द- * _ 
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राजने महीपालके राजत्वकालमे ई० स० 8१६ ( वि० ६७३) 
के आसपास शुर्जरोंपर चढ़ाई की, उसी समय काठियावाड़- 
पर उसने अपना अधिकार जमा लिया ।” मतलब यह कि 
इन्द्राजके कन्नौजपर चढ़ाई करनेके थोड़े ही दिनांके वाद 
काठियावाड़ कन्नौजकी अध्ीनताखे निकल गया । तभीसे 
कन्नौजके हासका भी आरस्भ हुआ । फिर भी सन्‌ 8१३ 
( वि० ३७० ) में कन्नौज साप्ताज्यकी पूर्वलीमा काशीतक थी, 
यह 'असनी? और काशोके लेखोसे ( यथाकम सन्‌ 8१७ और 
` ३३१ = वि० ६७४ तथा 8८८ ) स्पष्ट है । इन लेखोंम महीपाल 
नहीं, किन्तु महीशपाल और विनायकपाल, इन दो नामोका 
उल्लेख है। खजुपहोकै एक टूरे-फूरे लेखे लिखा है कि 
च्षितिपालने एक चन्देल ( सम्भवतः यही हर्ष है) रांजाकी 
सदायतासे अपना गत वैभव और सम्राटपद पुनः प्राप्त 
किया । सन्‌ 8१६ (वि० ६७३) में इन्द्र ( तीसरे ) ने कन्नौजको . 
हराया, उसके पश्चात्‌ ही ये लेख लिखे गये हैं। 
महीपालके पश्चात्‌ उसका पुत्र देवपाल राज्यारूढ हुआ । 
) “उसका राजत्वकाल सन्‌ &४० से &९५ ( वि० &&७-१०१२ ) 
/ तकथा i 88 ई० ( वि० १००५ ) के खजुराहोके लेखे उसे 
राजाधिराज” कहा है। उसके द्वारा यशोवर्मा चन्देलको दी 
. गयो वैकुण्ठ अथवा विष्णुकी मूर्तिका उललेख भी उसमें है । 
* इससे ज्ञात होता है कि यद्यपि देवपाल अधिराज था, तथापि 
उसकी सत्ता घट चली थी। उसे औरोंसे सहायता लेनी 
पड़ती थी और उसका पुरस्कार भी देना पड़ता था । बैकुण्ठ 
सूतिका वृत्तान्त इस प्रकार है--''मोर अथवा तिब्बतका राजा 
- यह मूर्ति हाले ले आया ( एपि० इंडि० १,१३४ ) । उसने 
~ इसे कीरदेशके राजा साही! को दिया । देवपालने लाही 
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राजाको 'गजदल' के द्वारा संद्वायता दी, इस उपकारके 
वदले साही राजाने यह मूर्ति देवपालको अर्पित कर दी । देव- 
पालसे वह यशोवर्माको मिली । 

देवपालके अनन्तर उसका सौतेला भाई विजयपाल राज्या- 
धिकारी हुआ । उसनें सन्‌ 8५५. से &६० (वि० १०१२-१०४७) 


तक राज्य किया । मथनदेब नामक एक सरदारके राजौर- - 


लेखमें उसे 'अधिराज? लिखा है ( एपि० इंडि० ३, २६६ )। 
इससे ज्ञात होता है कि अबतक कन्नौजकी सत्ता अंशतः 
सानी जाती थी। कञ्चौजका हास बराबर हो रहा था । विज्ञय- 
पालके राजत्वकालमे सूलराज खोखंकीने उससे गुजरात 
प्रान्त छीन लिया था । मालवा भी स्वतन्त्र हो गया था और 


वहां झुंडराज राज्य करता था। जसोतीका राज्य चन्देलके ' 


हाथ चला गया था और बह ( चन्देल ) भी अत्यन्त प्रबल हो 
गया था। इसने ग्वालियरके अधिकांश प्रान्तपर्‌ अधिकार 
कर लिया था और कन्नौज्ोको सचा डुकरा कर स्वतंत्रता 
प्राप्त कर लो थो। सारांश, वद्धदामनके अतिरिक्त अन्य माएड- 


लिक राजा तथा सरदार कञ्जौअकी सत्ताको नहीं मानते थे, ' 


इस राजाके राज्यकार्यकी और बाते अज्ञात हें । पंजाबके जय- 
पालसे सबुकगीनका सन्‌ 8६० ( वि० १०४७) मे जो घोर 
युद्ध हुआ था उल समय विजयपालने जयपालको सहायता 


. दी थी। विजयपालके वाद्‌ राज्यपाल गद्दीपर बैठा | सिथके 


भतानुसार उसने 88० से १०२० ( वि० १८४३-१०७७) तक 
राज्य किया। इसी राजाके समयमै कञ्चौजका राज्य नष्ट 
हुआ । महसूद गज़नवीको चढ़ाईका वणन इस पुस्तकके 
तीसरे भागमें किया जायगा । अतः कभोजरे हासका विचार 
भो उसीके साथ करता उचित होगा। 
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१७० हिन्दूभारतका उत्कषे । 


प्रतिहार वंशके उपयुक्त संक्षिप्त इतिहाससे प्रकट है कि 
पहिले नागभरने गुर्जरचा ( मारवाड़ ) मे अरबोको हराकर 
सन्‌ ७२५ ( वि०७८२) में नया राज्य स्थापित किया । उसके पौत्र 
दूसरे नागभरने ८१५ के लगभग कन्नीज़की विजय कर वहीं 
अपनी राजधानी स्थापित की | ८०० से १००० (वि० ८५७-१०५७) 
के बीच इस वंशमे भोज ओर महेन्द्रपाल जैसे अत्यन्त परा- 
क्रमी तथा वैभवसस्प राजा हुए । उनके समयमै कन्नोजके. 
साप्नाज्यका पूर्ण विस्तार हुआ। प्रायः सम्पूणे आर्यावतँ उनके. 
अधीन था और उनके शासनकालमे प्रजा भी बहुत सुखी थी 
क्योकि उनकी शासनप्रणालोी न्यायपूर्ण तथा शान्तिवद्धेक. 
थी । इस राजवंशके दफ्तरके कागजो और दानपत्रांकी पद्धति. 
हर्षेके अनुकरणे खिर की गयी थी । प्रत्येक राजोके ओज्ञापत्र- 
में भूतपूर्व राजाओका उट्लेख संक्षिप्त रूपसे किया गया है। 
यह पद्धति हर्ष और मोगलोके दानपत्रा और आश्षापत्रामे देख 
पड़ती है । इसी तरह प्रत्येक राजाकी पटरानीका उल्लेख भी 
: परमे है और कहीं कहीं उपास्य देवताओंके नाम भी लिखे 
गये हैं। हमारे कथनका स्पष्टीकरण भोजराजके दौलतपुर 
वाले दानपत्र और महेन्द्रपालके दिच्या-डुबौली लेखके निम्न 
लिखित अवतरणोसे हो जायगा । 
परम वैष्णव देवराज सूयिका देवी 


» माहेश्वर चत्खराज सुन्द्री देवी 
» भगवतीभक्तो नागभट 


» ` आदित्यभक्त रामभद्र गप्रा देवी 

» भगवतीभक्तो भोज चन्द्र भट्टारिका 
39 5 महेन्द्रपाल 

» वैष्णव भोज देहनागा 

» आदित्यभक्त महीपाल महादेवी 


ह 
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कन्नोजक्रे सम्राट प्रतिहार । १७१ 


ऊपर दिये हुए मोहरोपरके मजसूनसे खभावतः हषेकी 
मोहरोके मजसूनकी याद आती है। हृषकी मोहरोके मजमून- 
में हर एक राजाकी माका और उपास्य देवताका नाम रहता 
है। हर्ष और प्रतिहारोंके उपास्योर्मे बड़ा अन्तर है। दर्षके 
कट्टर बोद्ध-मतावलम्बी होनेके कारण उसके लेखोमे सोगत 
( बुद्ध) का उल्लेख है (यथा-परम सौगत राज्यवधेन ) । 
८०० से १००० ( वि० =५७-१०५७ ) के बीच आार्यादतेसे बौद्ध- 
मत भायः उठ गया था और पंचायतन देवताओको पूजा 
प्रचलित हो गयी थी। इस समय शैब-बैष्णबोके झगड़े . 
मिर गये थे या उत्पन्न ही नहीं हुए थे और हिन्दुधर्ममें 
सहिष्णुताका अच्छा प्रचार हो गया था। इस प्रकारका 
अन्तर क्यो शर कैसे हुआ, इसका विचार हम पक स्वतन्त्र . 
प्रकरणमे करेंगे । यहाँ इतना ही कहना पर्याप्त होगा कि 
बौद्धोके समयर्मे पिता-पुत्रका धर्म भिन्न होनेपर भी दोनोमें 
जिल प्रकार प्रेमसम्बन्ध बना रहता था, उसी प्रकार 
इस समय पितापुत्रके उपास्य देवता भिन्न होनेपर भी 
राज्यकार्यमे कोई क्षति नहीं पहुँचती थी। यही नहीं, 
राजपरिवारम एक ही समयमै विभिन्न देवताओकी आरा-. 
घना विना बाधाके की जाती थी । परमत-सहिष्णुता 
और परदैषत-सहिष्णुता ही हिन्दुधमंकी विशेषता है और 
इस गुणका उत्कर्ष इस समय भलोमांति देख पड़ता था। 
सारांश, बुद्धकी उपासना कम हो गयी और शिव, विष्णु, | 
सुर्य, देवी तथा गणेशम से किसी न किसी देवताकी उपासना 


` सवच प्रचलित हो गयी । अस्तु, एक लेख़कने जो यह प्रश्न 
“किया है कि उस समयके राजा शाक्त थे, या अन्य किसी 


देवताके उपासक थे, इसका विचार इम आगे चलकर करंगे। . 


(७-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


१७२ हिन्दूभारतका उत्कर्ष । 


यहां इतना ही कह देना उचित होगा कि 'अम्तःशाक्ताः' यह 
प्रसिद्ध वचन दाम्मिकोको लक्ष्य कर कहा गया है, सदुभा- 
विकोके साथ इसका सम्बन्ध नहीं है । 

हर्षके राजलेख और दानपत्रोको तरह प्रतिहार राजाओके 
लेख भी अत्यन्त संक्षिप्त होते हैं और उनमें स्तुति बहुत ही 
कम होती है । प्रतिहार राजाओके लेखाँमे एक विशेष बात 
यह है कि प्रत्येक राजाका एक अन्य सांकेतिक नाम होता है, 
जिसे 'विरुद' कहते हैँ। यह सांकेतिक नाम लेखके अन्तिम - 
. स्लोकमे होता है। उदाहरणार्थ, महेन्द्रपालके उक्त लेखके 
अन्तम 'श्रीमञ्गाकप्रयुक्तस्य शासनस्य स्थिरायतेः यह 
न्छोकारधे है, इससे महेन्द्रपालका सांकेतिक नाभ 'भाक! स्पष्ट 
जान पड़ता है। इसी तरह भोजका विरुद नाम 'प्रभाल' और 
महोपालका 'श्रीहर्षे' था (इण्डि० एरिट० १५, ए० १४१) । भोज 
( मिहिर ),का आदिवराह” यह एक नाम और पाया गया 

। भोजराजने आदिवराहके चिहके बहुतले सिक्के ढलवाये 
थे, क्योंकि १०२० ( वि० १०७७) के 'लियाडोनी? मै मिले 
लेखमे आदिवराह द्रम्मो' ( सिक्का )का उल्लेख है। अस्तु, 
जिस प्रकार लेखको अन्तिम पंक्तिमें राजाका विरुद्नाम लिखा 
रहता है, उसी प्रकार दानपत्रोमें उस दूतका नाम भी लिखा 
रहता है, जो उस दानपत्रको यथास्थांन पहुँचा देता है। 
अतिहार राजाओंके दानपत्रोमं यह भी एक विशेषता है । 


रिप्पणी--१ 'घटिआला' लेखमें दो हुई प्रतिहारोंकी वंशावली । ` 
श्रीमाण्डारकरने एपि. इंडि. भा. ९ ए० २९९ में 'घटिआलाःमें उप- 
छब्ध हुई भ्रतिहारोंकी वंशावली प्रकाशित की है।इस वुंशावळीका 
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कन्नोजके सम्राट्‌ प्रतिद्दार । १७३ 
कन्नोजके सम्राट्‌ घरानेकी वंशावलीसे मिलान करनेसे प्रतीत होता है कि 


"दोनों घरानोंका सूळपुरुप एकही था और नागभरसे उसकी दो झाखाएँ 


हो गयीं। 'घटिआला'के लेखानुसार नागभटका समय हे० स० ७०१ 
(वि० सं० ९१८-१६०-७५८) भौर कन्नौजकी वंशावलीके अनुसार 
ई० स० ७२५ (वि० ७८२) हे। दोनोंमें विशेष अन्तर न होनेसे कहा 
जा सकता है कि नागभटसे ही दो वंश विभक्त हुए। यह भी सम्मव 
है कि कन्नौज जानेपर नागमट फिर माण्डोर छोटा ही न हो और 
माण्डोरका प्रतिहार वंश परम्परागत रूपसे राज्य करता रहा हो। दोनों 
वंश एक ही होनेके कारण माण्डोरका घराना कन्नोजका माण्डलिक हो नहीं 
सकता । अस्तु, उक्त लेख जोधपुरसे १८ मीलकी दुरीपर 'बटिआला? नामक 
स्थानमें मिला हे । हो सकता है कि वहीं पहिले माण्डोर रहा हो। लेखमें 


«लिखा हे कि कक्कक नामक राजाने वि० सं० ९१८ में एक विजयस्तम्स 


स्थापित किया । लेखोक्त वंशक्रम इस प्रकार हे--हरिश्वन्द्र नामक त्राम्हण- 
ने भद्रा नामकी क्षत्रियकन्यासे विवाह किया; उसीसे > > नामक पुत्र 
हुआ। उसका पुत्र नरभट और नरभटका पुत्र नागमट था। नागभटके 
पश्चात्‌ १ तत, २ यशोवर्मा, ३ चन्दक, ४ शिछुक, ५ भोट, ६ मिल्लादित्य, 
७ कक्क, और ८ कक्कुक क्रमशः हुए। कक्कुककी साताका नाम दुळंमा 
देवी था (कक्कुक नाम कन्नौजके घरानेकी वंशावलीमें भी है )। कक्कुक 
वड़ा पराक्रमी और विद्वान्‌ था। उसने निम्नलिखित देशांपर विजय 
प्राप्त की थी--त्रावणी, व, माड ( जेसलमीरका नाम अबतक माड ही 
है--भाण्डारकर ), आये, गुजरत्रा, छाट और पवेत। इनमें आये और 
पर्वत किन देशोंके नाम थे, यह नहीं कहा जा सकता । गुजेरत्रा 
मारवाड़ और लाट वतमान गुजरात हे । सारांश, प्रतिद्वारोंकी सूरू 
शाखा माण्डोरमें ही चलती रही भोर वह कन्नौजकी शाखाके समान ही 
प्रतापी थी । 
अब शंका यही है कि सामन्तके नाते सम्राट घरानेका उक्त वंशावली- 
उल्लेख नहीं है । कदाचित्‌ कन्नोजके घरानेका समवंशीय होनेके कारण 
कक्कुकने उसका उल्लेख नहीं किग्रा । 
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२७४ हिन्दूभारतका उत्कषे । 


इसके अतिरिक्त माण्डोरका वंश अपनेको कन्नौजके 'संत्राट्‌ वंशकी 
बराबरीका समझता था; इस कारण उसने कन्नौजकी शाखाका उल्ले ख. :. 
'क्रनेकी आवश्यकता नहीं समभ्ही । + 
यह कहा जा चुका है कि कुक जैसा प्रतापी था, वैसाही विद्वान्‌ 
भी था। उसने कुछ सुभाषित रचे हैं। उनमेंसे दो तीनका उल्लेख 
लेखमें भी हुआ हे । उनको यहाँ उदुरत करनेसे पाठकोंका कुछ मनो- 
“रञ्जन ही होगा । 
वल्लकी काकलीगीतं शरचन्द्श्न॒ माळती । 
विनीता खी सतां गोष्ठी कक्कुकस्य प्रियाणि षट्‌ ॥ 
न्यायसागो गुरोभेक्तिः पुत्रे स्नेहः कृतज्ञता। 
प्रियाचाण्‌ नारारो वेपः कक्कुकस्य प्रियाणि षद्‌ ॥ 


२--दौलतपुरा तथा अन्य लेखौका समय । 

इःल्तपुराके लेखमें भोजदेवके दिये गुजरत्राके डेडानक ( डीडवाना ) 
से झम्डन्व रखनेदाले पुक आमके दानका उल्लेख है। इस लेखमें संवत्‌ 
४०० खिन्डा गया हे । अवतक लोग यही मानते आये हैं कि यह हर्ष 
खंदद दै; परन्तु छानबीन कर श्रीभाण्डारकरने सिद्ध किया है कि यह 
संख्या १०० नहीं ९०८ हे! इससे प्रतिहारोंके समयका मेळ ठीक बैठ - 
दावा दें । श्रीभाण्डारकरने प्रतिहार राजपुरुषो के राजत्वकालकी जो 
गना की हे, वह प्रशंसनीय है । एक प्रश्न अवश्य उठता है कि १०० का 
नेछ ९०० से किस प्रकार मिलाया गया ? फिर भी भाण्डारकरकी काळ- 
गणना टीक हे | 

पेहवा छेख--यह लेख भोजकालीन है और इसमें हर्षप्ंवत्‌ लिखा 
हे । लेखमें दिप, शब्द न होनेपर भी इस छेखसे ज्ञात होता है कि इप 
संवत ई० स० ९५० ( वि० १००७ ) के पश्चात्‌ भी प्रचलित था। साधा. 
रणतया उत्तर भारतमें विक्रम और दक्षिण भारतमें शालिवाहन संवत्‌ 
प्रचछित दोनेके कारण उस समयके नये घरानोंके किसी सजाको अपना 
नया संवत्‌ प्रचलित करनेकी प्रवृत्ति नहीं हुई । उत्तरमें विक्रम और 
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-दक्षिणमें शालिवाहन संत्रत्‌ क्यों माना जाता था, इसका विचार स्वतन्त्र 


*ऋूपसे किया जायगा । 


३-भणडीङुल । 


भोजराजके सागरताळके लेखमें लिखा है कि वत्सराजने भण्डीकुलसे 
साम्राञ्यपद छीन लिया था । बाणके हपेचरित्रपं भण्डी नामक हषे 
एक मामाका उल्लेख हे । अत्र प्रश्न यह है कि उस भग्डीका कन्नोजफे 
घरानेसे कुछ सम्बन्ध था या नहीं ? वत्सराजने जत्र कब्नोजपर अधि झार 
"किया, तव कञ्चोजकी गद्दोपर इन्द्रायुध नामक राजा अधिष्ठित था। अतः 
कल्पना की जा सकती है कि इन्द्रायुध और इपंचरित्तका भग्डी, दोनों 
अण्डीकुलके ही व्यक्ति थे। इस पुस्तके पहिले भागमें इम कह आये हैं 


:. कि हर्षकी माता यशोमती और उसका भाई भग्डी, दोनों मौखरी घरानेकी 


एक उपशाखाके एक कुझुमें उत्पन्न हुए थे । मुख्य मौखरी घरानेके राजा 
कन्नौजमें राज्य करते थे। हषके देहावसानके पश्चात्‌ इसी वरानेका कोई 
पुरुष कन्नौजकी गद्दीपर बैठा और उसीसे वमेवंश चछा । उस वसेका पूवज 
भण्डी था और इधरके वंशज भी भण्डी ही कडलाते थे । अतः इन्द्रायुधको . 
अण्डीकुलोत्पन्न कहनेमें इतिहासका विरोध नहीं है । 


४--तुरुष्क । 

८५० (विर ९०७ ) के आसपास लिखे हुए सागरताङके लेखमें 
धवुरुष्छ' नामक एक प्रान्तका उल्छेख है। ज्ञात नहीं होता कि यह कौन 
सा प्रान्त हे । 'तुरुष्क' शब्द संभवतः “तुकः शब्दसे बना हे । परन्तु तुकों- 
ने भारतमें दसवीं सदी ( वि० ९५८-1०५७ ) के उत्तराधेमें अर्थात्‌ सबु- 
क्तगीनके समयमें प्रवेश किया था । इससे पहिलें. यहां उनके आनेका कहीं 
उल्छेख नहीं हे। महाभारतमें 'तुरुष्क' शब्द नहीं हे । भागवतमें है; परन्तु 
यह ग्रन्थ आठवीं सदीका लिखा हुआ है, अतः इसका विशेष महत्व नहीं 
है । त्मिथका तके है कि तुरुझ-तुक-भरवोका नाम हे, परन्तु हम इससे 
सहमत नहीं हैं। अरबोंकी 'ताजिक' संज्ञा है और कहीं कहीं उन्हें 'बबरः 
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भी कहा हे । ८५० (वि० ९०७) से पहिले उनके लिए कहीं 'तुरुष्क' शब्द का > 


प्रयोग नहीं किया गया । हमारी समकमें ई० स० ६००-८००( वि० १५७- ` 
८५७ ) तक भारतपर लगातार आक्रमण करते रहनेके कारण अरबाँकी 
सेना बहुत क्षीण हो गयी थी और वे नयी चढ़ाइयोंके लिए सैनिकोंकी 
कमीका अनुभव करने लगे थे। भारतसे अट्ूट सम्पत्ति हाथ लग जानेके 
कारण बगदादके खलीफा भी विलासितामें समय विताने लगे थे। अतः 
सिन्ध में अरब लोग जो सेना भेजते थे, उसमें तुकं ही अधिक होते थे । 
महायुद्धके अवसरपर अंग्रेजोंकी ओरसे जिस प्रकार भारतीय सेना जर्मनी: 
` से छड़ी, उसी प्रकार उस समय अरबोंकी सेनासें यहुतसे वैतनिक तुर्क 
समाविष्ट हो गये थे। यही कारण है कि नवां शताब्दी (वि० ८५८-९५७) 
के पश्चात्‌ सभी- विदेशियांको यहाँके छोग “तुक कहने लगे थे। 


४--कन्नौजके प्रतिहार सञ्जादोकी वंशावली । 


१ माण्डोरका नागभट--नागभटका एक भाई 
, (३० सः ७२५-७४० ) | 
| 


२ "लि ( नागभटका-भतीजा ) ३ देसि 
.(ई० सः ७४०-७५५ ) ( ३० स० ७५५-७७० 9. 


] 
४ वत्सराज (६० स० ७७०-८०० ) 
इसीने कन्नौजपर अधिकार किया 
५ नागभट (द्वितीय ), यह सम्राट था 
( ईं० स० ८००-८२५ 
६ रामचन्द्र ( ई० स० ८२५-८४० ) 


७ मिहिर या भोज ( यह सबसे प्रतापी था ) 
३ ०स०८४०--८९० 
< महेन्द्रपाछ ( ई० स० ८९०-९०८ ) 
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ड Fe ( क्रमागत ) 


९ भोज ( द्वितीय, ई० स० ९०८-९१० ) १० परी ( इसको 


क्षितिपाल या विनायकपाल भी 
कहा है । बा ई) 


| | 
१३ देवपाल ( ड्रे० स० ९४०-१५३) १२ विजयपाळ ( ई० स० 
| ९५३-९९०) 
१३ राज्यपाल ( ई० स० 
९९०-१०१८ ) 


राउयपालके राजस्वकालमें महमूद गज्ञनवीने कन्नोजपर चढ़ाई कर 
कन्नोज शहरको छूट लिया । तभीसे कन्नोजके प्रतिहार वंशका हास हआ । 


६-आर्किआलाजिकल खरच आफ इण्डिया १६०३-४, पृष्ठ २८०. 
ग्वाल्रियरकी भोज-प्रशस्ति । 
(पं १) ओम्‌ नमो विष्णचे । 
शेषादि तल्प धवला धरभागभासि- 
वक्षःस्थलोछसित कोस्तुभकान्ति्ञोणस्‌" 

, शयामं वपुः शशिविरोचनबिम्बचुम्बि- 
व्योमप्रकाशमवतान्नरकद्विषो वः ॥१॥ 
आत्मारामफछादुपाउय विजरं देवेन देत्यरद्विषा 
( पं २ ) उयोतिर्बोजमङन्रिमे गुणवति क्षेत्रे यदुघ्त॑ पुरा 
श्रेयः कन्द्चषु स्ततस्समभवद्भास्वानत श्चापरे 
मन्विक्षाकुककुस्थमूल एथवः इसापालकल्पदुमाः ॥ २ ॥ 
तेषां. वंशे सुजन्मा कमनिहितपदे घाम्नि चन्ेबु घोर 
रामः पोलस्त्यहिन्श्रं क्षतविहतिससित्कमे :चक्रे पलाशैः । 
हाध्य (पं ३) स्तस्पानुजो सौ मघवमद्सुषो मेवनादस्प संख्ये 
सौमित्रिखीब्रदण्डः प्रतिहरणविधेय: प्रतीहार आसीत्‌ ॥ ३७ 
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तहन्शे प्रतिहारः केतनश्वति त्रेछोक्य- रक्षास्पदे ` 
देवो नागभटः पुरातनसुने सूतिर्व भूवादसुतस्‌ । 
येनासौ सुक्ृत-प्रमाथिवळूनम्लेच्छा (पं ४) थिपाक्षौहिसीः , 
छुन्दानस्फुर  दुमहेतिरुचिरे दाभिश्चतु्भिव्वंमो ॥ ४॥ 
श्रातुस्तस्यात्मजो सूत्कलित कुलयशाः ख्यात काऊुस्थनाना 
लोके गीतः प्रतीक एथुवचनत्तया कक्कुकः दमाभ्ढीशः। 


. श्रीसानस्याचुजन्मा ङुलिदाधरधरा सुद्वहन्देवराजो 


यञ्ेच्छिनोरुपक्षक्षपितग ( पं ५) तिकुछ भूभरतां सद्धियम्ता ॥५॥ 
तत्सूचुः प्राप्य राज्यं निजसुदयगिरिस्पशि भास्त्रत्प्रतापः 
इमापारुः पाराहुरासी्रतसकरजगद्वत्सलो चत्लराजः । 
यस्यैतास्सम्पदश्च द्विरदमदसुरास्त्राद सान्द्र प्रमोदाः 
पद्माक्षीराक्षिपन्त्यः प्रणयिजन परिष्वङ्गकान्ता विरेजुः ॥ ६॥ 
ख्या (तादु) भण्डि ( पं ६ ) कुळान्मदोत्कट करि प्राकार दुरु ङ्घतो 
यः साञ्नाज्यमधिञ्यक्रासुंकसखा. संख्ये इठादमहोत । 
एकः क्षत्रियपुद्धवेपु च यशोगुर्वीन्धुरप्रोद्द-- 
ज्िक्ष्याकोः कुलमुजतं सुचरितेश्रक्के खनाम्ाङ्कितस्‌ ॥७॥ 
आद्य: पुमानपुनरपि स्फुटकीतिरस्मा-- 

जातस्स एव किल नागभटस्तदाख्यः । 

यत्रा ( प॑ ७ ) न्घ्र सैन्धवविदर्भक किंगथूपैः 

कोमार- धामनि पतङ्गसम्ैरपाति ॥ ८॥ 

त्रय्यास्पदस्य सुकृतस्प्र सम्रद्धिमिच्छु- 

ये: क्षत्रधाम- विधिबद्धवलिप्रबन्धः । 

जित्वा पराश्रयकृतस्फुटनीचभावं 


. चक्रायुधं विनयः नन्न- वपुव्यंराजत ॥ ९॥ 


दुर्वारवेरि वर वारण वाजिवार-- 
याणौवसंघट ( पं ८ ) न घोर घनान्धकारं । - 
निजित्य वङ्गपतिमाविरभूद्विवस्वा--. 
चद्यक्षिच न्रिजगदेकतिकास कोषः ॥१०॥ 
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आनत्ते मालव किरात तुरुष्कवत्म-- 
सत्स्यादि राजगिरि- दुग्गंहटापहारे: । 
यस्थात्मवेभवमतीन्द्रियमाकुभार-- 
माविव्वभूव सुवि विश्वजनीनवत्तः ॥११॥ 

तञ्चन्मा राम ( पं ९ ) नासा प्रवरदरिवछन्यस्त .भूू*प्रवस्थे -- 
रावध्नन्वाडिनीनां प्रसभमघिपतीचुद्धत' क्रूरसत्वान्‌ । 
पापाचारान्तरायप्रमथनउचिरः सङ्गतः कीर्तिदारै-- . 
खाता धनंस्प तेस्तेस्ससुचितचरितेः पूर्ववज़िवंभासे ॥१२॥ 
अनन्यसाधनाधीन प्रतापाक्रान्व दि (पं १०) ङ्‌ सुखः। 
उपायेस्पम्पदां खासी यः सत्रोड्युपास्पत ॥१३॥ 
शर्थिसिविनियुक्तानां सम्पदां ` जन्म केवलं । 
यस्याभूत्छतिनः प्रीत्यै नात्मेच्छाविनियोगतः ॥१४॥ 
जगद्वितृष्णुः स विशुद्धसत्वः 
्रजापतित्वं विनियोक्तुकामः । 
सुतं रहस्यब्नतसुप्रसन्नात्‌ 
सूर्यांदवा ( पं १३ ) पन्म्रिहिरामिधानं ॥१५॥ 
उपरोधैक- संरुद्ध विन्थ्यतरद्धेरगरस्यतः । 
आक्रम्य भूष्ठता भोक्ता यः प्रभुभोंज इत्यभात्‌ ॥१६॥ ` 
यशस्बी शान्तात्मा जगदहितविच्छेइ-निपुणः 
परिष्वक्तो लक्ष्म्या न च मद्कछङ्केन कलितः। 
बभूव प्रेमाङ्रों गुणिषु विषय: सनुत ( पं १२ ) गिरा-- 
मसौ रासो वाग्रे स्वक्तिगणनायामिह विधेः ॥१७॥ 
यस्पाभूत्कुळभूमिश्रत्प्रमथन व्यस्तान्य सैन्यास्बुधे-- 
ब्यूढावस्कुटितारिछाजनि वदान्हुत्वा प्रतापानछे । 
गुप्ता बुद्धयुणेरनन्यगतिभिः शान्तैस्सुधोद्चालिभि 
घम्मापत्ययशः प्रभूतिरपरा लक्ष्मी पुनभू.( पं १३) न्न या ॥१८॥ 
प्रीतेः पालनया तपोधनकुलैः स्ने्दादुगुरूणां गणे 
भेत्क्या श्ृत्यजनेन नीतिनिपुणैईन्दैररीणा पुनः । 
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विश्वेनापि यदीयमायुरमितं कहु स्वजीवेषिणा 
तन्निष्ना विदधे विधातरि यथा सम्पत्पराधाश्रये ॥३९॥ 
अवितथमिदं यावद्विश्ं श्रते ( प १४ ) रनुशासना-- 
भवति फलभाक्षता नेशः क्षितीन्द्रशतेष्वपि । 
अधघरितकलेः कीतंमंतुस्मतां सुङ्कतैरसू-- 
द्विुरितधियां सम्पदत्रृद्धियंदस्य तददमुतम्‌ ॥२०॥ 
यस्य पैरिश्रृहद्ङ्गान्दहतः कोपवह्निना । 
प्रतापादण्णंसां राशीन्पातुञ्वें तृष्णमावभो ॥२१॥ 
कुमार इच विद्यानां (पं १५) बृन्देनादुभुतकमंणा । 

यः शाशासासुरान्वोरान्स्त्रणेनास्त्रेक व्रृत्तिना ॥२२॥ 
यस्याक्षपरछे राज्ञः प्रुरतराद्विश्वसम्पद्‌ः। 
लिलेख सुखमाछोक्च प्रातिळेख्यकरो विधिः ॥२३॥ 
उद्दामतेजः प्रखरप्रमता 

शिल्लेव कीर्तिधुमणि विजित्य । 

जाया जगद्चछ (पं १६ ) रियाय यस्य 

चित्रंत्विदे यजळ्धीन्स्ततार ॥२४॥ 

राज्ञा तेन स्वदेवीनां यशःपुण्याभिवृद्धये । 
अन्तःपुरपुरं नास्ना व्यधायि ` नरकंद्विषः ॥रणा 
यावज्ञमः सुरसरिप्पसरोत्तरीयं 

यावत्सुदुश्चरतपः प्रभः प्रभावः । 

सत्यञ्च यावदुपरिस्थमवत्यशेषं 

तावत्पु ( पं ५७ ) नातु जगतीमियमस्य कीर्तिः ॥२६॥ 
पातुर्विश्वस्य सम्पक्तरमसुनिमतश्रेयसस्सम्बिधाना--- 
दन्तवुत्तिव्विवेकः स्थित इव पुरतो भोजदेवस्य राज्ञः। 
विद्वदृवन्दाजितानां फलमिव तपसां भइभन्नेक सूचु-- 
ब्वाळादिस्यः प्रशस्ते; कविरिह जगता साक (१) माकरप बृत्तेः ॥२७॥ 
x ; x १८ 
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अनहिलवाड़ पाटणके चावडे | १८१ 
७ छु 
पांचवा प्रकरण । 
अनहिलचाड़ पाटणके चाचडे । 
च्छ [वडा वंशका: मध्ययुगीन कालका खुश्टंलल इतिहास 
लिखना कुछ कठिन है। प्राचीन इतिहास 
जाननेके प्रधान खाधन शिलालेख, दानपत्र और आज्ञापत्र होते 
हैं। परन्तु इस बंशके सम्बन्धमै इनमेंले एक सी उपलब्ध नहीं 
है। बस्बई-गजेटियर ( भाग १ ) में युजरातक्ता वुत्तान्व लिखते 
डुए इस वंशका भी थोड़ा परिचय कराया गया है। परन्तु 
उसका आधार प्रबन्ध और वखर हैं। इसके अतिरिक्त गज्े- 
'दियरके लेखकने जिन प्रबन्धों और बखरौको घमाणभूत माना 
है, वे सभी हमारे इष्टिगोचर नहीं हुए हैं; इस कारण कहा 
चीं जा सकता कि उनमे मौलिक भाग कितना है और अति- 
रञ्जित किया छुआ कितना । सूल प्रमाणभूत अन्थ देखे बिना 
युक्ति और तके नहीं किया जा खकता । साधारणतया बखरॉ- 
का इतिहास जितना विश्वसनीय होता है, उतना प्रबन्धीका 
नहीं होता । अबन्धोमें घटनाओंका विपर्यास और अत्युक्ति 
पूणे वर्णन बहुत किया रहता है। पाठकको -झाश्चर्यचकित 
करना ही प्रबन्ध आदिका उद्देश्य होता है। अतः उनमें सत्य- 
के थोड़ेसे आधारपर कल्पनाके पुल ही अधिक बाँचे हुए देख 
पड़ते हैं। अस्तु, बम्बई-गजेटियर (भा० १) के आधारपर 
ही चावडा वंशका इतिहास हम लिखंगे और साथ ही 'छुक्कत- 
खंकीतेन' तथा 'प्रबन्धचिन्तामणि! में बर्शित इतिहासको 


_सी आलोचना करगे। 


i सक क कक मर ह अर 
& दक्षिणमें प्राचीन समयमें युद्धो और राजवंशोंका जो इतिहास 
लिख कर रखा जाता था, उसे "बज्र? कहते हैं । 
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१८२ ` . हिन्दूभारतका उत्कष । 


इसमें किसीका मतभेद नहीं है कि हम जिस समयका 
इतिहास लिख रहे हैं, उसी समय चावर्डाके घरानेका अस्यु- 
'दय हुआ था । उनका मुख्य खान उत्तर शुज़्रातके खारस्वत 
'मण्डलमें था। इस घरानेके प्रवल होनेएर इसकी गणना 
खतन्त्र राजघरानोमै होने कगो; किल्तु सरम्‌ ८०० से १००० 
( बि० ८५७-१०५७ ) तक यह खतन्‍त्र नहीं था। तबतक यह 
सावेभोम कन्नौज साम्नाज्यमं ही गिना जाता था। 

- चावडा घरानेकी गणना सिनमालके जापोत्कट अथवा 
चापछुलकी उपशाखामे की जानी चाहिये । चापकुलका एक 
छोटासा सरदार घराना पच्चसरमे रहता था । इस घरानेका 
अन्तिम पुरुष किसी 'भूयड' द्वारा मारा गयो। यह सूयड 
कौन और कहाँका था, इसका पता नहीं लगता । चाप सर- 
दारकी रानी गर्भवती थो। बनमे भटकते हुए उसने प्रसव 
किया । उसके जो पुञ हुआ, वही इस कुलका संस्थापक घन- 
राज था । इस कथा और वबाप्पारावल, तथा दक्षिणके चालुक्य 
एवं अन्य कितने ही राजाओके जन्मकी कथाओमें बहुत कुछ 
समानता ६ । परन्तु हमारी समककमे वनराजकी कथासे बहुत . 
सत्यांश है और इसी कथाके अजुकरणपर अन्य राजोओंको . 
कथाएं लिखी गयी है) वनराजने निज पराक्रमसे एक खतंत्र 
राज्यको स्थापना की। आरस्भमे भोलो आदिकी सहायतासे 
उसने लूट-पाट कर विपुल धन संग्रह किया । एक बार तो . 
शिचाजीकी तरह कच्ञौजकी ओर जाते हुए मुख्य सरकारी 
खजानेपर ही छापा मार कर उसने उसे लूट लिया®। इस 

छै प्रबन्धचिन्तामणिके आधारपर हमने यह बात लिखी हे । उसमें 
'लिखा है कि कन्नौजसे घंचकुळ नामक :एक सरदार गुजरातम आया था 


और छः मास तक प्रजासे कर-ग्रहय करता 
T था 
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बडो लूटसे वह प्रबल सेना खड़ी कर सका आर उसको 
सहायतासे राज्य खापन करनेमे सफल हुआ । वर्तमान गुज- 
रातके उत्तरमे अनहिलपुर नामक नगर उसने सन्‌ ७४३ ( वि० 
८०३) भै बसाया, बही उसको राजधानी हुआ। उस 
खमय कञ्चोजके साप्नाज्यका हास हो चला था; इस कारण 
जिस किलीमे साहस और कार्यक्षमता होती बही वीर पुरुष 
खतम्ब राज्य थापन कर लेता था। वाप्पाराषल्लने इसी तरह 
चिचौड़मे राज्यकी खापनो की; साँअरके खामन्तदेवने सी 
अपने पराक्रमके भरोसेपर खमयसे लाम उठाया और राज्यकी 
स्थापना की । माएडोरके मागभटका उदाहरण प्रसिद्ध ही है | 
परन्तु वाप्पारावल आदिको राज्य स्थापन करते समथ अर- 
वासे खगासार लड़ना पड़ा था, वनराञके सम्बन्धर्म ऐसा 
नहीं कहा जा सकता । नवसरीकी सनदसे. पता चलता है कि 
अरबोने किसी चापराअका पराभव किया था; किन्तु इससे 
यह निश्चित नहीं होता कि वह पराभव बनराजका ही हुआ 
था । इसमें सन्देह नहीं कि बमराजने अनहिलवाड्ेमे एक प्रबल 
राज्यकी स्थापना को थी और उसकी दिन दिन औबुद्धि ही 
होती गयी । 


तो एक पहाड़ी द॒रेंमें चनराजने उसपर छापा सारा और उसे सार कर 
खजाना छूट लिया । उस छूटमें उसे २४ राख चाँदीके द्वम्म ( सिक्के ) 
मिले थे। 

† इण्डियन एंटिक्वेरी ( भा० ४, ४० १४७ ) में एक पुराने पोवाडे 
( ऐतिहासिक गान ) के आधारपर एक छेख लिखा गया हे । उसमें अन- 
हिलवाड़ेकी : स्थापनाका समय संवद्‌ ८०२ बताया हे । संवत्‌ ८०२ ओर 
सन्‌ ७४६ का ठीक मेळ बैठता हे । बही समय मेरुतुंगने भी प्रबन्घचिन्ता 
सणिमें लिखा हे । 
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१८४ हिन्दूभारतका उत्कषे । 


बाप्पांरावलव्ही तरह वनराज भो दोर्घायु था और उसने 
राज्य भी दीर्घकालतक किया । उसका राजत्वका सन्‌ ७३ 
से ८०५ ( वि० ८२२-८६२ ) तक साना जाता है । जव अनहिल- 
वाड़ेकी स्थापना सन्‌ ७४६ ( चि० ८०३ ) में दुई, तो उसी 
समंयसे उसका राजत्वकाख माना जाना चाहिये। बह खन 
७६५ से क्या साना जावा है, यह वात समकमै नहीं छाती । 
बनराजके अनन्तर उसका पुत्र जोगराज ( खुछतसंळीतेनर्मे, 
उसका नाम योगराज लिखा है) गद्दीपए वैठा । उसने लन. 
८०६ से ८४१ ( वि० ८६३-६८ ) तक राज्य किया । उस सामय 
कननौजका अधिराज भोज था; जोगराज उसका माणडलिक 
मांना जा सकता है। जागराजके पश्चात्‌ रलादित्य और फिर' 
वैरिसिह राज्याधिकारी हुआ। इसके बाद सन्‌ ८५६ ( वि० 
8१३ ) में खेमरोज और ८८१ ( वि० ३३८) मै सुएडराज 
खिहासनारुढ़ हुआ । मुए्डराजका ही नाम भूयड था । ( कहीं 
कहीं उसका नाम चाहुएड भी लिजा है, पर बह ठीक नहीं 
है। ) भूयडके बाद सन्‌ &०८ ( वि० 8६५) में घाघड उफ 
राहप गद्दीपर बैठा और &३७ से &६१ तक (वि० 888-१०१०) 
. इसे कुलके अन्तिम पुरुषने राज्य किया। ( बस्बई-गजेटियर में 
लिखा है कि इसका याम ज्ञात नहीं है ।) इसी अन्तिम राजाको 
उसका भाजा सूलराज !खोलंकी पदच्युत कर स्वयं राजा बन 
बैठा । खुछवर्संकीत॑नमें इस राजाको नाम भूभट लिखा है | & 
छ प्रचन्धचिन्तामणिसै रा डाओंकी सूची ओर उनके राजल्वकाळकी 
समाप्तिके संवत्‌ इस प्रकार दिये गये हैं:--- 
. १ योगराज ८७८ संवत्‌ ४ चासुण्ड ९३८ संवत्‌ 


> य ८८१ „ ५ अकडदेव ९६५ 5, 
है खेमराज ९२२ ध्‌ ६ ड 
(८-0. गणगे वगात त र इदेव ९९४६, = ३० सम्‌ हद 


अनहिलवाड़ पाटणके चावडे । १८५. 


पाटणके चावडोके सस्घन्धमे जैन प्रवन्धलेखकोने इससे: 
अधिक कुछ नहीं लिखा है। बावडा वंशके राजाओं और उनके: 
राजत्वकालकी सूचीके अतिरिक्त उनके प्रबन्धोमें और कुछ. 
भी. मखाला नहीं मिलता । चावडोकी राजधानोके जो 
भग्नावशेष, मन्दिर, राजप्रासाद आदि विद्यमान है, उन्डींके 
आधारपर कुछ अनुमान किया जा सकता है। वाप्पारावल 
तथा अन्य राजपूत राजाओकी तरह चावडे भी परम शिव- 
भक्त थे, और बाइस उन्होंने संभवतः जैन पंडितोको भी 
गश्रय दिया था। कज्ौज़का मारडलिक होलेके कारण 
इस घरानेको खतन्त्र रूपसे झु भी बहुत कम करने पड़े ।: 
इस प्रकार आबडौका उपलब्ध, संत्षिध इतिहास यहीं समाप्त 
होता है। 

आप बंशकी एक दुखरी उपशाखाका कुछ पता यला है, 
उसे लिखकर हम यह प्रकरण समाप्त करंगे । इश्डि० एटि०. 
भाग १२, पृष्ठ १४३ में धरणोवराहका एक दानपत्र छुपा है। 
उसका समय शक ८३8 या खन &१७ ( वि० &७७ ) है। 
इस दानपत्रसे ज्ञात होता है कि बढ़वान ( दर्घमान) मे. 
चाप्रौकी एक उपशाखाका राज्य था जो कज्नोजके माण्ड- 
लिकोमै गिनी जातो थी । उक्त दानपत्रखे स्पष्ट जान पड़ता 
है कि वह ( धरणीवराह ) कन्नौजके राजाधिराज सहीपाल- 
कां माण्डलिक था ( राजाधिराज परमेश्वर श्री महीपालदेव- 
अ्रसादवः समलुशाखता )। अतः उसका काठियाबाड़के 'चूड़ा- 
सम वंशसे कोई सम्बन्ध नहीं था । उसी दामपत्ञमें धरणी 
बराहके चार पूर्वेजोके नाम इस प्रकार लिखे हैं--१ विक्रमाक 


योयराजने अरदेश्वरीका व कथक्षरी देवालय तथा भूयडदेवने पट्टणक्रा 
सूयदेश्वरका देवाळय ओर प्राचीर बनवाया था। 
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२ अददक, ३ पुलकेशिन , और ४ वभर । हर एक राजाक्का 
'राजत्वकाल बील घर्षोका मान लेनेखे विक्रमाकंका समय 
5३७ ( वि० २६४ ) उद्दरता है और इससे यह भी सिद्ध होता 
है कि विक्रमाक तथा कजी जके भोज सभकालीन थे । 

' उक्त दानपत्रमे चापाँको उत्पत्ति शङ्करके चाप ( अजुष ) 
से हुई बतायी गयी है। पर यह बात सत्य नहीं मानी जा 
सकती । यह पक शब्दश्लेष मात्र है। डाक्टर व्यूलरका कथन 
है कि शन्दश्लेषोके आधारपर लिखी हुई कथाएँ प्राय; काहप- 
निक होती हैं ओर यह कथा भी उन्दीमैसे एक है। अस्तु, 
उक्त दानपत्र आमर्दक संतान? नामक एक शिवोपासक 
महन्तको दिया गया है। इससे प्रतीत होता है कि उस समय 
काठियावाड़मे भो शिवोपालना प्रचलित थी और जिल तरह 
बुद्धानुवायी बिद्दारांमे रहा करते थे, उसो तरह शिबोपालक 
महन्त मठांमे रहते थे। ` . 


nn 


येठा प्रकरण | 
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ईन प्पयुगीन कालके दूसरे आगमे राजपूत राज्यका 
संस्थापक चौथा सुप्रसिद्ध वंश ९रमारोका हुआ । 
परमारोका आदि निवास-स्थान आवूमे था; पीछेले उन्होंने 
अपनो धारमे स्थापित की । टाडके मताचुखार 
_ अग्निकुएडसे जो कुल उत्पन्न हुए, उनमे परमार अत्यन्त 
शाहा थे और उनका विस्तार भो बहुत दूरतक डुआ 
अपने कथनकी पुष्टिके लिए टाडने भाटोकी कविताओंमें 
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से एक वाक्य भो उद्धत किया है, जिसका आशय यह है कि 
परमार कुलका बिस्तार समस्त भूमणडलमें डुआ था । तथापि 
टाडका यह भी कथत है कि यह कुछ अनहिलबाड़ेके सोलं- 
कियो अथवा अजमेरके चौदानोकी तरह वैभवशाली नहीं था, 
ओर अग्निकुलमे इसका पद्‌ कनिष्ठ था । हमारे मतसे टाडका 
मत निराधार दै । परमारोका कुल आजकल ;च्लौण होने और 
उसके वेभवके भत्यक्ष प्रमाण--दानपत्न, शिलालेख, स्मारक 
झावि--टाडके समयमे अत्यहप उपलब्ध होनेके कारण उसको 
ऐसी धारणा होमा स्वाभाविक है। प्रतिहारांके सम्बन्धमे भी 
उसकी ऐखो ही घारणा थी; परन्हु दोनो कुछ प्रतापी और 
बैसबशाली थे; विशेषतया भोजराजके समयमै परमारोका 
कुल दुत ही विख्यात हुआ और विद्यामिरुचिके सस्बन्धमे 
इसकी कीर्ति द्गृद्गिन्तमे फैल गयी । वतमान समयमे यह 
कुल अइतङ्गत स्पा हो गया है। मेवाड़के भारडलिक 'विजो- 
लिया? के राजाके अतिरिक्त धारकी सूख शाखाका कोई वंशज 
नहीं देख पड़ता । अरबलोकी तरहरीमे स्थित 'चन्द्रावती को 
बिहाल शाखाके राजा, राजपूतानेके अन्तर्गत “घत? के सोधा 
राजा और मारवाड़के अन्तर्गत 'पुगल' के सांखला राजा अभी 
विद्यमान है, जो परमारौके निकट सम्बन्धी हैँ । सिंघके उम्र 
और खुछ कुलके राजा भी इसी घंशके थे। सुसलमानोक 
समयमे दोनो राजझुलाका बहुत उत्कर्ष हुआ था; किन्तु वते- 
मान. समयसे उन्होंने इस्लाम धर्म ग्रहण कर लिया है, इस 
कांरण उनकी गणना राजपूतोम नहीं होतो । 

परमार वंशका शाभ्युदय पहिखे पहिल कब और कैसे 
हुआ, इसका विचार होना आवश्यक है । टाडके मतसे ई० 
स० ७१४ ( वि० ७७१) तक चित्तौड़में परमारोका राज्य था, 
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पीछे ग॒ुद्दिलोतोंने उनपर चढ़ाई कर चित्तोड़ उनसे छीन 
लिया । यह बात निर्विवाद है कि गुहिलोतासे पहिले चित्तौड़-' 
में पाटलिपुत्रके मोयोंका राज्य था। शिलालेखोमे चित्तौड़के 
मोरी घरानेका उल्लेख है; परन्तु परमारोंदी सोरी नासक- 
शाखासे इन मौयौंका कुछ भी सम्बन्ध नहीं है। चित्तौड़के 
मौर्य क्षत्रिय नहीं, शक्र थे । क्षत्रिय झुलोकी अन्य सूचियोमें 
मोयोंका नाम है, परन्तु चन्द्रकी खूचीमे नहीं है। इस पुस्तक- 
के प्रथम भायमें हम यह भी वता चुके है कि हुपनलंगने 
सिन्धके राजाओका जो विवरण दिया है, उसमें कहा है कि 
ये राजा चित्तौड़के राजाके सम्बन्धी और शन हैं। सारांश, 
परमाराका चिचोड़के मौयोंले कोई सम्बन्ध नहीं है। डात: 
परमारोका उदयकाल नवीं शताब्दी ( वि० ८५८-8५७ ) से 
पीछे नहीं इर सकता । परमारोके जो शिलालेख उपल्ब्ध हैं, 
उनमे छष्णराजके पूर्वज्ञोका कुछ भी उल्लेख नहीं है। प्रतिहासे- 
के पूवजांकी लम्बी सूची मिलतो है, परन्तु परमारोकी नहीं 
मिलती । बारहवीं शताब्दी ( वि० ११५८-१२५७ ) के ससभण 
लिखी हुई उद्यपुर-पशस्तिप्रे कृष्ण्राजसे पहिलेके कुछ राजा- 
की नामावली है, पर वह विश्वसनीय नहीं है । भार आदि 
कवियोको अतिशयेक्तिसे भरे काव्य लिखनेकी लत पड़ी रहती 
है। इससे वे किसी वंशावलीमें एक हो नाम कई दार लिख- 
कर उसे लम्बी वना दिया करते हैं। अस्तु, इण्डियन एंटि- 
क्वेरी ( भाग १, पृष्ठ २२३ ) में ब्यूलर साहवने विभिन्न शिक्षा- 
लेखोमे लिखी परमारोकी वशावलियाँ एकत्र प्रकाशित की हैं। 
इनके परस्पर मिलाकर परमारोका श॑ंखल्याबद इतिहास 
पयत्न न्यूलर साहबने किया है। आधुनिक इतिहास-. 


कारोने लि ॐ 
उनका सत स्वीकार भ, करु लिया है पुर उनका 
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लिखा इतिहास भो स्था निर्दोष नहीं है । उनके मतसे ३० स० 
८०० ( वि० ८४७ ) के लगभग परमारोंका अभ्युद्य हुआ था। 
ऋष्णराजका भी उन्होंने यही काल माना है। हमारे मतसे यह 
काल अनेक कारणोसे अग्नाह्म है। परमारोक्ना अभ्युद्यकाल 
इतना पीछे हटाया नहीं जा. सकता । 

(१) वाक्ष्पतिराज उफे झुंज और राजा भोजके सूमि- 
दानपत्रासै ( इंडि० ऐएिट० भा० ६, पू० ४८८) परमारोका - 
यह वंशाबुक्रम दिया हुआ है--कष्ण, चैरिसिह, सीयक, वाकः 
पति । इसके वादके राजाओकी, सिन्छुराज अथवो भोजराज 
तकको, पूरी सूची अनेक खेखौमे देख पड़ती है । उद्यपुर-प्रश- 
स्तिमै पहिल्या नाम उपेन्द्र लिखा है और कहा है कि वैरिसिह- | 
से पहिले ओर एक बैरिखिइ, खीयक तथा वाक्पति हुए थे । 
परन्तु ये नाम परमारोकी प्राचीनता सिद्ध करनेके लिए दुबारा 
लिखे गये हैँ । (२) नागपुर-प्रशस्तिमे वैरिसिद्दसे ही बंशाडुक्रम 
आरस्भ किया गया है; उसमें डक चारों नाम हैं ही नहीँ । (३) 
भतिद्दार सन्नाट्‌ दूसरे नागमरके समय ( ई० ०८०० से दरप 
= वि० ८५७-८८२ ) तक मालवेमे परमारोका खतन्त्र राज्य 
स्थापित करना सस्भव नहीं है । नागभउने मालवेको पूर्णतः 
पादाकान्त किया था, यहद तो उखीके लेखोसे सिद्ध है । नाग- 


भ्र oT अ ह्र 


नौत्वा सुजं विहतमालव्रक्षणार्थ स्वामीध्यमपि राजफलानि झुक्ते ॥ 
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लेखों और दानपत्रोमें वाक्पतिराजके नामके साथ 'छृष्णपा- 
दाजुध्यात' विशेषण जोडा गया है। कृष्णराजको परमारोका 
' आदिपुरुष माननेसे हो उक्त विशेषण सार्थक हो सकता है। 
अतः वैरिलिह ( पहिला ), सीयक ( पदिला ) और बाकपति 
( पहिला ), इनके नाम पृथक्‌ करनेसे ही परमारोकी सञ्ची 
वंशावली निश्चित की जा सकतो है । यह तो सभी खीकार 
` करेंगे कि भाटोकी अत्युक्तिपूणे प्रशस्तियोंकी अपेक्षा तत्कालीन 
दानपत्र ओर शिलालेख आदि- चाहे बे कितने ही अपूण क्यों 
न हो,--इतिहासके लिए अधिक उपयुक्त होते हैं। 

अतः परमारोका आदिपुरुष छष्णराजको ही मानना 
उचित है। यह पहिले माएडलिक था, पीछे स्वतन्त्र राजा बन 
गया। राष्ट्रकूटोके राजा तीसरे गोविन्दराजने पतनोन्सुख 
कन्नौजके प्रतिहार सन्नाट्‌पर जब चढ़ाई की, उसी सभय क्ष्ण- 
राजने सम्नाटकी सत्तासे अपनेको मुक्त कर लिया । कञ्चौजके 
महीपालका राजत्वकाल सन्‌ &०: से ६४० तक ( वि० &६५- 
&&७ ) माना गया है । गोविन्द्राजने कन्नौजपर सन्‌ &१० 
( वि० ३६७) के आसपास चढ़ाई की थी । अतः छष्णराजके 
स्वतन्त्र राज्यका स्थापन-काल भी यही ( सन्‌ 8१० ) निश्चित 
होता है । वाक्पति उफ सुंजराजके प्रथम दानपत्रका काल सन्‌ 
8७७ ( बि० १०३१) है। अतः मुंजराजके. राज्याभिषेकका 
काल 8७० ( वि० १०२७) माना जा सकता है। उसके पिता 
 खीयकका इससे २० वर्ष पूर्व ( सन्‌ &५० ) में राज्यारूढ़ होना 
सम्मव है। सीयकके पिता वैरिसिहका राजत्वकाल सन्‌ 8३० 
8५० ( वि० 8८७-१००७ ) मान लेनेपर छष्ण्राज्ञका काल 

_ ३१० खे ३३० तक ( वि० ३६७.३८७ ) निश्चित होता है। यह" 
काल उप अडूमित ले, सिलत ताए असत, 
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उक्त सभी दानपत्रौमै बाकपतिके पूर्ववर्ती राज्ञाओंके लिए 'महां- 
राजाधिराज परमेश्वर” ये विशेषण प्रयुक्त हुए हैं। यद्यपि सम्ना- 
टके लिए ही ये विशेषण प्रयुक्त होते थे, तथापि कुछ स्वतन्त्र 
राजा भी अपने लिए इनका उपयोग करते थे । इन विशेषणोसे 
यह खिद्ध होता है कि कृष्णराज खतन्त्र राजा था । 
` . परमारांको सूल गद्दी अबन्ती या उज्ञैनमे थी, फिर 
घारमे लायी गयी । थारा नगरीका उल्लेख ईसाकी सातवी 
सदीके एक लेख ( नंबर ५१, सेट नंबर ३२ कार्पस इन्स्क्रि- 
प्शियोनोरेम भाग ३ ) में मिलता है। इससे सिद्ध है कि धारा ! 
नगरी परमारोत्रे नहीं वखायी, किन्तु अनहिलचाड़ेके सोल- 
ङ्वियोके उपद्रवसे बचनेके लिए उज्जेनको छोड़ उन्होंने इस 
नगरीका आश्रय लिया था। . 
यह हम कह चुके हैँ कि छण्णराजके परवर्ती चैरिसिंहः 
(प्रथम ), सीयक ( प्रथम ) और वाक्पति ( प्रथम ) के नाम 
काल्पनिक होनेके कारण इतिहासकी इण्टिसे उन्हे सूचीसे 
पृथक्‌ कर देना ही उचित है। व्यूख़रका भी कथन है कि 
उद्यपुर आदिकी प्रशस्तियोमै उक्त राजाओके पराक्रमोके - 
जो वणन है, उनमें कोई विशेषता नहीं है। ऐले वर्णन हर पक 
राजाके लिए लागू हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त उक्त 
राजाओके राजत्वकालकी एक भो. ऐसी वात नहीं लिखी 
गयी है, जो इतिहासकी डष्टिसे खीकार की जा खके। . अतः 
इन नामौको पृथक, कर देना ही उचित है। कष्णराजके 
पश्चात्‌ वैरिखिंह उफ बज्र गद्दीपर बैठा। उसके झनन्तर 
उसका पुत्र खीयक उफ श्रीहृर्ष सिंहासनारूढ़ हुआ ( सोयक 
नाम सिंहराजसे नहीं बना दै, यद औहर्षका संक्षिप्त रूप है )। 
'खीयकका उल्लेख “नवसाइसाङ्क' और. '्रचन्धचिन्तामणिः 
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। मैं भी है। सीयकके सम्बन्धर्म दो वार्ताका वर्णन मिलता 
है; एक तो, उसने हृणौका पराभव किया और दूसरे, उसने 
गरुड़की तरह खोड्िग राजाके खजानेपर आक्रमण किया 
“शा । सीयक द्वारा पराजित हृण इसी देशके क्षत्रिय थे, 
अन्य द्वीपके नहीं। आजकल इण शब्दका प्रयोग जिस 
"प्रकार हम पाश्चात्य स्लेच्छोके लिए करते हे, खीयकके समय- 
'म॑ उसी प्रकार बह अरबोका वाचक था। खीयककी गरूडको 
उपमा भो अन्वर्थक है; क्यौकि दानपत्रोमे परमारौका राज- 
चिन्ह गरुड़ ही दिया गया है। उनका ध्वजचिह भी गरुड़ ही 
-था। व्यूलरके मतसे खोड्टिग मान्यखेटके राष्ट्रकूरोका वंशज 
'था। इख राजाका २२ अक्तूबर सन्‌ 8७१ ( ४ कार्तिक १०२८) 
सूयश्रहणके अवसरपर दिया हुआ पक दानपत्र उपलब्ध 
द्दै। इसके भतीजे ककेराजका भी खितस्व॒र सन्‌ 8७२ (आश्विन 
१०२६ बे० ) का एक ताम्रपत्र मिला है । इससे यह जान 
पड़ता है कि खोड्टिग राजाका देहान्त सितम्बर सन्‌ 8७२ . 
.( आश्विन १०२६ बे० ) के पहिले ही हो गया था। इन वातोसे 
यही निक्षे निकलता है कि मालवा राउ्यके साथ राष्ट्रकूटोका 
:चैर-भाव था और सीयक तथा खोड्टिग समकालीन थे। सोयक- 
“का राजत्वकाल सन्‌ &९० से &७३ तक ( बि० १००७-१०३० ) 
“माना जा सकता है; बयोकि धनपाल कविने अपने पैयलच्छि 
'नामक प्राकृत काव्यमें लिखा है कि जिस समय मालवाधिपति- 
ने मान्यखेटका प्रान्त लूटा, उसी समय उस काव्यको रचना 
'हुई । व्यूलरके मतसे उस समय (ई० स० &७२ में ) मालव्रा- 
का अधिपति खीयक था। उसने जोह्िंगका पराभव किया 
और उसीको लद्य कर यह काव्य लिला गया। उक्त कविके 
कान्यका काल संबत्‌ १०२६ अथांत- सन्‌ ३७२ निश्चित है। 
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मान्यखेटकी लूटका भी यही काल है और इससे चाकपति- 
राजके दानपत्रके काल ( सन्‌ &७४ ) का विरोध नहीं पड़ता । 

सीयकके पश्चात्‌ उसका पुत्र वाक्पति उफे सुंज गद्दीपर 
बैठा। इसके दिये दानपत्नोम इसके अमोघवर्ष और पृथ्वी- 
बलुभ ये दो नाम और मिलते हैं। सम्भवतः राष्ट्रकूटोंके परा- 
सवके पश्चात्‌ इसने ये दो उपाधियाँ धारण कर ली थीं । सुंज- 
के नामसे जो अत्यन्त प्रसिद्ध हुआ, वह यही वाक्पति था । 


नागणुरप्रशस्तिमे सुंजके वदले वाक्पति ही लिखा है, इससे ' 


स्पष्ट है कि वाकपतिका ही अपर नाम सुख था। सुज स्वयं भी 
उत्तम कवि था और उसकी सभामे सुकवियौ और विद्वानौका 
अच्छा आदर था। संस्कृत साहित्यमें पद्मगुप्त, धनिक, हला- 
युध और धनपाल आदि जो बिद्वद्रल प्रसिद्ध हैं, चे इसीके 
आश्रित थे। सुल विद्वान्‌ होनेके साथ ही साथ पराक्रमी भी 
था । उद्यपुर-अरशस्तिसे जाना जाता है कि उसने राष्ट्रकूटोका 
ही पराभव नहीं किया, बल्कि कर्नाट, चोल और केरल 
ग्रॉम्तोपर सी, अधिकार जमा लिया। चेदीके हैहयाको 
भी उसने हराया। उस समय चेदीका राजा युवराज था। 
केरलादि देशोके राजा राष्ट्रकूटोके सहायक, मित्र और 
सम्बन्धी थे। उनझा राष्ट्र्कूटोके पत्षमें रहना स्वाभाविक 
था। पृथ्वीराजकी तरह इस राजाके सम्बन्धको भी बहुतसी 
द्न्तकथाएं प्रचलित हैं, परन्तु चे विश्वास योग्य नहीं हैं । 
वीर पुरुषोके सम्बन्धर्मे ऐसी अद्भुत कथाएँ प्राः चल 
पड़तो हूँ, और कालान्तरमे लोगौका उनपर दृढ़ विश्वास 
भी हो जाता है, किन्तु उनमे सत्यांश होता ही है, इसका 
निश्चय नहीँ किया जा सकता। पृथ्वीराजके सस्तरन्धमे 
एक पेसी दन्तकथा प्रचलित है कि पृथ्वीराजने शहाबुद्दीनको 
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चौदह बार हराया और उतनी ही बार उसे कारागारमै 
डाल रखा; परन्तु अन्तम शहाबुद्दोनने पृथ्वीराजको हरा दिया 
और उसे मार डाला । इस कथाका उद्गम-स्थान सेरुतुङ्गकी 
कल्पना है जो अबतक प्रचलित है । पृथ्वीराजकी दन्तकथाकी 
पेक्षा मुञ्जकी दन्तकथा अधिक काव्यमय है। कथासरित्सा- 
गरकी उद्यन-वासवदत्तकी कथाके अचुकरणपर सुञ्जके 
 सम्बन्धर्म यह कथा गढी गयी कि जब सुंज कारावासमे था 
तब तैलपकी विधवा बहिन उसकी शुश्रूषा करती थी । ( राज- 
पूतोकी रीति-नीतिके विचारसे यह बात सम्भव नहीं है । ) वह 
उसपर आसक्त हो गयी । सुंजने भाग जानेका विचार किया 
और इस काममें उसने उसकी सहायता चाही । उसने अपने 
भाई तैलपसे सुंजका यह विचार कह दिया । इससे क्रु 
होकर तैलपने सुंजका सिर कटवा डाला । अत्यन्त काव्यमय 
होनेसे यह कथा कदाचित्‌ सच्ची नहीँ है और तत्कालीन 
अथवा आसपासके समयके किसी लेखका इसे आधार भो 
नहीं दै। इतिहासकी दष्टिसे इस कथाका कोई महत्व न 
होनेपर भी इससे यह सस्भव प्रतीत होता है कि सुंजने 
तैलपका कई बार पराभव किया और प्रत्येक चार उसके साथ 
द्यापूर बर्ताव भी किया, पर अन्तिम युद्धमे बह स्वयं पराजित 
हो ps सम्भवतः उसीमं मारा भी गया । 
सुंजके पश्चात्‌ उसका भाई सिन्धुराज गद्दोपर बैठा और 
उसके थोड़े ही दिन राज्य करनेके उपरान्त फय पुत्र सुप्र 
सिद्ध भोजराज राज्याधिकारी हुआ । भोजके भावी वैभवः 
का भविष्यकथन सुंजने पहिलेखे ही कर रखा था । वास्तवर्मे 
धारा नगरीके परमार छुलमें भोज सबसे प्रसिद्ध, परा 
क्रमी और विद्वान्‌ हुआ। उसका राजत्वकाल सन्‌ १००० 
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( चि० १०५७ ) के अनन्तर होनेके कारण उसके सम्बन्धमे इस 
पुस्तकमे विशेष रूपसे नहीं लिखा जायया । . वह महमूद गज़- 
नबीका समकालीन था, अतः उसीके साथ उसका भी विवरण 
देना उचित होगा । भोजके सम्बन्धकी एक द्न्तकथाका 
उल्लेख यहां कर देना पर्याक्त है। चह कथा इस प्रकार है-- 
ज्योतिषियांने भविष्यकथन किया था कि भोज मुञ्जे भी 
अधिक प्रतापी होगा और सुंजसे राजगद्दी छीन लेगा। इस 
कारण सुंजने भोजका वध करनेकी आज्ञा दी थी । परन्तु यह 
कथा भी अनैतिहासिक अतएव कविकल्पना मांच है। ७ 

& इस कथा तथा सुंजकी सत्यु और भोजके राज्यारोहणके सम्बन्धमें 
पु० इं० भाग 9, एष्ठ २३० में लिखा है--वाक्पति अर्थात्‌ सुंजने अपने 
पश्चात्‌ भोजको गद्दी देनेका निश्चय किया था, यह वात सच्ची नहीं जँचती । 
उसने भोजका वध करनेका भी यत्न नहीं किया था। 'नवसाहसांकचरितः 
नाटकके इन वाक्योंसे ये कढ्पनाएँ असम्भव सिद्ध होती है--“वाक्पति- 
राजने अम्बिकाकी भोर प्रस्थान करते समय यह पृथ्वी सिन्धुराजके अधीनः 
कर दी ।?? अर्थात्‌ जब सुंजने राष्ट्रकूटोंपर अन्तिम चढ़ाई की, जिसमें 
उसका पराभव हुआ, तव राउ्यसूत्र उसके उत्तराधिकारी युबराज सिंधुराजके 
हाथमें दे दिया गया था। सुंजके लड़ाईमें मारे जानेपर ( उसके पुत्रहीन 
होनेसे ) उत्तराधिकारके नियमानुसार सिन्धुराज गद्दीपर बैठा । इस 
अनुमानकी पुष्टि उक्त नाउकके ही एक दूसरे वाक्वसे होती हे। कवि 
कहता है--“जब महाराज झुंज स्वगं सिधारे, तब उन्होने मेरा सुइ मोह- 
रबन्द कर दिया था, परन्तु उन कलिबान्धवके अनुज सिन्धुराजने उसे फिर 
* खोल दिया है।” अर्थात्‌ सुञ्ञके समयमें कवि पद्यु राजकवि था और 
. जब सिन्धुराज राउ्यारूढ़ हुआ, तब उसने भी उसे अपनी समासें वही 
स्थान दिया। श्री नीलकण्ठ जनादूंनकीतंनेके मतसे मुञ्चने भोजको ही 
अपना उत्तराधिकारी निश्चित किया था, किन्तु मोजके अल्पवयस्क ( नाबा- . 
लिग ) होनेप्ते सिन्धुराज गद्दीपर बैठा । यह कल्पना भी पूर्वो वास्य के 
विरुद्ध होनेसे ग्राह्य नहीं हे । SE 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


१९६ हिन्दूभारतका उत्कषे । 


सिन्धुराजका देहाचसान कब इुआ और भोज कब राज्या- 
धिकारी हुआ, इसकी छानबीन करना यहाँ आवश्यक है । 
'सुभषितरलसन्दोह' नोमक अन्थके कर्ता अमितगतिने लिखा 
है कि यह ग्रन्थ सुंजके शासनकालमे विक्रमीय संवत्‌ १०९० 
(३० स० 888 ) मै रचा गया, अतः &&४ ईसवीमे सुज राज्या- 
रूढ़ था, यह निश्चित है और उसका सुत्युकाल सन्‌ 88७ 
( वि० १०१४ ) मान लिया जा सकता है। राय बहादुर गौरी- 
शंकर ओकने सिन्धुराजके सम्बन्धमे लिखे हुए एक छोटेसे 
निबन्धमै सिन्धुराजकी मृत्युका समय ई० स० १०१० ( वि० 
` १०६७ ) माना है और यह सिद्ध किया है कि पाटणके अधिपतिं 
चामुण्डराज सोलड्डीके साथ हुए युद्धमे वह मारा गया। 
बड़नगरकी कुमारपाल-प्रशस्तिमे, जो विक्रमी संवत्‌ १०२८ में 
खोदी गयी थी, उक्त वांत लिखी हुई है ।& ब्यूलरने इस 
प्रशस्तिके अचुवादमै 'सिन्धुराज’ शब्दको अलुवाद 'सिन्ध 
देशका राजा” कर डाला है । इस कारण इस सम्बन्धमेँ 
अबतक भ्रम फैल रहा था। भ्रोगौरीशंकरजी कहते हैं-- 
'सिन्धुराज शब्द मालवेके सिन्धुराजको लद्य करके लिखा 
गया है, यह निश्चित है ।' परन्तु सिन्धुराज और चामुण्ड- 
राजके युद्धका काल उक्त प्रशस्तिमें लिखा न होनेसे ई० 
स० १०१० ( वि० १०६७) में सिन्धुराजका देहान्त छुआ 
ओर भोज सिहासनारुढ़ हुआ, यह निश्चित नहीं किया जा 


® जयसिंह देवसरि नामक जैन अन्थकारके एक अन्थके इन 'कोर्कोसे 

भी यही वात सिद्ध होती है। ( इं० एं.» भाग १२ पृष्ठ १९७) “राजा 

. 'चासुण्डराजोथ यः*"'**'। सिन्धुराजमिवोन्मत्तं सिन्धुराजं सुधेवधीव्‌ । 
तस्माइलछभराजो<भूत्‌ यत्प्रतापाभितापितः सुंजोवन्तीश्वरो धीरो यंत्रेपि न 
रति दधौ ॥ इन छोकांका अथे कैसे गाया जाय, यह एक समस्या है । 
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सकता । भोजप्रबन्धम यह समय सन्‌ १०२१ ( वि० १०७८ ) 
बताया गया है, पर वह भी ठोक नहीं है; क्योकि कोकण- 
विजयके उत्खव-प्रसक्षमे दिया हुआ सन्‌ १०२० ( बि० १०७७ ) 
का भोजका एक दानपत्र उपलब्ध हुआ है ( ५० इं० भाग ११ 
पृष्ठ ८१ और इं० ऐ० भाग दे पृष्ठ ४८ )। राज्यारुढ़ होते ही 
कॉकणविजयव्छी शक्ति भोजमे नहीं आ खकती; कुछ समय 
अवश्य ही बीता होगा । जो हो, इसमें सन्देह नहीं कि परमार 
राजाओके राज्यारोहणका समय अबतक अनिश्चित हो है । 
श्रीकाशीनाथ कृष्ण लेलेने मराठीमें धारका इतिहास 
लिखा है। उसमें संक्षेपरमे प्राचीन इतिहास लिखकर आप 
कहते हैं-सुंजने ही प्रथम धारानगरी अपनी राजधानी 
बनायी ओर वहाँ अनेक तालाब खोद्वाये । उनमें 'पुंज- 
सागर” नामक सुन्दर तालाब अबतक प्रसिद्ध है। इसी 
तरह सिन्धुराजका 'कुंजसागर? भी प्रसिद्ध है । ( सिन्धुराज 
का दूसरा नाम झुंज था। ) माण्डवगढ़मे भो एक सुञ्जताल 
है। सुजने उज्जैन, महेश्वर, आकार और धर्मपुरी ( नमंदातट) 
में अनेक घाट बनवाये हैं । ; 
डज्जैन--धारके परमारोका वंशक्रम इस प्रकार है-- 
१ कृष्णराज (३० स० 8१४-६३४ अनुमानतः ) 
२ वैरिसिह = वञ्रर (६० स० 8३४-६५४ ,, 
३ सीयक = श्रीहर्षं ( ३० स० 8५४-६७३ ,, 
४ वाक्पति = नुंज ( ई० स० ६७३-३३७ ,, 
५ सिघुराज = कुंज ( ३० स० 88७-१०१०, 
६ भोज = प्रसिद्ध परमार भूप १०१० ,, 
. राजत्वकालके सन्‌ अनुमानतः लिखे गये हैं, निश्चित नहीं हैं । 


आ“ ९” SP ०0 १७०० 
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सातवाँ प्रकरण । 
बुन्देलखण्डके 'चन्देल । 


विररेण स्मिथने रायल एशियाटिंक सोसाइटीके जनेल- 
मै वुन्देलखरड अथवा 'जेजाक भ्रुक्ति' का जो पूरे 
इतिहास लिखा है, वह दन्तकथाआओसे भरा हुआ है। उससे 
ज्ञात होता है कि बुन्देललणडमें, चन्देलोका प्रवेश होनेके पूर्वे, 
पहिले गहरवारो और फिर परिहारौकी बस्ती थी। परन्तु दन्त- 
कथाओमे सत्यांश बहुत ही थोड़ा और समयकी गड़बड़ी 
अधिक रहती है। इस कारण दुन्तकथाओके आधारपर ऐति- 
हासिक उलट-फेरोका समय निश्चित करनां कठिन हो जातो 
है । दत्तकथाओंके अनुसार बुन्देललण्डके मनोहर तालाब 
गहरवाराँके बनवाये हुए हैं; परन्तु ऐसा माननेके लिए कोई 
ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है । अतः चन्देलोसे पहिले बुन्देल जरड- 
में गहरवारोका होना सम्भव नहीं प्रतीत होता । हुएनसङ्घने 
अपने सन्‌ ६४० ( वि० ६६७) के प्रवास-वर्णनमै लिखा है कि 
जकोतीमे एक ब्राह्मण राजा राज्य करता था। हम पहिले लिख 
चुके हैं कि यह ब्राह्मण राजा सम्भवतः कन्नौजके सम्राट हर्षका 
सूबेदार था। दृषके पश्चात्‌ कन्नौजपर मौखरी उर्फ ब वंशका 
अधिकार हुआ । जबतक घर्म वंशकी सत्ता अबाधित थी, तब- 
तक जझोती ग्रान्तपर भो कन्नौजका पूर्ण अधिकार रहा होगा; 
परन्तु कन्नौजके साप्राज्यका हास आरम्भ होते ही वह प्रान्त 
क्रमश; खतन्त्र होता गया । तात्पये यह कि जिस समय चक्रा- 
युध इन्द्रायुधकी गद्दीपर बेठा, उसी समय यह डलट-फेर भी 
इुआ होगा। बनारसमे उपलब्ध हुए चन्देल वंशके अति प्रसिद्ध 
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घङ्गराजके लेखसे ( ५० इं० भा० १, पू० १५६ ) हमारे इस काल- 
निणंयकी पुष्टि होती है । धङ्गराजके लेखमें चन्देल वंशके आदि- 
पुरुषले जो बंशोबली दो गयी है, उससे ज्ञात होता है कि इस 
वंशका आदिपुरुष नुक था । नन्नुकसे धङ्गराजतकके शासन- 
कालका विचार करते इप नन्नुकका काल सन्‌ ८३१ से ८५० 
तक ( वि० ८८८-३०७ ) निश्चित होता है । महोबाके कानूनगो- 
से मिले हुए २०४ आर २२५ हर्ष शकके लेखके आधारपर 
स्मिथ खाहबने नजुकका राज्यारोइण-काल सन्‌ ८३१ ( वि० 
८८८ ) ठहराया है। उस समय हषे शक प्रचलित था। 
इससे यह सिद्ध होता है कि कन्नोजकी सत्ता अबतक इस 
ग्रान्तपर थी । चन्देल वंशका उत्कर्ष हर्ष शक २०४ अर्थात्‌ ३० 
स० ८१० से आरम्भ हुआ और ३० सन्‌ ८३१ में क्षीणबल 
सन्नाट्से युद्ध कर नज्ञुकने विजय प्राप्त की। फिर उसने परि- 
हारक मार भगाया और बुन्देललण्डमे अपना स्वतन्त्र राज्य 
स्थापित किया । 

नचुकके पश्चात्‌ विजयने सन्‌ ८७०से ८8० (वि० 8२७-६४७) 
तक राज्य किया । उक्त लेखमें कदा है कि नन्नकके पश्चात्‌ जय- 
शक्ति और बिजयशक्तिने क्रमशः राज्य किया और ये दोनों 
खगे भाई थे । हषराजके एक लेखमें (५० इं० १,१२६) नज्ुकके 
उक्तराधिकारीका नाम जेज्लक लिखा है। कहा जाता है कि 
जयशक्ति और विज्ञयशक्ति इन संयुक्त नामाँसे ही जेज्जक नाम 
बना है; परन्तु यह स्पष्ट देख पड़ता है कि जेजाक सुक्तिसे 
ही जजोति बना है, और इुएनसङ्गने इस प्रान्तके लिप इली 
नामका प्रयोग किया है । अर्थात्‌ दो सौ वर्ष पूवे ही यह नाम 
बरता जाता था, इस कारण जयशक्ति-विज्ञयशक्ति नामौसे 
इसका बनना सम्भव नहीं है। “शुक्ति” शब्दसे सूचित होता 
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है कि यह एक बड़े साम्राज्यका प्रान्त था, फिर चाहे वह शुप्त 
साम्राज्यका प्रान्त रहा हो जिसका प्रधान स्थान अयोध्या था 
या कन्नौज साम्राज्यका भाग रहा हो जिसकी सुख्य राजधानी 
कन्नौज थी। जेजाक' नाम चन्देलोम पुनरुक्तिङड़ हुआ खा जान 
पड़ता है। अस्तु, विजयके पश्चात्‌ राहिलने (खन्‌ ८&० से 
8१० तक = वि० &७७-8६७) राज्य किया । बह पराक्रमम बहुत 
प्रसिद्ध था । उसकी राजधानी महोबा थी । महोबाके निकर 
जो विस्तृत सरोवर है, उसका नाम भी 'राहिल्यसागर? ही 
है। सरोवरके निकट हो उस राजाकी स्सृतिमे विशाल शिव- 


. मन्दिर बना है । राहिलराजके पराक्रमका वर्णन पृथ्वीराज 


चौद्दानके चन्द भाटने भी किया है । उसको कन्याका विवाह 
तत्कालीन चेदीराज कोक्कलसे हुआ था । राहिलके अनन्तर 
उसका पुत्र हर्षे राज्यारूढ़ हुआ। उसका विवाह चाहमान 
कुलकी कश्ुका नामकी कन्यासे हुआ थो । उसका राजत्व- 
काल सन्‌ &१० से &३० तक ( वि० &९७-६८७ ) माना जा 
सकता है। सिथके मतसे उसका विवाह “गङ्ग जातिकी कन्या- 
से हुआ था। हो सकता दै, गङ्ग नामकी चाहमानोंकी कोई 
शाखा हो। हषेके पुत्र यशोबमाके पराक्रमसे चन्देल वंशका 

गौरव बहुत बढ़ गया! उसने कलचूरी नरेशका पराभव 
कर कालिजरके सुप्रसिद्ध पहाड़ी किलेपर अधिकार कर 
लिया। महाभारतके समयसै कालिजर एक प्रसिद्ध तोथे- 
खान माना जाता है और भारतकै इतिहासमै भो कालि- 
जरके किलेका बहुत महत्व है। कालिजरके किलेपर प्रभुत्व 
बनाये रखनेमे चेदीके राजा विशेष गौरव समझते थे, क्योकि 

कार्लिजरपुरवराधीश्वर? कहलाते थे । चेद्योका पराभव 
करने पर चही पद्‌ यशोवर्माका मिला । लेजमै यशोवर्माकी 
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कोलिजर-विजयके साथ ही साथ गौड़, खश, कोशल, 
काश्मीर, मिथिला, मालवा, चेदी, कुरु, शुजेर देशोंपर भी 
विजय प्राप्त करनेका अतिशयोक्तिपूणं बणेन है। इस बणानमे 
भी कुछ तथ्य है। कालिंजरका किला हस्तगत करनेपर कल- 
चूरियो अर्थात्‌ चेदियोका पराभव हो गया था । गुजेर अर्थात्‌ 
प्रतिहार राजा कन्नौजके खान्राज्य पद्पर प्रतिष्ठित था। 
शिलालेखोमे यह भो लिखा है कि यशोचमाँके पितां अर्थात्‌ 
इर्षेने कज्नोजके देवपालको राष्ट्रकूट नरेश तोसरे इन्द्रके 
विरुद्ध सहायता दी थी, उसी खमयसे कञ्चौजका हास हो 
चला था । इससे लाभ उठाकर सम्भवतः यशोवर्माने कन्नज- 
के सम्नाटका पराभव किया और उससे वैकुण्ठ अर्थात्‌ विष्णु- 
की सूतिं प्राप्त की । ज्ञात होता है कि यशोवर्मा विष्णुभक्त था । 
महीपालको वह सूति कैसे और कहांसे मिली, इसका दत्तान्त 
खज्ुराहो-लेखम लिखा है । प्रथम वह सूति भोट अथवा 
तिव्बतके राजाके पास थी । उससे कीरके शाद्दीराजके हाथ 
आयी और फिर मद्दीपालको प्राप्त हुई । उक्त लेख एक और 
इष्टिसे भी महत्वपूर्ण है--उससे यह प्रतीत होता है कि जभो- 
तीका चन्देल राजा कन्नौज अथवा अन्य किली खाबेभौमका 
माण्डलिक न होकर स्वतनत्र राजा था। स्मिथका भी यही 
सत है। उनका कथन है कि भोज और महेन्द्रपालके शाखन- 
कालमे चन्देल राजां कन्नौजके माएडलिक थे, बादमे चे खतन 
हो गये। वि० सं० १०५३ अर्थात्‌ ई० स० ३8६ के एक लेखमें 
हर्ष और यशोवर्माके नामके साथ 'परमभझारक' और 'पर- 
भेश्वर’ ये विशेषण देख पड़ते है (ई० प्‌० भा० १६, पू० २०२) । 
इससे यह कहा जा सकता है कि हर्ष ही चन्देखोका पहिला 
स्वतन्त्र राजा था। खज्ञुराहो-लेखमे देवपालको 'हयपति' कहा 
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है। उस समय हयपति, गजपति, नरपति, भूपति आदि 
विशेषण राजाओके नामोके साथ प्रयुक्त होने लगे थे। 
कन्नौजके सम्राट्‌ मारवाड़से आये थे और मारवाड़के लोग 
घोड़ेपर चढुनेमे बड़े कुशल होते हैं। सन्राइकी सेनामें छुड़- 
सवार अधिक थे, इस कारण देवपालको 'हयपति! कहना 
बिलकुल ठीक है। सेनाके खामित्व-सूचक इसी प्रकारके पढ्‌ 
अन्य राजाको भी दिये जाते थे। 
यशोवर्मांका शासन-काल सन्‌ &२५ से 8५० तक ( चि० 
३८२-१००७) माना जा सकता है। इसके अनन्तर चन्देलौके 
महापराक्रमी पुरुष धंगराजका राजत्वकाल आरस्भ होता दै । 
खज्ञुराहदो-लेखके आरस्ममें ही धंगराजके राज्यविस्तारकी 
चतुःसीमा दी गयी है । उत्तरमै यमुना नदीतक, दक्षिणम 
मालवा नदी-तरके भास्यत ग्रामतक, पूर्वमे कालिंजर गढ्तक 
और पश्चिममें गोपाद्रि ( ग्वालियर ) तक उसका राज्य फैला 
हुआ था। मालवा नदी वर्तमान बेतवा ( वेत्रवतीं ) नदी है। 
कुछ लोगोके मतसे मालवा नदी 'धसान' नदी है, परन्तु यह _ 
ठीक नहीं है क्योकि घसान दशाण प्रान्तमे है। 'भास्वव' 
अर्थात्‌ मैज्लस्वामिन्‌ वत्तमान भेलखा है । । 
धंगराजके राजत्वकालके बहुतसे लेख मिले हें. । उनमेंसे 
सन्‌ ५४ ( वि० १०११ ) के खजुराहो-लेखका उल्लेख ऊपर 
4 जा चुका है । दो और महत्वक्के सन्‌ ६६८ (वि० १०५५ ) 
र १००२ ( वि०१०९६ ) के लेख हैं । 88८ ( वि०१०५५ ) के 
लेखमें धंगको तुलना हम्मीरके साथ की गयी है। इससे प्रतीत 
हाता है कि सन्‌ 3८8-६३० ( वि० १०४६-१०४७ ) में 'करम्मु” 
नामक स्थानमै सबुक्तगीनके साथ हुए संग्राममे धंगने विशेष 
पराक्रम दिखाया था । फुरिश्ताके लिखे वृत्तान्तसले भो यही 
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डलुमान दढ होता है । बह लिखता है,-“लाहोरके जयपालकी 
सहायताके लिए कालंजर बड़ी भारी सेना और खजाना लेकर 
प्रस्तुत हुआ” । इस लेखसे हिन्दुओंकी विजय सूचित होती है, 
किन्तु सुसलमान लेखकोका कहना है कि हिन्दुओंकी पराजय 
हुई। सम्भव है, किसीकी जय या पराजय न हुई हो, दोनो- 
की बराबरी रही हो। इस युद्धका हाल तीसरे भागमें लिखा 
जायगा, इस कारण यहाँ अधिक विस्तारका प्रयोजन नहीं है। 
घंगका राजत्वकाल सुदीघै था और वह दीर्घायु भी था। 
एक आख्यायिका है कि अन्त समयमै गंगा-यसुनाके संगममें 
उसने जल-समाधि ली थी । राजेन्द्रलाल इस आख्यायिकाको' 
महत्व नहीं देते । उनके मतसे घंगराजने स्वयं जलसमाधि 
नहीं ली, वुद्धावस्थाके ही कारण उसकी सत्यु हुई थी। हम 
उक्त आख्यायिकाको कल्पित नहीं समभते । हिन्दू धमेशास्त्र 
इस प्रकारके शरीर-त्यागकी आज्ञा देता है। हिन्द धमेशाल्र 
` प्रायोपचेशन कर अथवा जीणे शरीरका तोथेस्थानर्मे त्यागकर 
इहलोकका त्याग करनेको पुण्यकारक मानता है । ® घंगराज- 
के तीसरे दानपत्रसे प्रतीत होता है कि उसके राज्यका विस्तार 
काशीतक था। इस सम्बन्धमै मतभेद होनेपर भी इसमें 
सन्देह नहीं कि वह चन्देल वंशका सबंविख्यात वीर पुरुष 


& राजेन्द्रळार घंगराजके देहत्यागके वर्णनको अत्युक्तिप्रण॑ समझते 
है। निम्न छोकसे पाठक स्वयं अपना मत स्थिर कर सकते हैं-- 
रक्षित्वा क्षितिमम्बुराशिरशनामेतामनन्यायति। 
जीवित्वा शरदां शतं समधिकं श्रीध॑ग पंथ्वीपतिः ॥ 
रुद्रै सुद्रितलोचनं खढ्दये ध्यायन्‌ जपन्‌ जाह्नवी । 
कालिन्द्याः सलिले कलेवर परित्यायाद्गाचिव्रतिम्‌ ॥ 
एपि० इंडि० १, १४६, 
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था। बह उत्कर शिवभक्त भी था । उसके दानपत्रोंके आरंमर्मे 
'ऊॅ नमः शिवाय” लिला रहता है। हम कह चुके हैं कि उस 
समय शिव, विष्णु, सूर्य अथवा देवीकी उपासनाका काफी 
प्रचार था और शैव वैष्णवाँका विरोध नहीं करते थे । हिन्दू 
समाजमे मताभिमानके पागलपनने प्रवेश नहीं किया था, सब 
लोग धमेके सम्बन्धे परमत-सहिष्णु थे । 
एक बात और है । चन्देलोके सिक्के भी उपलब्ध हुए हैं । 
चेदी राजाओं और चन्देलौके सिक्कोमे बहुत कुछ सास्य है । 
अन्तर इतना ही है कि चेदी राजाओंके सिक्कोपर दुर्गाकी और 
चन्देलोके लिक्कोपर हनूमानकी छाप है। साथ ही, ध्यानमें रखने 
योग्य एक बात यह है कि घंगसे पहिलेके राजाओके या धंगके 
खमयके सिक्के नहीं मिले हैं । संभव है, उनके खतन्त्र सिके न॒: 
बने हो और उनके समयमै कन्नोजके ही सिक्के प्रचलित रहे हो 
( इंडि० ऐटि० भाग ३७ में स्मिथ लिखित चन्देलो और १६०८ 
तकके उनके सिक्कोका वृत्तान्त देखो )। स्मिथक् मतसे धंगके 
पूवजोके समयमै 'इंडोससेनिझनः सिक्कोका प्रचार था । हम 
इससे सहमत नहीं हैँ। हमारे मतसे भोजादिके 'आदि- 
वराह आदि सिक्कोका प्रचार कन्नौज साञ्राज्यके अन्तर्गत 
सब देशोमें था। ग्यारहर्वी शताब्दी ( चि० १०५८-११५७ ) में 
चेदीके गांगेयदेचने खतन्त्र सिक्के बनाना आरम्भ किया और 
उसीका अनुकरण कर चन्देलोने हनुमानको छापके अपने 
चांदी, सोने और ताम्बेके सिक्के बनाये । कौनसा चन्देल राजां 
दनूमानका उपासक था, इसका पता नहीं चलता । अस्तु, 
यह विषय तीसरे भागमें विस्तारपूर्वक लिखा जायगा। 
खजुराहो-लेलके अन्तमं “विनायकपालके राजत्वकालमें” 
प्रेसे शब्द लिखे हैं। यद्यपि कोलहाने साहबके मतानुसार 
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इस विंनायकपालका पता चलना कुछ कठिन है, फिर भो 
हमारा अजलुमान है कि विनायकपाल ही कन्नौजका सम्राट 
मद्दीपाल था और यशोवर्मा. स्वतन्त्र होते इप भी उसका 
सार्वभौमत्व उसी प्रकार स्वीकार करता था जिस प्रकार मराठे 
खतचा होते हुए भी दिल्लीपतिको सावेभोम मानते थे । 
मराठोके राज्यम मोगलाके सिक्के प्रचलित थे, इसी तरह 
कभ्ौजके सिक्के भी उन खतन्त्र राज्यौमै प्रचलित थे, जो 
किसी समय कञ्चोजके माण्डलिक थे । 

स्मिथ साहवकी इंडि० एंडि० २३७ में लिखो चन्देलोंकी 
वंशावल्ली-- 
१ नन्लुक ८३१ ई० ख० ५ राहिल ६००० ख० 


२ घाकूपति प्छ! „» ६ यशोवर्मन 8३० „ 
३ जयशक्ति ७७० „छ ७ घंग ५० „ 
४ विज्ञयशक्ति ८८० „, ८ गंड १००० 


रिप्पणी-चन्देलोकी उत्पत्तिके सम्बन्धमें 
स्मिथका भ्रान्त मत। 

सर विन्सेण्ट स्मिथने अपने 'हिन्दुस्थानका प्राचीन इतिहास” में तथा 
अन्यत्र भी, अपना यह निश्चित मत प्रकट किया हे:कि चन्देल गोंड़ या भर 
जातिके हैं । उपयुक्त पुस्तक ( द्वि० संस्क० पृष्ठ ३७० ) में वे लिखते हैं-- 
“चन्देल मूलतः गोड़ अथवा भर हैं, यही अनुमान प्रबळ प्रमाणाँसे सिद्ध 
होता है ॥ राजपूतोंको विदेशी मुच्छ अथवा भारतके आदि द्रविड़ सिद्ध 
करनेकी ओर यूरोपीय पंडितोंकी, स्वभावतः परन्तु विना कारण, प्रवृत्तिसी 
हो गयी हं। उक्त मत इसीका परिणाम स्वरूप है । स्मिथने अपने इतिहास- 
` में कानसे प्रबळ प्रमाण दिये हैं, उनकी ओर द्वृष्टिपात करना आवश्यक 
है । अपने इतिहासमै तो उन्होंने वे प्रमाण नहीं दिये, पर इण्डियन एदि- 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


२०६ हिन्दूभारतका उत्कर्ष । 


क्वेरी भाग ३७, एष्ठ १३७ में विस्तारपूर्वक लिखे है । वे लिखते हे-- 
४ मेरा आजतक ( सन्‌ १९०८ तक ) यही मत हे कि चन्देलांकी उत्पत्ति 
किसी सूळ आदिम निवासी जातिसे हुईं हे, चाहे वह जाति भर हो या 
गोंड” इसकी पहिली दळीलमें उन्होंने चन्देछोमें प्रचलित, पागलपनसे 
भरी हुईं, यह दन्तकथा दी है कि चन्द्रमा भौर काशी-निवासी एक ब्राह्मण- 
की कन्यासे उनकी उत्पत्ति हुई हे। इस दन्तकथाके सम्बन्धमें स्मिथ 
लिखते हैं-“इस कथाका यही महत्व है कि इसने चन्देलोंके पर्वजोंकी 
जातिके सम्बन्धमें जो सन्देह था, उसे दूर कर उन्हें चन्द्रवंशी बना डाला 
है। यही नहों, उन्हे अधिक प्रतिष्ठित बनानेके लिए इस कथाने एक ब्राह्मण 
कन्याको उनकी आदिजिननी भी मान ल्या हे । परन्तु वास्तवमें चन्दे 
निकृष्ट राजपूत ही माने जाते हैं ।” उनकी दूसरी दुलील देखिये । “चन्देल 
गोड़ोंके मध्य प्रान्तमें उत्पन्न हुए, इसके सूचक प्रमाण स्पष्टतः देख पड़ते 
हैं । महोबाके चन्देल जमींदार अपनेको वहींके आदिम निवासी मानते हैं 
और कहते हैं कि हमारे एषज केन नदीके तटके मनियागढ़ किलेमें रहते 

थे। इसकी पुष्टि इस बातसे भी होती हे कि चन्देलोंके कुल-देवता मणिया 

देव ( देवी ) हैं भौर उनका मन्दिर मनियागढ़ किलेमें हे । जब चन्देळ 
मनियागढ़से उठकर निकट ही महोबामें आकर राज्य करने ठगे, तब अपने 
'साथ अपनी ङुळदेवी भी महोवामें ले आये। इस देवीका रूप भी गोड़ोंके 
देवताओंसे मिळता जुलता हे । चन्द कविने भी इंसाकी तेरहची सदी 
( वि० १२५८-१३५७ ) में मनियागढ्में एक गोंड़ माण्डलिक राजाके अस्ति- 
त्वका उल्लेख किया है।” तीसरी दलील स्मिथने यह दी है कि “चन्दे 
राजकन्या ढुगावतीका विवाह गढ़ामण्डलाके गोंड राजासे हुआ था।? 
सिथकी अन्तिम टिप्पणी यह हे कि “गहरवार अथवा चेदीके हेहय भी 
इसी तरह भारतके आदिम निवासियों ( भीलों अथवा आदि ब्विड़ों ) के 


_ “वंशज हैं, परन्तु सुप्रसिद्ध राजा हो जाने पर वे क्षत्रिय, ठाकुर अर्थात्‌ राज- 


पत होनेका दावा करने लगे । गोंड़ोंमें ऐसी प्रथा अबतक प्रचलित है ।? ४ 
' थे सब दुळोळें कितनी ऊचर और आन्त हैं, इसका अनुमान हिन्दू पाठक 
* सहजमें ही कर सकते हैं; इस कारण इनका निराकरण करनेकी भवश्युकता 
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नहीं है। तो भी यूरोपीय पाठकों और उनके अनुयायियांको जतानेके लिए 
इसपर कुछ विचार करना आवश्यक प्रतीत होता हे । 
पहिली दळीळ चन्देलोंमे प्रचलित उनकी उत्पत्तिकी कल्पित कथाफे 
आधारपर स्थित है । ऐसी पागरपनकी कलिपत कथाएँ हर एक देश और - 
इर एक जातिके वीर पुरुषों और वीर कुलोंकी उत्पत्तिके सम्बन्धमें प्रचलित 
होती आयी हैं। पर उनसे कोई अनुमान नहीं स्थिर किया जा सकता । 
उदाहरणार्थ, ग्रीकोंमें यह दुन्तकथा प्रचलित हे कि एक्किलीजकी उत्पत्ति 
अपोलो (सूर्य) के संयोगसे थेदिसकी कोखसे हुईं है। क्या यह दुन्तकथा 
सत्य मानी जा सकती है ? और यदि सत्य मान छी जाय, तो क्या यह 
अनुमान किया जा सकता है कि एक्किलीजकी उत्पत्तिके सम्बन्धमें सन्देह 
था और उसे छिपानेके लिए ही यह कथा प्रचलित की गयी? हम कह 
चुके हैं कि वीर पुरुषोंकी उत्पत्तिके सम्बन्धकी ऐसी सभी कथाएँ कहिपत ' 
होती हैं, इस कारण ऐतिहासिक विचारमें वे त्याज्य हैं । ऐसी निरी कवि 
कल्पनाएँ वैदिक समयसे प्रचलित होती आयी हैं, उनसे किसी प्रकारका 
अनुमान करना अनुचित है । किसी कथामें कथित वीरकी उत्पत्तिके सम्ब- 
न्घमे सन्देह था, यह नहीं कहा जा सकता, और न यही कहा जा सकता कि 
चह कुलीन ही था । चन्देछोंके भाटोंने चन्देछ नामका श्ळेषार्थ कर ( जिसे 
कीळहानं 'नाममूळक कथा? कहते हैं ) जब यह कथा अपने अन्रदाताओंके 
कुलीनत्वका गौरव बढ़ानेके लिए रची, तब उनको खममे भी यह खयाल 
न हुआ होगा कि भविष्यते विद्वान्‌ मनमाना अथे कर विपरीत सिद्धान्त 
स्थापित करनेसें इसका उपयोग करेंगे । चन्देल नामसे ही वंशप्रवतक 
चन्द्रकी कल्पना सूती है । उत्तम वंशजननीके लिए ब्राह्मण कन्याकी 
कल्पना कर ळी गयी, इसमें भी कुछ आशश्‍्चयंकी बात नहीं हे; क्योंकि 
प्राचीन समयमें ब्राह्मण-क्षत्रिय-वैश्योमें प्रसङ्गानुसार प्रतिलोम विवाह 
हुआ करते थे। ब्राह्मण कन्या देवयानी और क्षत्रिय ययातिसे यदुवंशके 
संस्थापककी उत्पत्ति हुई । सारांश, हमारे बारम्बार कहे अनुसार ऐसी 
कथाएँ ऐतिहासिक विचार करते हुए सर्वथा त्याज्य हैं । इस कथासे यह 
अनुमान अवश्य किया जा सकता हे कि चन्देळ प्राचीन कालसे चन्द्रवंशी 
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माने जाते है ।. हमें यह देखना हे कि क्या छोगोंका यह विश्वास कभी 
बद्छा भी था? क्या कभी चन्देल होनवंशी माने गये थे? यदि वे कमी 
अनार्य माने गये हों, तो उनका राजपूत होनेका दावा अग्राह्य हो सकता है। 
स्मिथका महत्वपूर्ण तकं यह हे कि चंदेलॉको लोग होन कुलके ही 
समकते आये हैं, पर इस तकके लिए स्मिथके पास कोई आधार नहीं है 1 
` अतः इसका उत्तर हम यही देंगे कि,यह दळीळ भूठी हे और इसके विरुद्ध 
[अनेक प्रमाण हैं । | 
प्रथमतः चन्दने ३६ राजपूत कुलांकी जो सुची बनायी है, उसमें 
आरम्भमें ही चन्देछ हैं। पहिले दोहेका 'छन्दः शब्द चन्देल-चाचक ही हैं। 
( रासोमें चन्द शब्द कमी कभी चन्देलोंके लिए प्रयुक्त हुआ है। यथा 
महोवा म्रसङ्गसें-आये छाखन साम रम, उचरे आल्ह सुभाय। हम 
आवगे काम.सब, राज चन्द नहि जाय ॥ पृष्ठ २५७५ )। छन्द = चन्द्‌, 
चन्द = चन्दे, इस व्युत्पत्तिको हम न भी मानें, तो भी टाडने अपनी पुस्तक- 
स ३६ कुलांकी जो प्राचीन झूचियां दी है, उनमें से कुमारपालकी सूचीमें 
चन्देलका नाम होनेसे यह भानना ही होगा कि कुमारपालचरितके 
समयसे,( ई० स० १२०० के आस पास ) चन्देलोंकी गणना उत्तम राज- 
पूतोमें होती आयी हे । दुसरे, जिस चन्द वरदाईके लेखको स्मिथ साहब 
प्रमाण मानते हैं, उसी चन्दने किसी लेखमें चन्देलोंके हीन राजपूत होने- 
की कोई बात नहीं कही है। तीसरे, प्राचीन शिलालेखोंसे स्पष्ट हे 
कि चन्देलोंके विवाह-सस्बन्ध उत्तम कुछके माने जानेवाळे राजपूतोंके, 
विशेषतः हेहयोंके वंशके, साथ होते थे । स्मिथ कुछ भी कहें, हेहय चेदी 
पहिले ओर अब भी उत्तम राजपूत माने जाते हैं। सबसे बढ़कर 
बात तो यह है कि चन्देलोंके वर्तमान प्रधान वंशघर गिद्धौर महाराजका 
ए दिको चौहान आदि उत्तम राजपूत बंशोंके साथ होता 
। अतः 1 यह कहना कि हीन राजपूत माने जाते 
बिलकुल मिथ्या है । ये चद न 
स्मिथको तीसरी दुढीछ भी पहिळीकी तरह चर {और न्यायविरुद्ध 
द्वा यद्यपि उचित जाँच-पड़ताळके बाद ही वह दी गयी है, तथापि वह 
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प्रामाणिक नहीं जेंचती। गोंड़रोंके ठीक मध्य देशमें चन्देलॉका उत्कर्ष 
हुआ, यह वात सही हे; किन्तु इससे हम उन्हे गोड़ केसे ठहरा सकते हैं ? 
इतिहास बता रहा है कि सैकड़ों राजएत घरानोंने गोंड, सर, भीर 
आदि जंगली आदिम विवासियोंके देशोमें जाकर अपने छोटे छोटे राउ्य्र 
स्थापित किये थे । राजऱूतों अर्थात्‌ क्षत्रियोंका यह स्वभाव ही है कि यदि 
आयं देशोंसें राजा होनेका उन्हें अवसर त मिले, तो वे जंगली: अनाये देशों के 
राजा बन जाते हैं। (गोतामे भी कहा हे-दानमीश्वरमावश्च क्षाज- 
कमे स्वभावजम्‌ ।) उदाहरणाथ, वाप्पारावळ भोछोंमें जाकर राज्य करने 
लगे थे ओर भीळोके देशमें ही गुहिलोत वंशका अभ्युदय हुआ; इससे 
क्या यह कहा जा सकता हे कि गुहिलोत भील हैं ? ब्रिटिशोंने भी हिन्दु- 
सुसलमानोंमें आकर विशाल राज्यकी स्थापना की है, तो क्या वे हिन्दू 
या सुसलमान कहे जा सकेंगे? आश्चर्य हे कि इसमें इतिहासकारोंको 
अब तक सन्देह होता हे कि साहसी क्षत्रियांचे आय प्रध्यदेशसे हिमालयको 
फन्द्राओं, राजस्थानकी सरुधूमि और मेवाइके पंतोंमें जाकर 
राज्य स्थापन किये थे। सारांश, चन्देलोंका प्रधान राज्य गोंड्रोंके 
मध्यदेशमें स्थापित हुआ, इससे वे गोड़ थे, यह सिद्ध नहीं हो सकता । 
महोयाके चन्देल जमींदारका यह कथन कि “हम यहींके आदिम निवासी 
हैं? आश्वयेजनक नहीं हे । ऐतिहासिक प्रमार्णोसे स्पष्ट सिद्ध हे कि महो- 
यामे एक सहस्र वर्ष पूवंसे चन्देल रहते आये हैं। सन्‌ ३९२० ( वि० 
३९७७.) में चन्देल जमींदार यदि यह कहें कि महोत्रामें हम अनादि 
कारसे रहते आये हैं, तो इसमें आश्वर्यकी क्या वात हे ? महोवामें आनेके 
पहिलेसे ही चन्देल मनियागढ्में रहते आये थे । वे वहाँ कब आये, इति 
हासको इसका पता नहीं । चन्देल गोंडोके देशमै हजारों वासे 
हैं! कौन कह सकता है कि हूणोंके आक्रमणके समय.वे वहाँ आये या 
उससे भी पहिले कुशानोंके समयमें आये? इतिहास बता रहा है कि 
-भारतमें भाय वाहरसे -आये हैं; परन्तु कितने ही बहुश्चत तथ! विद्वान्‌ 
इतिहासकार यही मानते हैं कि भाय बाहरसे नहीं आये, वे यहांके हे. 
उनका आदिनिवासस्थान न तो उत्तर ध्रवके निकट है और न वोल्गा 
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तरवतीं प्रान्तमे ही । आयोका आदिनिवासस्थान भारतवर्ष ही हे । फिर 
यदि महोबाके जमींदार अपनेको बुन्देरखण्डके भादिमनिवासी मानते 
हों, तो उनके विश्वासका महत्व ही क्या रह जाता है और उसी विशासके. 


भाधारपर चन्देल गोंड़ है, यह अनुमान कैसे किया जा सकता हे? 


स्मिथका यह अनुमान भी शन्त है कि चन्देलोंकी कुलदेवी सनिया- 
देवी होनेके कारण वे गोंड़ हैं। यह प्रसिद्ध ही हे कि हर एक राजपत 
कुलका एक कुलदेवता या देवी होती हे । उनके गोत्रोच्चारमें वेदके साथ ही 
उसका भी उच्चारण किया जाता है। चन्देल गांडांके देशमें आये, मनिया- 
गढ़ उन्होंने हस्तगत .किया ओर उसके आसपास अपना राज्य स्थापित 
किया, इस सहजसिद्ध यातको यदि हम: मान छे, तो उनकी 
कुळदेवीका नाम मनियादेवी होनेमें आश्‍्चयंकी कौन सी बात है? 
स्मिथके इस कथनमें तथ्य नहीं हे कि इस देवीका गोंड्रोंकी देवीसे साम्यः 
: है, क्योंकि उन्होंने यह नहीँ बताया कि कैसा साम्य हे ' हम मान भी लें 
कि गोंड़ोसे दी चन्देछोंने इस देवीको पाया, तो भी वे गोंड़ नहीं हो 
सकते। हम कई वार यह प्रतिपादन कर:चुके हैं कि. आर्यौने अनायौं 
अर्थात्‌ भारतके आदिमिनिवासियाँसे ही शिव और दुग दोनों देवता- 
सोको प्राप्त किया है । उन्होंने वैदिक देवताओंसे उनका सम्बन्ध जोड़कर 
इन्हें अपना लिया हे । अतः चन्देछोकी मनियादेवीकी पूजा-विधि और - 
गोंड़ोके देवताओंकी पजाविधिमें समानता हो तो आश्चयं ही क्या है ? 

: . रासोमें लिखा है कि सोलहवीं शताव्दीमें मनियागढ़में एक गोड़ 
माण्डलिक था। पर इससे चन्देलोंकी मूल उत्पत्तिके सम्बन्धमें क्या अनु- 
मान किया जा सकता हे? चन्देलोंने मनियागढ्से आकर महोबासें एक बड़े 
राज्यकी स्थापना की, जो ईसाकी नवीं शताब्दीसे तेरहत्रीं शताब्दीतक 
( वि० ८५८-१३५७ ) कायम रहा चन्देलोंके राज्यपतनके पश्चात्‌ यदि 


_ मनियागढ़्में कोई गोंड़ माण्डलिक हुआ हो तो इससे चन्देलोंकी उत्पत्ति- 


के सस्वन्धमें निर्णय ही क्या किया जा सकता है ? े 
३ ५ रानी ढुर्गावतीकी कथासे उछरी ही वात सिद्ध होती है; किन्तु आश्चयं 
है कि स्मिथने अपनी कल्पनाकी पुष्टिक लिए उसका उपयोग किया है । 
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अबुलफजछने अकबरनामेमें वह कथा इस प्रकार लिखी हे ( बीवरिज-' 
कृत अनुवाद भाग २, एष्ठ'३३३ से ही सम्मवतः वह कथा स्मिथने उद्धत 
की हे । )--“र/नी दुर्गावती राढ और महोबाके राजा साळवाहनकी कन्याः 
थी। सारवाहन चन्देलवंशी था । अमानदासके पुत्र दलपतके साथ वह 
व्याही गयी थी । दलपत हीन कुलका परन्तु श्रीमान्‌ था और साळवाहन- 
की दशा गिरी हुई थी । इसीसे उसे यह सम्बन्ध करना पड़ा ॥?? वही अन्थ- 
कार फिर लिखता हैे--"प्राचीन समयसे राढ़के राजाओंका पद बहुत श्रेष्ठ 
माना जाता था परन्तु जमींदारीके अतिरिक्त आयका उनके पास दुसरा कोई 
साधन नहीं था। खर्जी ( दळपतका दादा ) पेशकशके नामपर बहुतसा' 
थन बटोरने लगा था॥? पृष्ठ ३२६ में लिखा है-“'वास्तवमें दलपत गोविन्द- 
, दास कछवाहाका पुत्र था । उसके उत्पन्न होते ही संग्रामने उसे गोद ळे 
छिया और उसका नाम दलपत रखा । उसीसे दुर्गावती वाही गयी थी ।?? 
इन तीन अवतरणांसे स्पष्ट हो जाता हे कि अबुळफ़जळ भी इस बातको 
मानता हे कि चन्देछ उच्च राजपूत हैं, किन्तु निर्धनताके कारण उन्हें 
अपनी कन्याका विवाह दळपतके साथ करना पड़ा। इतिहासमें हम 
देखते हैं कि राज्यकी आशासे उत्तम कुलके राजपतोंने अपनी कन्याएँ: 
सुसलमान बादशाहों तकको ब्याह दी थीं। फिर यदि गढ़ामण्डळाके 
श्रीमान्‌, किन्तु हीन कुलके राजाको साळवाइनने अपनी कन्या ब्याह दी, . 
तो इससे उसके उच्च कुलमें धव्या केसे लग सकता हे ? राजाओंमें हश्वर- 
भाव स्वभावतः माननेके कारण राजपूतलोग उन्हें भपनी कन्याएँ अपश 
करनेमें आगा-पीछा नहीं करते, चाहे राजा मुसलमान ही क्यों न हो. 
उनका उच्च कुल संबन्धी भमिमान कन्याके वरण करते समय प्रकट होता 
हे। उच्च कुछकी कम्याओंले ही वे विवाह करते हैं। आश्चयंकी बात 
तो यह है कि दलपतके गोड़ होनेका कहीं कोई उल्लेख नहीं है। यदि 
चह गाँड् होता, तो भी साळवाहनके उच्च ङुलमें कोई बाधा नहीं पहुँचती । 
दलपत या उसके एवंजोंके गोंड होनेका कहीं वर्णन न होते हुए भो स्मिथने 
उसे गोंड कैसे मान लिया, यह बात समझें नहीं आती। उपयुक्त वणंनसेः 
दलपत राजपूत ही प्रतीत होता है, चाहे उसका कुल निकृष्ट ही क्यों न 
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हो । वह ससद्ध तथा शक्तिशाली था और गदा तथा उसके आस पासके 
प्रदेशम उसका राज्य था। इसके अतिरिक्त दुळपतका कुळ निकृष्ट मान 
भी छिया जाय, तो भी वह स्वयं उच्च कछवाहा कुलमें उत्पन्न होकर गढ़ा 
ऋुछमें गोद आया था । सालवाहनने उसे अपनी कन्या: व्याह दी, इसमें 
अनुचित क्या हुआ ? सबसे बढ़कर बात तो यह है कि रानी हुर्यावतीने 
अलौकिक पराक्रमसे अपना श्रेष्ठ राजपत कुळ सिद्ध कर दिया है । दळूपतके 


भारे जानेपर चह स्वयं बड़ी चीरतासे मोगलोंके साथ लड़ी और संग्राममें 


पराजित होकर आहत होनेपर भावी विपद और अपमानसे बचनेके विचार- 
से उसने आत्महत्या कर ली । रानी दुर्गांवतीका यह चरित्र उसके पिताके 


, कुलको सब भांति श्रेष्ठ सिद्ध कर रहा है। फिर भी इसी कथाके आधार- 


पर स्मिथ चन्देछोंकों गोंड़ सिद्ध करनेकी चेष्टा करते है, क्या यह आश्चयं-. 
की बात नहीं हे? 


आठवाँ प्रकरण । 
. चेदी अथात्‌ त्रिपुरके कबचूरी । - 


न स्तक य चंशवक्तकी हैहय नामक शाखा बहुत थ्राचीन 

« ` समयसे प्रसिद्ध है। इस शाखाकी उत्पत्ति सह- 
स्ाळुनसे इई है। पुराणोमे लिखा हे कि सहखाछनने 
रावणको हराया था । प्राचीन समयसे हैहय बंशके लोग 
नमंदातरवर्ती खानोंमें रहते आये हैं । पुराणेतिहाससे यह भो 
पता चलता है कि हैहयोने अयोध्याके खूर्यबंशी राजा सगरकां 
पराभव किया था। फिर थोड़े ही दिनोमे. हेहयांने दक्षिण 
कोसल अर्थात्‌ छत्तीसगढ़पर अधिकार कर लिया । नागएुरके 
भोसलोके खमयतक् वह प्रान्त उनके ही अधीन था। प्रथम 


__ भाणमें मध्यप्राल्तके इन हेहयोका कुछ परिचय दिया गया है 
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ओर साथ ही चेदोकी कलचूरी शाखाके इतिदासकी भी रूपः 
रेखा बतायी गयी है। कलचूरी घराना.हैहय वंशकी ही एक 
शाखा है, इसमें कोई मतभेद नहीं है । पर इसका प्राढुभाव 
कब और केसे हुआ, यह निश्चित रूपसे नहीं कहा जा सकता ६ 
साथ ही यह बताना भी कठिन है कि कलचूरियोने त्रिपुर 
(वर्तमान जब्बलयुर) में कव और क्यो खतन्त्र राज्यकी स्थापना . 
की । कलसूरी लोग विक्रम अथवा शालिवाहन शक न मान: 
कर अपना स्वतन्त्र चेदी शक मानते है। कीलहाने साइबके 
मताचुसार चेदी शकका आरम्भ ई० स० १४८ से इुआ है। 
ईसखाकी चौदहवीं सदीके अन्त ( वि० १४५७) तकके कलचू- 
रियोके इतिहास और दानपन्नोमे चेदी शक पाया जाता है | 
इससे यह अनुमान किया जा सकता है कि कलचूरियोका 
घराना बहुत प्राचीन समयसे विख्यात था । चेदी शक पश्चिम 
भारत अर्थात्‌ गुजरात और कोकण प्रान्तम भी प्रचलित था, . 
` इससे जान पड्ता है कि दक्षिणके चालुक्योंके उद्यखे भी 
पूव. पश्चिम परान्तमे कलचूरियोंका राज्य था। शातवाददनके 
पश्चात्‌ आन्ध साञ्नाज्यका अधिकांश उनकी अधीनतामे 
अवश्य ही आ गया था। कार्लिजरका दढ़ किला प्राचीन 
समयसे उनकी अधीनतामे था ही । धीरे-धीरे पूर्वीय प्रास्तमें 
उन्होंने प्रवेश किया और अन्तम यसुनातरके प्रदेशपर अधिः 
कार कर ल्तियां। . 'चेदी? इस अन्वर्थक नामसे भी यही बात 
सिद्ध.होती है। : .. 1 र 9 
- बिभिन्न प्रान्तोमै कलचूरियोका क्रमशः किस प्रकार . 
प्रवेश हुआ, उसका यह संक्षिप्त वर्णन है। परन्तु ईसाको नवी 
शताब्दी : (वि० ०४८-४५७) के उत्तराधेसे -पहले कलचूरियौकी 
गणना खतन्य राजायोमे नहीं होतो थी । कलचुरियोका खतन्त्र 
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राज्य ईसांकी नवी शताब्दीके उत्तराधेप्रे स्थापित हुआ | इस 
. चंशका कलचूरी नाम क्यो पड़ा, यह कहना कठिन है। 
इतिहास-प्रसिद्ध कुलो अथवा वंशोकी उत्पत्ति अनेक प्रकारसे 
बतायी जाती है, किन्तु उन बानौमे तथ्यांश बहुत ही अब्प 
होता है। इस कुलके सम्बन्धमे भी यही बात हे। यह कोई 
नियम नहीं कि सव नाम सार्थक ही हों । प्रायः कविगण 
नामपर चमत्कृतिजनक ज्छेषरचना करते हैं | पर वास्तवमै 
इस प्रकार नामोत्पत्तिके सस्बन्धमें गढी हुई रचना काल्प- 
- निक ही हुआ करती है, और वही आगे चलकर सञ्ची 
जान पड़ती है । नामके सम्बन्धमे रची हुई ज्छेषपूर् 
कथाएँ प्राचीन कालसे ह प्रचलित हैं । ऋग्वेदम भी ऐसी 
न्छेषजन्य कथाएँ बर्णित हैं। परन्तु पहिले कहे अनुखार उनमें 
तथ्यांश बहुत ही कम होता है । सारांश, किसी झुलके 
$ नामको अन्वथंकताका विचार करना बड़े परिश्रमका काम 
है ओर परिश्रम किया भी जाय, तो उससे सत्यांश 
ज्ञात होनेकी कोई आशा नहीं । अतः ` नामौकी व्युत्पत्ति- 
के फेरमे न पड़ना ही उचित है। इसी विचारसे हमने हैहय, 
आदर चाहमान ( चौहान ), प्रतिहार . अथवा कलचूरी 
आदि नामोकी छानबीन नहीं की । अस्तु, कलचूरी वंश- 
संबंधी दो प्रधान लेख उपलब्ध हुए हैं और वे कीलहार्न साह- 
बने एपि० इंडि० भाग १, पृ० २६५ और भाग २, पु० ३०५ में 
प्रकाशित किये हैं। उनके नाम हैं. बिलहारी शिलालेख और 
चर ख तापट लेख । इन लेखोसे ज्ञात होता है कि कलचूरी 
चंशर्म सन्‌ ८५० ( वि० &०७ ) के लगभग कोक्कल नामक एक 
_विज्यात वीर पुरुष हुआ था। कोक्कल और. उसके वंशजोका 
चृत्तान्त कीलहाने साहबने एपि० इंडि० के दूसरे भागमे द्विया 
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है। उसके तथा और जो नयी बातें ज्ञात हुई हैं उनके 
आधारपर कंलचुरियोका इतिहास नीचे दिया जाता है। ' 
उपयुक्त लेखोमे कोकलदेवका विशेष गुणगान किया गया ' 
है। लिखा है--“उत्तरके भोजराज और दक्षिणके वल्लमराज, 
मानों ये दो उपरूप जयस्तस्स कोकलदेवने खड़े किये . हैं 1” 
इसका अर्थ यह है कि कोकलदेवके तेजके सामने भोजराज 
अथवा वज्ञभराजका तेज फोका पड़ जाता था और कोक्कख 
खञ्जादू था एवं भोज आदि नुपति उसके माण्डलिक थे। 
खेखमे उल्लिखित भोज कन्नोजका सुग्रसिद्ध मिहिर भोज था । 
झोजके निश्चित लेख सन्‌ ८६२-७६ और ८र ( वि० &१&- 
३३ ओर ३६) के हैं। वल्लमराज राष्ट्रकूटोका राजा द्वितीय ऊष्ण 
है और उसका समय सन्‌ ८७५ से 8११ तक (वि० &३२-& ८८) 
माना गया है । पहले कहा जा चुका है कि कोक्कलदेवने चिज्न- 
:कूटके हर्षेदेवको सहायता देनेका आश्वासन दिया था। एक . 
और लेखमें कोक्कल नुपतिको 'जिकलिंगाधिपति' भी कहा है। . 
-लेखोमे कोककलराजकी कितनी ही स्तुति क्यो न की गयी 
:हो, पर भोजराज तथा कृष्णराज जैसे वीर्यशाली राजाओकों 
'उसने पराजित किया होगा, यह सम्भव नहीं प्रतीत होता । 
सम्भवतः भोजराज और रृष्णराजकी दृढ़ मित्रताके कारण 
-कोकलको उस समय ऊँची प्रतिष्ठा प्राप्त हुई होगी । उक्त 
राजाओसे कोकलको मित्रता ही नहीं, नाता भो था। कोक्कल- 
'की कन्या रुष्णराजकी पटरानी थी, सम्भवतः उसकी दूसरी 
कन्या भोजराजसे व्याही गयी होगी। कोक्कलका विवाह - 
'चन्देल हषको बहिन “नहा से हुआ था । हैहयोकी गणना उच्छ 
सज्न्नियोंमे होती थो, इल कारण सभो राजकुल उनसे. सम्बन्ध 
तक्थापन करनेके लिए उत्खुक रहते थे! ईसाकी सातवीं, आठवीं 
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“तथा बादकी शताब्दियोमे दक्षिणके दोनों चालुक्य. वंशोने हेह- 
यासे नाता' जोड़ा था.।. बारहवीं शताब्दीमे भी प्रसिद्ध कत्रिय 
कुल हेहयोंके साथ सम्बन्ध स्थापन करनेके लिए उत्छुक रहा 
'करते थे। पृथ्वीराज चौहानने हैदयोौकी एक कन्याके साथ 
विवाह किया था । सारांश, उस. समय कोक्कलका महत्व बहुत 
'बढ़ा-चढ़ा था । इसका कारण .उसका अलौकिक पराक्रम न 
होकर यह है कि उसने विभिन्न. वैभवशाली चृपतियोसे. स्नेह- 
सस्बन्ध या. नाता जोड़ .लिया.था। .लेखोमे वर्णित उसका 
महत्व अगर सत्य भी मान लिया जाय, तो भी उसका कारख 
'लेखोक्त बातोसे भिन्नहै।  ;, `. व्योम 
कोक्कलके पश्चात्‌ उसका पुत्र मुग्धतुंग. उफ प्रसिद्धधवल 

(या धवल ). गद्दीपर बैठा। उसके. बालह्ष-और केयूरवर्ष 
नामक दो पुत्र थे। सुग्धतुंगके अनन्तर बालदर्षने बहुत ही 

.  खौड्रे दिन राज्य किया और फिर केयूरवर्ष राजा हुआ। उसकी 
'रानीका नाम नोहलादेवी था, जो एक चालुक्य खामन्तकी ` 
कन्या थी। बिलहारी लेखमें जो दन्तकथा लिखी है, उसमें 
कहा गया है कि पहिला. चालुक्य भारद्वाज गोत्रका था. और 
द्रोणकी असलिसे उत्पन्न हुआ था। नोहलादेवीने अपने. नाम-, 
_ पर नोहलेश्वर शिवका मन्दिर बनवायां और उसके लिए जो. 
.. भाम दिये थे, उनका दानलेख देवालयमें खुदाःहुआ है! 
र्ल जान पड़ता है कि वौद्ध भिल जिस प्रकार विहारोमें 

. रहते थे, उसी प्रकार लकुलीश मताजुयायी शिवोपासंक 
2 डेख उस समय मठो और मर्दिरोमे :रहा करते थे। 
राजप झमतका हास हो चला था, इस..क्तारण प्रायः सभी 
हज त “शवोपासक बन गये थे.औरः 'आगमचेद? को प्रमाण 


आनते थे। इस समयको. धर्ममावनाओंके . सम्बन्धे : एक , 
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स्वतन्त्र प्रकरणम विचार किया गया है, इस कारण यद 
उसका केवल दिग्दर्शन ही करा देना पर्याप्त दोगा । 

' केयूरवर्षका, दूसरा नाम युवराज था । चन्देललेखोसेः 
पता चलता है ,कि इसका पराभव किसी चन्देल राजाने 
किया था । केयूरवर्षके अनन्तर उसका पुत्र लच्मण॒ राज्या- 
थिकारी हुआ। उसकी रानीका नाम राइड़ा था । उसके बोधा- 
देवी नामकी कन्या हुई, जिसका बिवाह उत्तर चालुक्य घंशमें' 
दुआ था । उसीका पुत्र खुप्रखिद्ध तैलप चालुक्य था । उसका 
समय सन्‌ 85३ ( चि० १०३०) है । लक्ष्मणके पश्चात्‌ उसका 
प्रथम पुत्र शंकरगण और तदनन्तर द्वितीय पुत्र युवराज 
( दूसरा ) राज्य करने लगा । युवराज और झुंज समकालीन 
थे (३० स० ३७४, ३७8, 83३) । युवराजका पुत्र द्वितीय 
कोक्कलराज था | कोकलराजके पश्चात्‌ गांगियदेचको राजपद 
मिला । पूर्वोक्त राजाओमे यह सर्वेप्रसिद्ध था । परन्तु इसका . 
राजत्वकाल सन्‌ १०००' ( वि० १०४७) के अनन्तर होनेके 
कारण इसका वर्णन तृतीय भागम करना उचित दोगा । इख 
वणुंनसे यह बात स्पष्ट हो जाती है कि क्च क्षत्रिय 
कहींसे नये आये. हुए अथवा नकली क्षत्रिय नहीं थे,- किन्तु 
उनका कुल बहुत प्राचीन है। इस कुलका विशेष उत्कषे 
३० स० ८५० ( वि० ५०७) से हुआ, किन्तु यह कुल पुरातन 
कालसे सच्चे क्षतियोमे हो गिना जाता है। यही कारण है कि 
अनेक प्रसिद्ध क्षत्रिय कुलोके इस कुलके साथ सम्बन्ध हुए. 
और यही इस कुलके चैभवका भूल कारण है। इस कुलमें 
गांगेय नामक अति प्रसिद्ध राजा हुआ और उसके पश्चात्‌ यहः 
कुल वैभवगिरिके उत्तङ्ग शिखरपर आरूढ़ हुआं। इसका 
कारण यह भी हो सकता है कि महमूदके आक्रमणके पश्चात्‌ 
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. “कन्नौज बहुत ही क्षीणबल हो गया था, जिससे कलचूरियोने 
. "लाभ उठाया । कलचूरो घरानेके लोग अत्यन्त शिवभक्त थे। 
- “विभिन्न राजाओका राज़त्वकाल अनिश्चित होनेपर भी गांगेय 
- *तककी कलचूरियोकी बहुत कुछ विश्वसनीय ऋमवद्ध घंशा 
` “वली यहाँ दी जाती है । 
कलचूरियोंकी वंशावली । 
१ कोक्ककदेव ड० ख० ८५० 


२ या उफ प्रसिद्धघवल इई० स० ९०० 


ब्‌ | : | 
३३ बालहषे ४ केयरवषे उफ युवराज ई० स० ९२५ 
सर ( इसका विवाह नोहलादेवीसे हुआ था । ) 
५ इ ईं० स० ९५० 
शिका 1 या 
5 | शंकरगण ईं० स० ९७० ७ वा ( सुंजका ल्ल ) 
| ० स० ९८० 


इ यी) ई० स० १००० 
गांरोयदेच ई० स० १०२० | 
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नवा प्रकरण । 


| बंगाल अथवा झुंगेरके पाल। . | 
के झु [स्तय इतिहाखके मध्ययुगीन कालके दूसरे भाग | 


. (६० स० ८०० से १००० तक = चि० ८५७-१०५७) ` 
"के इतिहासका अबतक जो वणुन किया गया हे, उसमें प्रधान- 
“तया राजपूताने और मध्य भारतमे उत्कषको प्राप्त हुए राज- 
पूत राज्योका ही विचार हुआ है । उन विभिन्न राज्योके संस्या- 
"पक तथा सञ्चालक हिन्दूधर्माचुयायी और प्रायः शिवोपाखक 
राजपूत वीर थे । अरबोके साथ युद्धमे उन्होने शूरता दिखायी 
- और यश पाया, इसीसे उनका उत्कर्ष हुआ। राज तानेकी ` 
-तरह अन्यत्र अर्थात्‌ महाराष्ट्र और बंगालमै राजपूत राज्योको 
` उसी समय स्थापना इई थी, किन्तु इसके कारण भिन्न थे। 
-सिन्धसे उक्त प्रान्त दूर होनेके कारण इन क्षत्रिय वीरोको 
'अरबोसे लड़ना नहीं पड़ा, किन्तु पहिलेसे दी जो राज्य 
`दुबंल हो रहे थे उन्हे पादाक्रान्त कर उनके श्यानमें उन्होने 
“नये बलाढ्य राज्योको स्थापना को । इस प्रकार विख्यात 
इण राजवंशोमे बंगालका पाल बंश और दक्षिणका राष्ट्रकूट 
-वंश अग्रगण्य है । ळा 
इस कालका विचार करते हुए एक खास बात यह पायी 
'जाती है कि वर्तमान अंग्रेजी राज्यमे राज्यके शासनके सुभीतेके 
"लिए भारतके जो विभाग किये गये है, उन्हीं विभागोर्मे उस 
समय भिन्न भिन्न खतन्त्र राज्य स्थापित हुए थे । इसका कारण 
*हर एक प्रान्तकी विशिष्ट भूरचना, जलवायु, समाजकी स्थिति, 
-भाषा-भेद और विभिन्न आचार ही हैं । वर्तमान संयुक्तप्रात्त 
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और अवध प्रान्त मिलकर उस समयका कन्नौज राज्य था [ 
गंगातटद्रका प्रदेश भी कन्नोज राज्यके अन्तर्गत था । राज-- 
पूताने और मध्य भारतमें अनेक खतन्त्र राज्य थे, परन्तु 
उनका, आजकलकी तरह उस समय भी, अन्य प्रान्तोसे विशेष 
सम्बन्ध नहीं था । उक्त प्रान्तौसे बंगाल और महाराष्ट्र प्रान्त 
पृथक्‌ थे, यो” इस कारण वहां खतन्त्र राज्यौका स्थापित होना 
स्व था । इसीसे उस समय वहां खतन्त्र राज्य स्थापितः 
इुप। पाल वंशने बंगालको एक बलिष्ठ राज्यके रूपमे परिणत 
कर दिया । 
पाल बंशके उदय और उत्कर्षका इतिहास उनके लेखोमे बड़े 
अच्छे ढेंगसे लिखा हुआ मिलता है। ऐसा इतिहास अन्य 
वशोका नहीं मिलता । पाल बंशके दानपत्र आदिसे ज्ञात दोता' 
है कि हषेराजकी स॒त्युके अनन्तर कन्नौजका राज्य विश्टंखल 
हो गया और बंगालमे भी एकछुत्रो शासन न रहकर अनेक 
राज्य. खापित.हो गये । उन राज्योमे परस्पर विद्वेष होनेके 
कारण बगालमे बराबर अशान्ति वनी रही । वर्मा वंशीय यशो- 
वर्मांके राजत्वकालमें गौड़ राजाके पराजित होनेपर बंगालका 
इछ प्रान्त फिर कन्नौज साप्नाज्यकी: छुत्रछायामै आ गया, 
नो इसाकी आठवी सदी ( वि० ७५८-८५७ ) के उत्तराधेमे 
जकी सत्ता फिर क्षीण हो चली । गौड़में सर्वच विश्टंज- 
खता फैल गयी । धर्मपालके खालिमपुरके लेखसे ज्ञात होता 
दै कि बंगालमे उस समय !बड़ी ही अन्धाचुन्धी: मची थी । 
उस आन्तके सरदारोमे बात बातपर परस्पर लड़ाइयाँ हो 
_ जाती थीं। लेखमे इस परिखितिका प्ररिचय मत्स्यःन्यायकी 
उपमा द कर दिया गया है। समुदके बड़े मत्स्य जिस प्रकार 
छोटी मछलियोको खा जाते हैं, उसी. प्रकार डख समय जो 
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सरदार बलवान्‌ होता, वह छोटे खरदारोंके स्वत्वॉको छीन 
सेता था । अन्तमै सब :सरदारांने आपसमें समझौता कर 
गोपालराजको वंगालका अधिपति बनाया । गोपालने अपनी 
शूरता और राजनीति-कुशलताके सहारे शीघ्र ही सर्वत्र शान्ति 
स्थापित की |. उसने पहिले पाटलिपु और फिर मुंगेर 
उफ सुद्गगिरिमे अपनी राजधानी स्थापित की । थोड़े ही 
दिनोमँ समस्त चंगालमे उसका राज्य हो गया। यही 
नहीं, सगथ प्रान्त भी वंगालके राज्यमें गिना जाने लगा ! 
मगध प्रान्त कई बार चंगालमें मिला और पृथक्‌ इुआ। कुछ 
समय पहिले भी वह बंगालके अन्तर्गत ही था, किन्तु अब 
बंगालसे पृथक्‌ होकर बिहारका अलग प्रान्त बन गया है । 
गोपालराज बोड घर्माचलस्वी था, इसमें आश्चथ करने 

की कोई बात नहीं है; क्योकि मगध और गौड़ देशमै बोद्ध 
घर्मं उख समय भी प्रचलित था। मगधपर जव माधव 
सु्तका अधिकार हुआ, तब उखोके शाखनकालमे वहाँ फिर 
हिन्दू धमका प्रचार हुआ । हिन्दू धमकी स्यापनामे कणंखुवणे 
दशके राजा शशांकका भी बहुत कुछ हाथ था। परन्तु इससे 
पहिले भी उस प्रान्तमे बोद्ध धमंके प्रति विशेष आद्र नहीं रह 
शया था। मगधमे हो बौद्ध धमका उदय और उत्कर्ष हुआ, 
इसीसे वह! उसको प्रबलता थी । वार बार वहीं उसे उत्तेजना 
भी मिलतो थी, इस कारण वहाँसे उसको उच्छेद होनेमे 
बहुत समय लगा । गोपालराज बौद्ध धर्मावलम्बी होनेपर 
सी वणांश्रम धर्मको मानता था और अपनेको सूर्यवंशी क्षत्रिय 
क्रहता था। आरम्भमें बोड धमका ब्णाश्रम धर्मके : विरुद्ध 
विशेष कटाक्ष था, किन्तु आगे चलकर वौद्ध धर्माचलस्बी 
वर्णाश्रम धर्मको मानने लगे । वर्णाश्रम धर्मको मयांदा तोड़ने- 
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का उन्होंने उद्योग नहीं किया। बौद्ध मताजुयायी रोजाओकेः 


दानपत्रौसे ज्ञात होता है कि वे वर्णाअम धर्मको मानते थे। 


यही नहीं, उसके अलुसार वे अपना आचरण भो रजते थे, _ 


ब्राह्मणको सम्मानपूर्वक दान देते थे । गोपालराजके राजत्व- 
कालमे वैदिक घमौनुयायियोको विशेष कष्ट नहीं पहुँचा।: 


` उसके मन्त्री और प्रजाजन वैदिक धमे माननेबाले थे, परन्तु 


उन्हे उसका शासन सुखकर ही छुआ । कुछ इतिहासकार 
गोपालराजका सम्बन्ध कक्षौजके प्रतिहार वंशकी 'पाल' शाखा- 
से जोडते हैं, परन्तु यह सम्भव नहीं प्रतीत होता । स्मृति 
आदि ग्रन्थोमै लिखा है कि क्षत्रियोंके नामोके साथ पाल 
` ( रक्षणकता ), गोप, त्राता अथवा इसी अर्थका और कोई 
शब्द जोड़ देना चाहिये, जिससे वे अन्वर्थक हो जाते हैं। 
तद्नुसार अनेक क्षत्रिय कुलोंके नामौके साथ 'पाल' शब्द 
जोड़ा गया है। अतः गोपाल क्षत्रिय था, यह 'पाल' शब्दसे 
ही सिद्ध होता है। एक बात यह भी है कि पाल वंश प्रति- 
हारोके पश्चात्‌ प्रसिद्ध नहीं हुआ, वरन दोनो चंशोका उदय 
एक ही समयमै डुआ था। यह हम आगे चलकर सिद्ध 
करेगे। यहाँ इतना ही कहना पर्याप्त है कि उन दोनोमे परस्पर 
कोई सम्बन्ध नहीं था। EF 

अब पाल घरानेके वंशक्रमका विचार करें । अबतक उपर 
लब्ध हुए सब शिलालेलाका विचार कर कीलहानं खाहबने 


एक लेख लिखा है, जिसमें तीसरे बिग्रहराजकें 'आमगाछी” . 


ताञ्रपरका विवेचन किया गया है । इस लेखमं पालाको वंशा: 
बली दी गयी है । बंशावलीमे राजाका अनुक्रम और हर 
एक राजाके शासनके वषे मी लिखे गये हैं। परन्तु इससे यद्द 
नहीं निश्चित किया जा सकता कि अमुक राजाक़े राज्यारोदण- 
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. का संवत्‌ असुक ही था, क्योंकि किसी दानपत्रमै किसी शक? 
का उल्लेख नहीं है, केवल राजाके “राज्यमान वर्षका” ही 
उल्लेख है । किसी कालके निश्चित करनेमे यह बड़ी अडचन है। 
तो भी इतना. अवश्य है कि जिन फारणोंसे उत्तर भारतमें 
विक्रम संवत्‌ प्रचलित हुआ, वे कारण बंगालके लिए लागू नही 

- हैं। अस्तु, कोलहाने खाहबकी लिखी वंशावलोके आधारपर 
हम पालवंशका वृत्तान्त लिख रहे हे और समकालीन घटनाओं: 
तथा अन्य प्रमाणोसे पाल राजाओका काल स्थूल मानसे 
निश्चित करना चाहते हैं । 

गोपालराजसे ही पाल घरांनेकी स्थापना हुईं, अतः उस-- 
के पिता तथा पितामहका इतिहास न लिखनेसे भी काम चलः 
सकता है । लोगोंके इच्छानुसार गोपालराजको ही प्रथमतः: 
बंगालका प्रभुत्व प्राप्त हुआ । पाल घरानेका वह पहला राजा 
था। पहले कहा जा चुका है कि गोपालराजको पश्चिमके: . 
वत्सराज, कन्नौजके वर्पे इन्द्रायुध और राष्रकूटोंके तीसरे 
गोविन्द्राजसे युद्ध करना पड़ा था । अतः गोविन्दराज 
आदिके समयका विचार करते हुए गोपालराजका राजत्व- 
काल ई० स० ७८० से ८०० तक ( वि० ८३७-८५७) निश्चित 
किया जा सकता है। ® 

गोपालराजके पश्चात्‌ उसका पुत्र धमेपाल राज्याधिकारी. 
हुआ । उसकी रानी राष्ट्रकूट वंशको थी। खालिमपुर और 
भागलपुरके दानपत्नोंसे ज्ञात होता है कि धमंपालने कन्नौजके 
सप्ताट्‌ इन्द्रको हरा कर कन्नौजकी गद्दीपर चक्रायुधको 

® जैनग्रन्थके अन्तरमें उछ्लिखित, वत्सराज आदिके साथ यह भी 
उल्लेख है कि 'पू्वर्मे अवन्तिभूपति राज्य करता था? । इसका अर्थ यह भीः 
लगाया जा सकता है कि गोपाळका दूसरा नाम अवन्तिभूपति था। 
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बैठाया । इससे सिद्ध होता है कि धर्मपालका राजत्वकाल ४० . 


स० ८०० से ८२५ तक ( वि० ८५७-८८२ ) था । पहिले लिखा 
` जा चुका है कि वत्सराजके पुत्र नागभटने चक्रायुधको हरा. 


'कर कन्नौजका सन्जाद्‌पद्‌ स्वयं हस्तगत कर लिया था; अर्थात 


कन्नोजपर अधिकार प्रात करनेसे पहिले नागभरने धर्मपालको 
'ह्राया था Fu घर्भपालका पक्ष ग्रहण कर राष्ट्रकूटके तीसरे 
गो नागसरका पराभव किया सही, किन्तु उसका 
सम्राटपद दह नहीं छीन सको । गोचिन्दराजने धर्मपालका 
पक्ष ग्रहण किया । इसका कारण यह था कि यह (धर्मपाल) 
उसका जामाता था । भागलपुर लेख ( इंडि० फेटि० 
भाग २१, पृष्ठ २५० ) से विदित होता है कि घर्मपालकी रानो 
क स परबल नामक राजाको कल्या थी । 
कीलहान साहब कहते हैं कि परवलका ही दूसरा नाम गोबिन्द: 
“राज था। अतः गोविन्द्राजका धर्मपालको सहायता करना 
खाभाविक ही था। गोविन्द्राजके द्वारा पराजित होनेके 
करण नागभरसे बंगालको कोई क्षति नहीं पहुंची । 

. घमपालके बाद उसका भतीजा देवपाल. गद्दीपर बेडा । 
र राजत्वकाल ० स० ८२५ से ८५० तक (बिट ८८२-३०७) 
त रा i सकता हे । देवपालकें पश्चात्‌: उसका 

ड 1 बअहपाल राज्यारूढ़ हुआ । पक दानपत्रमे दे वपालको 
अमपालका भतीजा और दूखरेमे धर्मपालकी रानी रणदेबीका 
पुत्र कहा हे । यह तो स्पष्ट हो है कि धर्मपाल और देवपाल 
ठो म्य क तात नहीं थी और उन्होंने भतीजांको गोद्‌ लेकर 

व 1 उत्तराधिकारी बनाया था। भागलपुरके लेखमें 

खा हैं कि विग्रहपालका विवाह हैहय कुलकी राजक्या 


_ 'लज्जासे हुआ था । बिग्रहपालका राजत्वकाल ६० ` ख० ८१० 
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से ८७५ तक ( बि० &०७-&३२ ) साना जा सकता है! 
विग्रहपालके बाद उसके पुत्र नारायणपाल देवको गद्दी मिली ! 
इसीके सभयमें भागलपुरका दानलेख लिखा गया। भागल- 
दुरवाले लेखसे नोरायणपालका काल निश्चित नहीं किया जा 
सकता; क्योंकि उसमें किसी प्रचलित शकका उल्लेख न कर 
राजाके शासन-वर्षका ही किया है। नारायणपालके अनन्तर 
राज्यपाल राज्यारुढ़ हुआ । उसका विवाह राष्ट्रकूटोंके तुङ्ग 
उफ जगत्तुज्ञ राजाकी भाग्यवती नामकी कल्यासे हुआ था। 
राज्यपालने इ० स० 8२५ (वि० &८२ ) तक राज्य किया और 
उसके पश्चात्‌ उसका पुत्र दूसरा गोपालराज राज्यासीन 
छुआ । इसका राजत्वकाल &२४ से &४० तक ( वि० &८२- 
१००७) माना जा सकता है। गोपालराजके अनन्तर दुखरे 
बिग्रहपालने ई० स० ३५० से 8७५ तक (वि० १००७-१०३२) 
राज्य किया। फिर उसका पुत्र महीपाल गद्दीपर बैठा ! 
महोपालके शासनकालमे ही सारनाथका दानपत्र लिखा गया। 
इस दानपत्रमे विक्रम संवद्‌ लिखा हुआ है। यह दानपत्र 
वि० सं० १०८३ अर्थात्‌ ३० स० १०२६ में लिखा गया है । 
हमने हर एक राजाका शासनकाल थबुमानतः २५ वर्षका 
माना हे ओर यह दानपत्र १०२६ में लिखा गया है। मही- 
पालका शासनकाल हमारे अजुमानके अबुसार ई० स० 
१००० ( वि० १०५७ ) में समाप्त होना चाहिये, किन्तु दानपत्र- 
में लिखे संबतके हिसाबसे २६ वर्ष बढ़ते हैं। ये २६ वर्ष यदि ` 
पिछले नो राजाओके शासनकालर्मे समान रूपसे वाँट दिये 
:जायें, तो प्रत्येक राजाका शासनकाल तीन वर्षे बढ़ जायगा । 
| महोपालके शासनकालके अन्तम यह दानपत्र लिखा गया है, 
'छसा मानकर ही उक्त अनुमान किया गया दै । सस्भव हे, 
१५ 
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' किसो एक ही राजाका शासनकाल २५ या २८ वर्षो|ंसे अधिकः 


रहा हो। कई प्रकारसे विचार करते हुप यही प्रतीत होता है 


कि महीपालका शाखनकाल सबसे अधिक था । इस दानपत्रसे | 
जान पड़ता है कि महीपालको उसके शच्ुओँने पदच्युत कर | 


दिया था, किन्तु उसने अपने पराक्रमसे फिर पैतृक राज्य प्राप्त 
कर लिया । दानपत्रमे उल्लिखित महीपालके शत्रु कौन थे, इस- 
का निश्चय नहीं किया जा सकता । गजनीके महसूदके आक्र 
मणोसे हिन्दुस्थानको भारी धक्का पहुँचा । सम्भव है, दूर होतेः 
हुए. भी उसका प्रभाव महोपालपर भी पड़ा हो। इसका विचारः 
इम अगली पुस्तकमै करेगे। भहीपालके समयसे पाल वंशका 
शीघ्रतासे पतन हो चला और उसके स्थानमें सेन बंश राज्य 
करन लगा | कालमानके लिहाजसे पाल वंशके ह्लासके कारणों 
आदिका विचार तोखरे भागमें ही करना उचित जान पड़ता है। 

महीपालके पश्चात्‌ नयपाल गद्दीपर बैठा और उसके बाद 


तीसरा विग्रहपाल राज्य करने लगा । इसीने आमयाछी-दोन- | 


पत्र लिखवाया । इसी दानपत्रके सस्बन्धर्मे कीलहानं 
न लहान साहबनेः 
च्य करने योग्य टिप्पणी लिखी है । दानपत्र आदिको देखने- 
यह वात स्पष्ट हो जातो है कि पाल असल क्षत्रिय थे.। 


मतानुसार आचरण करनेवाले शिवागम सस्प्रदायके संन्या- 


 सियोका चे बहुत आंदर करते थे । भागलपुर-दानपत्रमें लिखा | 
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है कि नारायणपालका पिता सौगत ( बुद्ध ) मताबुयायो था, 
किन्तु खयं नारायणपाल शिवका उपासक था और उसने एक 
सहस्नसे अधिक शिवमन्दिरोकी स्थापना की थी । ( स्वयंकारित 
सहस्त्रायतनस्य तत्र तत्र भगवतः' शिवभद्टारकस्य पाशुपत 
आचार्य परिषद्श्च-पूजाबलिचरु--इत्यादि । ) इस दानपत्र- 
से यह एक वात 'और रुपए हो जाती है कि अन्य राजाओकी 
अपेक्षा पालोने राज्य-प्रबन्धमे बहुत कुछ खुधार किया था। 
साथ ही इस हानिकारक पद्धतिका भी उन्होंने अवलंबन किया 
कि राज्यरच्षाके लिए वे किरायेकी परायी सेना खड़ी करते 
थे । हिन्दुखानकी पराधीनताके कारणामे यह पद्धति भी एक 
कारण है । किरायेकी सेनामें राष्ट्राभिमान कहसि आ सकता 
है? ऐसी किरायेकी सेनाके ही सहारे विदेशियाने हिन्दु- 
स्थानपर अधिकार जमाया । अस्तु, राज्य और सेना-प्रबन्धके 
सम्बन्धे एक स्ततन्त्र प्रकरणमें विचार किया जायगा । 
अब हम संचेपसे पाल वंशके राज्यविस्तारका वर्णन 
करते हें । आजकलका सारा बंगाल, तथा विहार और आसाम 
प्रान्त भी, पालके अधीन था । भागलपुर-लेखसे जान पड़ता 
है कि पालोने उत्कल और कामरूप ( प्राग्ज्योतिष) उफ 
आसामपर' विजय प्राप्त की थी । खालिमपुर-दानपत्रसे ज्ञात 
होता है कि मगध और. बिहार पान्त पालोने आरस्भमे ही 
हस्तगत किये थे । गोपालराजके समयम बंगाल प्रान्तके पश्चिम 
. और पूव-गौड़ और बंग--दो विभाग प्रसिद्ध थे। आगे 
चलकर दोनो विभाग एक हो गये । उनका प्रथक्‌ उल्लेख कहीं 
नहीं देख पड़ता । 
पाल और सेन वंशांका जो इतिहास उपलब्ध है, वह 
द्न्तकथाआके आधारपर स्थित नहीं है, उसके आधारभूतः 
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विश्वासयोग्य अनेक प्रमाण हैं। दन्तकथाओमै आदिसूरादि 
अनेक राजाओंकी कथाएँ वर्णित हैं, किन्तु इतिहासकी दष्टिसे 
वे विश्वासयोग्य नहीं हैं। इस कारण इस प्रकरणमै हमने 
उनका समावेश नहीं किया । 

अन्तमे पाल राजाओंकी वंशावली लिखकर इम यह 
प्रकरण समाप्त करते हे । बंशावलीमें राजाओके शासनकालके 
वर्ष स्थूल मानसे लिखे गये हैं। अर्थात्‌ यदि आगे चलकर 
बिश्वासयोग्य ठीक समयका पता लगा, तो इन वर्षोमे अन्तर 
पड़ जायगा । 


बंगालके पाल राजाओकी वंशावली । 
गोपाल ( ई० स० ७८०-८०० ) 


धर्मपाल ( ई० स० ८००--८२५ ) 
पो दत्तक भतीजा, ई० स० ८२७--..८०० ) 
विग्रदपाल ( दत्तक भतीजा, ई० स० ८५०-८७५ ) 
नारायणपाल ( ई० स० ८७५--९०० ) 
राज्यपाल ( ई० स० ९००--९२५ ) 
. गोपाल ( दूसरा ) ( ३० स० ९२५--९५० ) 
स माल ( इसरा ) ( ई० खः ९५०-९७६ ) `` 


महीपाल ( वि० सं० १०८३ अर्थात्‌ ई० स० १ ०२६ में इसने जो दान- 
पत्र दिया, वह प्रकाशित हो चुका है। ) 


> € 
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दच्िएके राष्ट्रकूट । 

स्तृ शारणतया राष्ट्रकूरोकी उत्पत्ति यदुकुले मानी 
जाती है । परन्तु वर्धा ताम्रपत्रमें इनको उत्पत्ति- 

को कथा कुछ और ही लिखी है । चन्द्रवंशके खात्यकीकी 
शाखामे रट्टा नामकी राजकन्या इई। उसीके पुत्रका नाम 
राष्ट्रकूट था और बही राष्ट्रकूटोका सूझणुरुष होनेके कारण 
उसीके नामखे उसका वंश प्रसिद्ध हुआ । परन्तु यह 
कथा सञ्ची नहीं जँचती । पहिले कहा जो चुका है कि 
देशपाएडे?' को तरह “राष्ट्रकूट? भी पदका नाम है, व्यक्तिः 
विशेषका नहीं । अस्तु, जो लेख उपलब्ध हुए हैं, उनके 
देखनेसे पता चलता है कि राष्ट्रकूरोके पहिले राजा गोविन्द्‌, 
कके (प्रथम) और इन्द्र थे। डाक्टर भाण्डारकरका कथन 
है कि गोचिन्द्राजसे पहिले दन्तिवर्सन्‌ और इन्द्रराज नामक 
दो राजा हुए थे । राष्ट्रकूटोके लेखांमे गोविन्द आदिकें 
सम्बन्धम विशेष वृत्तान्त नहीं लिखा है; परन्तु उनकी वीरता, 
न्यायप्रियता और दानशीलताकी बहुत प्रशंसा की गयी है । | 
इन्द्रराजका विवाह शलिक्य ( चालुक्य) वंशकी कन्या> 

से हुआ था । (राज्ञी सोमन्वयी तस्य पिठ्तशच शलिक्यजा |) 
परन्तु इन्द्रराजके पश्चात्‌ चालुक्यासे राष््कूरोका खेह-सम्बन्धं 
नहीं रहा। रा्टूकूरोके उपलब्ध लेखोमे सामनगढ़का ताम्रपर 
अधिक प्राचीन है। उससे उक्त राजाओका समय निर्धारित 
किया जा सकता है। वह लेख शक ६७५ अर्थात्‌ ईसवी सन्‌ 
७५३ में दत्तिदुगके राजत्वकालमें लिखा गया है । दन्तिः 
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डुर्गसे पहिले तीन राजा होगये। हर एक राजाका शासन- 
काल २५ वर्षोका मान लेनेपर गोविन्द्राजका समय ई० स० 
६६० ( वि० ७१७ ), ककंका ६८५ ( वि० ७४२ ) और इन्द्रराज- 
का ७१० ( वि० ७६७ ) निश्चित किया जा सकता है । 
द्न्तिराज, जो राष्ट्रकूट वंशका प्रथम सुप्रसिद्ध पुरूष 
आना जाता है, इन्द्रराज और उसकी चालुक्य वंशकी रानीका 
पुत्र था। चालुक्यांकी अधीनतासे इसीने राष्ट्रकूटोंका राज्य 
स्वतन्त्र किया; महाराष्ट्र देशको स्वाधीन करनेवाला यही 
पहिला राजा है । इसके राज्यका विस्तार उत्तर में नर्मदा और 
दक्षिणम तुंगभद्रातक था। युवराज गोविन्द ( द्वितीय ) के 
अलास लेखमें तो स्पष्टतः लिखा है कि कांची, केरल, चोल 
पांड्य, आीहष, बज्र आदिपर प्रभुत्व रखनेवाले चालुप्यौको 
दस्तिराजने सहजमे ही हरा दिया। चालुव्यांके पराभवका 
वर्णन सामनगढ़के लेखमें भी आया है। इससे प्रतीत होता है 
कि दल्तिराजने चालुक्याधिपति चछभराजका सहज ही परा- 
भव किया था और इसीसे उसे स्वतन्त्र राजाकी - 'राजाधि- 
राज-परसेश्वर”--पद्वी मिली। लेखमें लिखा हे--“बौद्ध 
धर्माजुयायी कन्नौजके श्रीहषेका पराभव करनेसे विख्यात हुई 
कर्नाटककी सेनाको भी उसने हरा दिया ।” वल्लमराज चालुक्य 
वशका अन्तिम राजा गैतिवर्म: 
दूसरा कोतिवमन ही था । 
< है कि दन्तिवर्माका वध उसके चाचा कृष्ण- 
ड ४ किन्तु लेखोमे कहीं इसका उल्लेख नहीं है। 
लिस नबी दानपत्रमें ही थोड़ा उल्लेख हे । उसमे 
डर रुष्णबमांने कुपथगामी अपने एक आप्तका वध. 
हे आ और अजाके कल्याणके लिए राज्यसूत्र अपने 
लिया ।” बड़ोदाके लेखसे रृष्णराजके सम्बन्धमें 
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अचलित जनश्षुति सही मान ली जा सकती है। खाधारणतया 
-कविगण अपने आश्रयदाताओके अन्तस्थ कलहोपर परदा 
डाल दिया करते हैं। अतः दन्तिडुगके बधका लेखोंमे उल्लेख 
-न होना स्वाभाविक ही है। 
दन्तिवर्माने चालुक्योको हरानेका जो क्रम आरस्म किया. 
“था, वही कष्णरांजने भो जारी रखा और अन्तमें चालुक्य पूर्ण 
:रूपसे पराजित दो गये । ळष्णराजने थोड़े हो समयमै चालु- 
क्योका वैभव नए कर डाला । एलापुर ( वेरूल उफ एल्लोरा ) 
'का सुप्रसिद्ध कैलासेश्वरका मन्दिर इसीने बनवाया था । वर्षो 
ताम्रपत्रमें लिखा है कि कृष्णराजने अपने राज्यमे अनेक खुन्दर 
मन्दिर बनवाये, जिससे राज्यको कैलास पंतकी शोभा पा 
हुई । बड़ोदा लेखमे केवल कैलास मन्दिरका ही झुरस्य और 
'विस्थृत वणन किया गया है । उसमें लिखा है-“जिख समय 
देवताओने कैलासाधिपतिका यह मन्दिर देखा, उस समय वे 
आश्चर्यचकित हो गये । उन्हें जान पड़ा कि यह मन्दिर ईश्वरीय 
सत्तासे आपही आप निर्मित डुआ है क्योकि इतनी अतुल- 
.नीय.मनोहरता उत्पन्न करना मजुष्यकी शक्तिसे वाहर है ।” 
कृष्णराजके अनन्तर उसका पुत्र द्वितीय गोविन्दराज 
'राज्यारूढ हुआ । यह विशेष पराक्रमी नहीं था । वणी-दिडोरी, 
-राधनपुर और बड़ोदाके लेखोमे तो इसका नामोल्लेखतक 
नहीं है । चधा ता्रपत्रमें लिखा है कि गोवित्द्राज अत्यन्त 
विषय-लम्पट था । राजकाजकी ओर वह बिलकुल ध्यान 
नहीं देता था। उसने राज्य-प्रबन्धका भार अपने छोटे भाई 
'निरुपमपर छोड़ दिया था। वणी-दिडोरी और राधनपुरके 
-लेखाखे यह भी ध्वनित होता है कि गोविन्द्राजक्रो निरुपमने 
"पदच्युत कर द्या था । 
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गोविन्द्राजके उपरान्त उसके छोटे भाई वको गद्दी 
मिली | श्रुवको निरुपम ओर धोर भी कहते थे । यह राज्य- 
प्रबन्धमँ कुशल और पराक्रमी था । इसने गंग नामक राजाको 
हराकर कैद कर लिया और गौड़पर विजय पानेसे मदान्ध 
हुए पश्चिमके वत्सराजको मरुभूमिकी ओर खदेड़ दिया । गौड़- 
से छीने हुए दो राजचुत्र इसने हस्तगत किये थे ( देखिये-- 


' राधनपुर दानपत्र, एपि० इणिड० भाग ६, पृष्ठ २४३ )। दक्षिणके 


पल्चवराजको भी भुवने हराया था । ड्‌ स० ७८३ ( वि० ८४०. 
में लिखे गये जैन हरिवंशमे भुवराजके दक्षिणका र दोनेका 

उल्लेख है। संभव है, वह उहलेख तृतीय गोविन्दराजका हो । 
भुव निरुपमका पुत्र तृतीय गोविन्दराज था । इसका नाम 
जगत्तग भी था । इसीने शक ७३०. अर्थात्‌ ३० स० ८०८ में 
वणो-द्डोरी और राधनपुरके ताम्रपट लिखवाये । राष्ट्रकूटोये 
सबसे श्रेष्ठ यही राजा हुआ । कावी लेखमें लिखा है कि भ्रव- 
राजने गोविन्द्राजके अनुपम गुण देखकर साम्राज्यसूच उसके 
हाथ सोप दिया। गोविन्दराजके वन्घु-वान्धवो और शत्रुको 
उसका उत्कष असहा होगया । बारह राजपुत्रोने उसके विरुद्ध 
५.1 रच कर बलवा कर दिया, किन्तु गोविन्द्राजने बड़े 
बलबेको दबाया और गंगराजको मुक्त कर दिया.। 
परन्तु द्रषडुद्धिसे प्रेरित होकर गंगने फिर चढ़ाई की । गोवि- 
न्द्राजने उसे फिर हराया और पुनः बन्धनमे डाल दिया । 
इसके पश्चात शुर्जरपर चढ़ाई करनेकी उसने तैयारी की ! 
यह वाता खुनते ही गुजेराधिपति उत्तरकी ओर भाग गया । 


वत इसी समय गोविन्द्राजने कन्नौजपर चढ़ाई की थी 


अपना सावभौमत्व खीकांर कराया था.! 
समय मालवा प्रान्त परमारोके अधीन नहीं था । फिर 
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गोविन्द्राज विन्ध्याचलको ओर ऊुका । वहांका राजा मारशव 
तुरन्त ही उसके शरणापन्न हुआ ओर उसने उसे बहुमूल्य भेंट 
अर्पण को । वर्षा ऋतु होनेके कारण श्रीभवन ( मालखेड़ ) मेँ 
चार मास वितानेके वाद दलबलके साथ तुंगभद्रा नदीके तट- 
पर जाकर उसने पञ्चवराजको हराया । फिर उसने एक नगर- 
का परकोटा बनवा देनेके लिए बंगीराजको विवश किया । 
गोविन्दराज जैसा चीयंशाली राजा राष्ट्रकूटोमें दुखरा नहीं 
हुआ । गोविन्द्राजका विरुद्नाम भभूतवष ( विपुल वर्षा करने 
बाला ) था। इसी राजाके लिखाये उपर्युक्त विग्डोरी और 
राधनपुरके लेख हैं । ये लेख मयूरखणडीमे लिखे गये । नासिक 
जिलेके अन्तर्गत मोरखंड नामक खानके पहाड़ी किलेको पहिले 
मयूरखण्डी कहते थे और बही राष्ट्रकूटोंको पुरानी रोज- 
धानो था । 

योविन्द्राजके पश्चात्‌ उसका पुत्र अमोघवर्ष राज्य करने 
लगा । 'अमोधवषे' उसका विरुद्नाम जान पड़ता है। उसके 
अखल नामका पता नहीं चलता । उसके दानपत्रोमे उसे 
'अतिशयधवचल' और 'लदमीचज्ञम' भी कहा है । 

अमोघवर्षके शांसनकालका अनुमान निलयुंड लेखले किया 
जा सकता है ( एपि० इं० भाग ६, ए० १०० ) । यह लेख शक 
७२८ अर्थात्‌ ई० ख० ८६६ ( वि० 8२३) में लिखा गया है । 
उस समय अमोघवषेके राज्यका ५२ वाँ वर्ष था । : इससे 
कहा जा सकता है कि उसका शासनकाल शक ७३६ अर्था 
३० स० ८१५ से आरम्भ इुआ है । केन्नरी लेख ( इं० ४० माग 
१३, प०१३५) से जान पड़ता है कि अमोघबषंका अन्तिम दान- 
लेख शक ७88 अर्थात्‌ ३० स० ७9 मे लिखा गया है । उसका 
राजत्वकाल सुदीघं अर्थात्‌ साठ वर्षोका माना गया है। 
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कर्डा लेखसे ज्ञात होता है कि अमोघवषके शासनकालमें 
'मान्यखेट नगरका बहुत उत्कर्षं हुआ था । अब प्रश्न यह रह 
जाता है कि मान्यखेट नगर किसने बसाया ? वर्धा लेखमें 
स्पष्ट लिखा है कि मान्यखेट नगर अमोघवर्षने बसाया & 
और बह इतना शोभायमान था कि उसके आगे. इन्द्रको अम- 
“रावती भो फीकी पड़ जाती थी । निजामके राज्यमें इस समय 
जो मालखेड़ नामक ग्राम है, वही मान्यखेट नगर था । अमो- 
'घवषेने बंगीके चालुक्योंसे फिर युद्ध किया और युद्धमें विजय 
'पाकर बहुत वड़ा प्रान्त हस्तगत कर लिया । खारेपाटन लेखमें 
'जिखा है कि वहुतसे चालुक्य राजपुत्रौकों उसने यमसदनका 
मागे बताया था । निलयुंड लेखसे ज्ञात होता है कि वंग, अंग, 
“मगध, मालव, वंगी आदिके राजाओंने उसका आधिपत्य 
स्वीकार कर लिया था । 
लेखोमें यह भी कहा गया है कि अमोघवर्षने जैन विहारोंके 
लिए प्रचुर सम्पत्ति दो थी । उत्तरपुराण नामक पक जैनग्रन्थके 
उस समयका इतिहास लिखा है। उसमें अमोघवर्षके 
'सम्बन्यम भो दो एक ज्छोक हैं। उनसे जान पड़ता है कि 
अमोघवर्ष जिनसेन नामक जैनाचार्यका परम भक्त था ( देखो, 
डामर भारडारकरका राष्ट्रकूटोंके सम्बन्धका लेख, बांबे 
गजेटियर, जिल्द १) । डाकुर झीरने रल्लमालिका या 
भश्षोत्तरमाला नामक एक संस्क्कतकी छोटो सी पुस्तकके 
आधारपर अबुमान किया हे कि अमोघवर्ष विद्वानौका प्रेमी 


छै Broa जिम 
# यह लेख आपत्तिजनक जान पड़ता है। अमोधवर्षके पिता गोविन्द- 

राजने श्रीभवन उफ मालखेडने चार मास बित्ताये थे, यह ऊपर लिखा जा 

'झुका हे । इससे प्रतीत होता है कि गोविन्द्राजने ही मालखेड़में सर्व- 

“अथम अपनी राजधानी वसायी । i 
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था और उनका आद्रखत्कार भी करता था। उक्त पुस्तकका ` 
दिगम्बर जैनाने अनुबाद किया है। उसके अन्तके न्छोकमे 
लिखा है कि अपने शासनकालके अन्तमै स्वेच्छाले शासन- 
सूत्र त्यांगकर अमोघबषं धर्माचरणम समय विताने लगा । 
अमोघवर्ष जैनमताचुयायी हो या न हो, पर इसमें सन्देह 
नहीं कि वह दिगम्बर जैनोंका आद्र करता था। अमोघ- 
वर्षके समयमे उत्तरम मिहिर भोज राज्य करता था। 
बह भो पराक्रम और विद्याभिरुचिके लिए प्रसिद्ध था । 
सारांश, ईसाकी सातवीं शताब्दी ( वि० ६५८-७५७) में जिस 
प्रकार उत्तरम हर्षे ओर दक्षिणमे पुलकेशिन (दुसरा) 
पराक्रम और दानशीलताके कारण विख्यात और लोकप्रिय 
हुए, उसी प्रकार ईसाकी नवीं शताब्दी ( वि० ८४८-४५७ ) 
में उत्तरमे भोजराज और दक्षिणमै अमोघवषे सुप्रसिद्ध 
डुए थे।, 

अमोघवर्षके पश्चात्‌ उसका पुत्र अकालवर्ष राज्याधिकारो 
हुआ । सहस्नार्डुन ( हैहय) वंशके कोकलराजको कन्या महा- 
देधीसे इसका विवाह हुआ था वर्धा और कडाळे ताम्रपत्रोसे 
ज्ञात होता है क इसका जन्मनाम कृष्णराज था । 

वर्धा लेखसे यह भी ज्ञात होता हे कि अकालवर्षने गुजरा- 
धिपतिको भयभोत कर लाटके राजाका गवे खचे किया और 
ससुद्रतरके भूमागमे अपना दबदबा जमाया । आंध, कलिंग, 
गंग और मगधके राजा इसकी आज्ञाके वशवर्ती थे । 

नवसरो लेख शक ८३६ में लिखा गया । उसमे गुजेराधि- 
. पतिके साथ इए अकालवर्षके युद्धका वणंत है। उससे ज्ञात 

होता है कि शक ८३६से २५-३० वर्ष पूवं अर्थात्‌ शक ८०६-८११ 

के बीच वह युद्ध हुआ था। डाक्टर भाणडारकरकं मतसे इस 
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राजाका शासनकाल शक ७६७ से ८३३ अर्थात्‌ ई० स० ८७५ 
से 8११ ( वि० 8३२ से 8६८ ) तक था । 

_ सांगली और नवसरी लेखोसे पता चलता है कि अकाल- 
वषेके जगत्तुग नामक पुत्र था और उसका विवाह कोळलपुच 
रणविग्रहकी कन्या लच्मीसे हुआ था । करडा तान्नपठमें लिखा 
है कि कोकलपुत्रका नाम शंकरगण था । खारेपाटन लेखकी 
सूचीमै जगत्तगका नाम नहीं है। उसमें अकालवर्षकै बाद्‌ 
उसके पौत्र इन्द्रराजका नाम है । वर्धा ताम्नपटसे यह अचुमान 
होता है कि राज्यपद-प्राप्तिका अवसर आनेके पहिले ही जगचं- 
गका देहान्त हो गया था। इसीसे अकालवर्षके बाद जगत्तंगके 
पुत्र इन्द्र ( तीसरा.) को गद्दी मिली । 2] 

नवसरी लेखमें इन्द्रराजका नाम नित्यवष लिखा है । नव- 
सरीका दानपत्र इन्द्रराजने ही दिया था। उसकी राजधानी 
मान्यखेटमें थी । परन्तु 'पहबन्धोत्लव! (राज्यारोहण ) के 
समय बह कुरुन्द्रमे था । इस अवसरपर उसने ब्राह्मणको 
सोनेका तुलादान दिया था। नवसरी दानपत्र उसके राज्या- 
मिषेकके वषे अर्थात्‌ ३० स० ३३४ (वि० ३३१) में लिखा गया 
है । परन्तु डा० छोटके इंडि० एटि० ( भाग १२, पृ० २२४) में 
लिखे लेखसे विदित होता है कि शक ८३८ अर्थात्‌ ई० 
स० &१६ में इन्द्रराज राज्य करता था। 
Pee अनन्तर उसके ज्येष्ठ पुत्र अमोघवर्षका पुत्र 
राज राज्याकढ़ हुआ । इसके सम्बन्धमे विभिन्न लेखोमें 
त है। वी दानपत्रमै लिखा है कि हैहय वंशीय 
अनक्षदेंव नामक पुत्रकी द्विजंबा ( डा० भाण्डार- 
त्य मतसे 'चिजयंबा? ) नामकी _ कन्यासे इन्द्रराजका 
इ इआ था। इस दस्पतिसे गोविन्दराज नामक पुत्र 
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डुआ और उसीने सांगलीका दानपत्र दिया है । खारेपाटन 
लेखमें कहा है कि गोविन्दराज अमोधवर्षका छोटा भाई था । 
वर्धा ताप्नपटमे उल्लेख हे कि राज्यपद मिलनेपर पितृशोकके 
कारण कुछ ही दिनोमें अमोधवर्षका देहान्त हो गया 
'और उसके पश्चात्‌ उसका छोटा भाई गोविन्द्रांज राज्य 
करने लगा। "रश व १ 
वर्धा ओर खारेपाटन लेखांसे ज्ञात होता है कि विषय- 
खंपट होनेके कारण गोबिन्द्राज लोकप्रिय न हो सका । दोनों 
लेखास उसकी विलासिताकी निन्दा की गयी है। खारेपाटन- 
' लेखमें लिखा है-“खुगनयनियोके नेत्रकटाक्ष रूपी जांलमें 
फेस जानेके कारण जनता उसका आदर नहीं करती थी। 
विषयलस्पट होनेसे चह दिन प्रतिदिन क्षीण हो चला और 
अत्यधिक विषय-सेवनसे ही उसकी असामयिक मृत्यु हो 
गयी ।? परन्तु सांगली दानपत्रमे गोविन्दराजको प्रचुर प्रशंसा 
लिखी है । इसका कारण यह हो सकता हे कि वह दानपत्र 
इसो राज़ाने दिया था। 
, साँगली दानपत्रका काल शक ८५५ अर्थात्‌ ई० स० 8३३ 
(वि० 88०) है। फ्लीट खाहबने गोविन्द्राजका (जिसमें प्रभूत- 
वर्षे नाम है) एक दानपत्र छुपाया है। उससे ज्ञात होता है कि 
गोविन्द्राज शक ८०-१ अथात्‌ ई० स० &१८-१६ ( वि० &७9- 
७६) में राज्य करता था । ऊपर कहा गया है कि शक ८३६ से 
इन्द्रराज राज्य करने लगा । इससे अनुमान होता है कि 
गोविन्द्राजने बहुत हो थोड़े दिन राज्य किया। | 
खारेपाटनके लेखसे ज्ञात होता है कि चौथे गोविन्द्राजके 
पश्चात्‌ उसका चाचा अर्थात्‌ जगत्तुगका कनिष्ठ पुत्र अमोघवर्ष 
राज्य करने लगा। परन्तु वर्धा ताम्रपटमे लिखा है--“चोधे 
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गोविन्द्राजकी सृत्युके पश्चात्‌ सान्राज्यरक्षाके लिए सामन्तोके 
प्राथना करनेपर अमो घवषने राज्यपद ग्रहण किया ।” 
तीसरे अमोघवषेके पश्चात्‌ उसका पुत्र कष्ण राजा चना । 
बर्धाका दानपत्र उसीका दिया हुआ होनेसे उसमें उसका बहुत 
कुछ बर्णन आया है । उसने अपने शत्रुको सीधा किया और 
अत्यन्त उन्मत्त हुए दन्तिग तथा बप्परको प्राणदण्ड दिया । 
गंगराज उसके शरणापन्न हुआ। दक्तिणमें कृष्णराज इस 
प्रकारका पराक्रम दिखा रहा है, यह सुनकर शुजराधिपतिने 
उत्तरके कालिंजर ओर चित्रकूटके किलोको हस्तगत करनेका 
विचार छोड़ दिया। हिमालयसे सिहल ( सिलोन ) तकके सब 
सामन्त राजा छृष्णरा जकी आज्ञाको शिरोधार्य समभते थे ।. 
जिस वर्धा दानपत्रमें उसका इस प्रकार वर्णन किया गया हे, 
वह उसने अपने छोटे भाई जगच्तुगदेबके नाम लिखा था। 
उसका शासनकाल शक ८६२ अर्थात्‌ ई० ख ०६४० से आरम्भ : 
होता है ( ई० प० भाग १२, पृष्ठ २५६ देखो ) । 'यशस्तिलक? 
नामक जैन अन्थके अन्तमे किये गये उल्लेखोसे डा० भण्डार” 
करने यह मत कायम किया है कि शक ८८१ में कृष्णराज राज्यः 
पदारूढ़ था। इससे मान लिया जा सकता है कि उसका 
शासनकाल ई० स० ३४० से 8५8 तक (वि० ३३७-१०१६) था । 
छष्णराजके अनन्तर उसका कनिष्ठ भ्राता खोद्दिग राज्य- 
करने लगा। कडा दानपत्रमें लिखा है कि ज्येष्ठ भ्राता 
कृष्णराजदेचके खगंवासी होनेपर अमोघवषंका खोट्टिगदेवः 
नामक पुत्र, जो कुण्डका देवी नामकी रानीसे उत्पन्न हुआ था, 
राज्यारूढ़ हुआ | अर्थात्‌ कृष्णराज और खोहिगदेव सौतेले 
भाई थे । खोट्टिगदेव शक ८६३ में राज्य करता था (१० प०' 
भाग १२, एष्ठ २५५ देखो ) । | 
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खारेपाटन दानपत्रसे ज्ञात होता है कि खोट्टिगके बाद्‌ 
उसका भतीजा कोक्कल राज्याधिकारो हुआ । कर्डा दानपत्रमे 
उसके पिताका नाम निरुपम लिखा है । खोट्टिग पराक्रमके लिए | 
प्रसिद्ध था। युजरोकी प्रचण्ड सेनाका उसने पराभव किया'था. 
और चोलाधिपतिको मानों विनोदसे वह तङ्ग किया करता 
था । हुनवी राजाका वह रक्षक था और पांड्य राजा उससे" 
डरा करता था । परन्तु अन्तमें चालुक्य बंशके तैलपने उसे ' 
पूर्णतः पराजित कर दिया, जिससे राष्ट्रकू टोके सस्रादपद्के 
. सब अधिकार ई० ख० &७४ ( वि० १०३१) के लगभग चालु- . 
कोके हाथमें चले गये। ये सब बातें उपयुक्त लेखोमें लिखी है ।. 

कोकलके शासनकालमें कर्डा दानपत्र लिखा गया है! 
इससे सिद्ध है कि कोकल शक ८३४ अर्थात्‌ ई० स० &७२ भै 
राज्य करता था । एक दूसरे लेखसे ( इं० ४० भा० १२, पू० 
२७० ) ज्ञात होता है कि .बह शक ८8६ अर्थात्‌ ३० स० &७७- 
में राजा था । सारांश, दक्षिणका साम्नाज्यपद्‌ राष्ट्रकूटोके 
हाथमे ई० स० ७५० से &७४ तक ( वि० ८०७-१०७१ ) रहा। 
आगे-चलकर पश्चिमके गङ्गराजने तृतीय छष्णराजके गोविन्द 
(चतुर्थ) नामक राजपुत्रको साप्नाज्यपद्पर प्रतिष्ठत करनेका 
प्रयत्न किया, ( ई० ऐॅ० भा०, २३ १० १२४ ) पर वह सफल 
न हो सका । अन्तमें इन्द्रराजने प्रायोपवेशन कर (सूखे 
रहकर ) ता० २७ मार्च सन्‌ ३८२ ( वि० १०३८ क १३ 
चैत्र ) को शरीरःत्याग कर दिया । तभीसे राष्ट्रकूर वंशका 
अन्त हो गया ( एपि० इं० भा० ६, पु० १८२ )1 

अब इस वंशके राजाओके नामोकी सूची देकर और 
नामोके साथ यथासस्भव उनका राज्यवर्ष अथवा मत्युवषे. 
लिखकर यह प्रकरण समाप्त किया जायगा | 
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१ दन्तिढुगं- राज्यवर्ष ३०ख० ७५३--सत्युशक । 
२ कृष्ण अकालवषं 9 » ७७३-- 
३ शुवनिरुपमधारावर्ष 9, , ७८ई-- 
४ गोविन्द जगत्रभूतधषं , , ८०८-_ 
हे अमोघवष ५ क » ८१५ खे ८७५ तक। 
६ दूसरा कुष्ण, कालव , , ८७५ से 8११ तक। 
‘9 तीसरा इन्द्र, नित्यवर्षं ,, ,, &१४ का दानपत्र 
उपलब्ध है । 
= अमोघवर्ष दूसरा . 
-8 गोविन्द चौथा, सुवणंवर्ष ,, ,, &३३-- 
१० अमोघवषे तीसरा पि -- 
११ कृष्ण तीसरा, अकालवर्ष ,, , ४० से 8६१ तक। 
१२. खोड्टिग नित्यवर्ष क त SSR 
"रके कोकल : &७२ और &७४ 


इसीके राजत्वकालमै चालुक्य तैलपने राष्ट्र 
कूटोपर चढ़ाई 
कलते तैलप विजयो हुआ और राष्ट्रकूर वंशका अन्त 


व उपसंहार । 

राष्ट्रकूटांका वश महाराष्ट्र प्रान्तमें अत्यन्त प्रसिद्ध होनेके 

“कारण उनके सम्बन्धमे साधारणतया कुछ बा विचार 
करना आवश्यक है । मालखेड़के राष्ट्रकूर राजपूतानेके राष्टू- 
कूरो Cn राठोरोसे भिन्न हैं। दोनो क्षत्रिय होनेपर भी 

-भालखेड़के राष्ट्रकूट अपनेको चन्द्रवंशी और राजपूतानेके 

_पदकूट अपनेको सूर्यवंशी कहते हैं। दोनो वंशोके गोत्र भी 
न्न है। राठोरोका गोज गोतम और. राष्टूकूरोका अनि दै! 
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दक्षिणके राष्ट्रकूट । २४१ 


चालुक्योकी भी यही बात है । दक्षिणके चालुक्य राजपूंतानेके 
चालुक्योसे भिन्न हें । दोनो क्षत्रिय हैं, परन्तु मराठा चालुक्य 
अपनेको सूर्यवंशी कहते हैं और उनका गोत्र मानव्य है, पर 
राजपूतानेके चालुक्य अपनेको सोमवंशी कहते हैं और उनका 
गोज भारद्वाज है । नाम-खाइश्यसे दोनोका वंश एक ही नहीं 
साना जा. सकता । प्रायः पदाधिकारसे भी नाम: प्रचलित 
हो जाते हैं। राष्टूकूट नाम भी ऐसे ही नामोमेंसे पक है। 
राष्ट्रकूटका अथे है राष्टूका कूट अर्थात्‌ मुखिया या प्रधान 
अधिकारी । देशघुख या देशपांडे नाम भी इसी 'शब्द्को 
तरह चल पड़े हैं। महाराष्ट्रमें तहसीलके मुख्य अधिकारीको 
देशसुख और उसके मातहतके प्रधान कारकून (हेडकलक) 
को देशपांडे कहते हैं। मराठा आर्य जब मद्दार७६मै आये, 
तब नामेन लोगोंकी तरह उन्होने राष्ट्र अर्थात्‌ भान्ताधिकारके 
पढ्‌ मराउोमे बाँट दिये । (राष्ट्र शब्द विशुद्ध महाराष्ट्रोय है।) 
उन विविध अधिकार-सम्पन्न मराठी की राष्ट्रकूट पढ्वी थी । 
राष्ट्रकूट धानतया मराठे ही थे। उनमेल पक कुराका 
महाराष्ट्रमै ई० स० ७५० से 4७४ तक ( वि० ८०७ १०३१) 
राज्य र । महाराष्ट्रक इतिहासका वह अत्यन्त वैअवशाली 
भाग है। : 
नवसरी-लेखसे ज्ञात होता है कि गुजरातके एक चालुक्य 
सरदारने अरबोको ऐसा पछाड़ा था कि मद्दाराष्टूको सुसल- 
मानोके आक्रमणोका भय ही नहीं रहा था । युजरातक उस 
सरदारको दषषिणके स्रादको ओरसे “अजेय जेता? की पदवी 
दी गयी थी । इसीसे उसकी शूरता और कार्यक्षमताका परि- 
चय मिल जाता दै। अरबोके आक्रमण ऐसे भयानक तूफान- 
की तरह होते थे कि देशके देश उध्वस्त हो जाते थे । आरबोने 
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२४२ हिन्दूभारतका उत्कर्षे । 
सिन्ध, कच्छ, चापोत्कट, मौर्य आदि राजाओको हराकर 


.. जब दक्षिणपर धावा किया तब मराठोकी प्रखर तलवारोके 


तेजके आगे उनको एक न चली और उन्हें पीछे लोर जाना 
बड़ा । इसका परिणाम यह हुआ कि फिर पांच सौ वर्षौतक 
महाराष्ट्रपर आक्रमण करनेका साहस अरबोने नहीं किया । 
'कन्नौज़का सम्राट अरबों और मराठोका समान शत्रु होनेके 
कारण पीछे दोनोमे मेल हो गया और चे एक दूसरेकी 
सहायता करने लगे । 
दन्तिदुर्गंके शासनकालसे राष्ट्रकूटोका उत्कर्ष आरम्भ 
, इञा। आश्चयेचकित कर देनेवाला वेरूल (एलौरा) का कारु- 
` कार्य दन्तिदुगेके बादके कृष्ण नामक राजाने तैयार कराया । 
वहाँ एक प्रचण्ड पर्वतको भीतर ही भीतर खोद्कर एक 
खुन्दर शिवमन्दिर बनाया गया है । उसे देखकर मलुष्य 
अचम्मेमे आजाता है और पहाड़को काटकर उसको मन्दिर- 
का रुप देनेवालेकी कल्पनाशक्तिकी प्रशंसा करने लगता है। 
सन्द्रिकी बनावट प्रशस्त है और उसपर जो तक्षण कर नकाशी 
की गयी है, वह बिस्मयजनक है। उस समयके कलाकौशलका 
ब्रह चिरन्तन स्मारक है । यही नहीं, संसारकी आश्चर्यजनक 
म्रानवी ऊृतियोमें उसकी गणना की जा सकती है । जिसने 
इस मन्दिरकी रूपरेखा मनमै खींची होगी, (क्योंकि उस 
समय नक़शे या मानचित्र नहीं बनाये जाते थे ) वह धन्य है। 
घतमान समयमे राष्ट्रकूटांकी राजधानी उध्वस्त हो गयी है ।/ 
फिर भी इसमें सन्देह नहीं है कि घेरूलके कारुकार्योंके 
कारण उन ( राष्ट्रकूटो ) का नाम अमर बना हुआ है। 
राष्टूकूरोके नाम बिलकुल सादे-प्ण, गोविन्द आदि-- 

` हुआ करते थे और अबतक महाराष्ट, देसे ही नाम रजनेकी 
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दक्षिणके राष्ट्रकूट । २४३ 
प्रथा प्रचलित दै । परन्तु उनको भो ब इमान-सूचक तथा श्रेष्ठ ता- 


निद्शोक्र विरुदावली यो पदवियां होतो थीं। चालुक्योके पश्चात्‌ .: 


चे पृथ्वीवल्लम अथवा वल्लमराज ( अरवो भाषामे बलहरा ) 
कहाते थे और 'वर्ष' शब्द्से युक्त उनको अनेक उपाधियां थीं, 
यथा--प्रभूतवषे, अमोधवर्ष, नित्यवर्ष इत्यादि । इतिहालके 
नये विद्यार्थी इन नामौले चकरमें आजाते हैं। 

_ चालुक्यौ अथवा आधुनिक गायकवाड़ोको तरह लार 
अर्थात्‌ दक्षिण गुजरात प्रान्त (विशेषतः नवसरो प्रान्त) राष्टू- 
कूटोके हो अधिकारमें था। इसी तरह पूर्व चालुक्यो अथवा 
आधुनिक मराठौको तरह उनको सत्तां दक्षिणम तंजौरतक 
स्थापित हो गयो थी । परन्तु पूर्वं चालुक्योंक्री तरह महाराष्ट्रमें ` 


ही सीमावद्ध हो कर बैठे न रहकर उन्होंने आधुनिक मराठौकी . 


तरह उत्तर भारतपर चढ़ाइयाँ करनेका सिलसिला बराबर 
जारी रखा था। जिस प्रकार आधुनिक मराठे .खरदार 
विज्ञीपर अधिकार करनेका बराबर प्रयत्न करते जाते थे, 
उसी तरह उस समयकी भारतकी राजधानी कन्नौजको 
पादाक्रात्त करनेका प्रयल् राष्ट्रकूट किया करते थे। पर 
चालुक्य कभी कञ्चौजतक नहीं पहुँचे । पुलकेशोने हषेका और . 
विनया दित्यने यशोवर्मा करा पराभव उनकी सेनाको नमेदा तट- 
पर रोककर किया था, कन्नौज जाकर नहों। चतुर्थे गोविन्द- 
राजके खम्बायत दानपत्रमे इन्द्रराजशी कन्नौजकी चढ़ाईका 
“वर्णन है। उसमें लिजा है कि इन्द्रराजकी अश्वसेनाने भया“ 
नक और विशाल यधुना नदी पार कर कन्नौजको उजाड 
डाला (तीणा यत्तरगैरगाध यमुना सिन्धु प्रतिस्पधिनो । 
इत्यादि)! कन्नौ जसे मनुष्यांकी बस्तो उठ गयी और वहां घास- 
को जंगल उग आया । कन्नौज -- कुशखलो'--को नांमाइसार 
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२४४ हिन्दूमारतका उत्क । 


* रूपभी प्राप्त हों गया। यसुनाका पानी काला और गहरा तथा 
पाट विशाल होनेसे वह बड़ी भीषण है। उस समय' उससे 

, नहर नहीं निकाली गयी थीं, अतः वह अबकी अपेक्षा अधिक 

उझ और विस्तोणं रही होगी । तब पुल बाँधनेके साधन भी 

उपलब्ध न होनेके कारण यमुना कृष्ण सपेकी तरह भयानक 

ही थी। मराठोके इतिहासमे सेनाके घोड़ेके साथ नदियां तैर- 

कर पार करनेके कई प्रसंग हैं । घुड़सवारीमें मराठे पहिलेसे ही 

“अखिद्ध है। राष्ट्कूटोका मुज्य अवलम्ब घुड़सवारोका सैन्य ही 

रहा करता था । घुड़सवारोकी सेनाके साथ बहुत सा टंट घंट 

ले ज़ाना नहीं पड़ता, इस कारण इस सेनाकी सहायतासे 

राष्ट कूट सुदूर परान्तोमे जाकर विजय प्राप्त किया करते थे। 
घुडसचार सेनाके अतिरिक्त उनके पास पैदल सेना और गजः 
सेना भो रहती थी। ये सब बातें अरब लेखकोने भी लिख 

रखी हैं। 

राष्ट्रकूटोंका राज्य प्रबन्ध और सेना-प्रबन्ध भी खुश्टंखल 

था। सैनिकोको वेतन ठीक समयपर मिल्ला करता था, इससे 

चे अप्रसन्न नहीं रहते थे। राष्ट्रकूट प्रारस्भमें शिवोपासक थे, 
परन्तु आगे चलकर कुछ लोग जैन मतकी ओर झुक पड़े। 
कर्नाटकके कृषकोमे इसी कारण अबतक जैनमतका प्रचार है। 

| राष्टूकूटोंके विवाह सम्बन्ध उत्तरके राजपूतों, बंगालके पाला 
और चेदीके हैहयोंसे हुआ करते थे । लेखोसे ज्ञात होतो है कि 
मेवाड़के अन्नटकी माता राष्ट्कूट घरानेकी कन्या थी । अल्लटके 

« समयमे उत्तर भारतका राष्ट्रकूट ( राठोर ) बंश प्रसिद्ध नहीं 
था! इससे सिद्ध है कि अज्ञटकी मां दक्षिणके राष्ट्कूट वंशकी 
दा कन्या थी । पहिले अमोधवर्षके ई० स० ८६६ ( वि० 8२३) 
लिखे निलशुंड लेजसे विदित होता है कि चित्रकूटोसे 
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राष्टूकूरौकी अनबन हो गयी थी । राष्ट्कूटोने चित्रकूटॉको 
` परांजित भो किया ( एपि० इंडि०, भा० द, पू० १०६ )। 
'त्रियोके बन्धु-वान्धवौमे पेसे युद्ध हुआ करते हैं, इसमें कोई 
आश्चर्यंकी बात नहीं । यूरोपके इतिहासमै भी पेले उदाहरण 
पाये जाते हैं. 
निलगुंड.लेखसे ज्ञात होता है कि राष्ट्कूरोका 'लांछुन 

अर्थात्‌ ध्वज-चिह गरुड़ था और राज्य-चिह् चालुक्यांसे छीने 
हुए पालिध्वज अर्थात्‌ तीन शुभ्र छत्र थे । राष्ट्कूटोकी महारा- ` 
जाधिराज, परमेश्वर और भट्टारककी पद्वी थो । उनकी एक 
उपाधि 'लटळूरपुर परमेश्वर' भी थी, परन्तु उन्हे यह केले 
प्राप्त हुई, इसका अबतक पता नहीं चला है । हमारो समझे 
लटटलरपुर' राष्टूकूटरोकी, मालखेड़ अथवा उससे पूर्व मयूर- 
खण्डी बस।नेसे भी पहिलेकी, राजधानो रहा होगा और इसी- 
से उन्हें 'लब्टलूरपुर परमश्वर' कहा जाता होगा । 


राष्ट्रकूट घरानेको विस्तृत वंशावलो । 
` १ दुन्तिवमन्‌ 
२ इन्द्र पहिला 
३ गोविन्द्‌ पहिला 
४ पै पहिला 
| | 
'५ इन्द्र दूसरा ७ कृष्ण पहिका, अकालवषे 
| इ० स० ७७३ 


ms ot 


ग 
(जिव्या चालक्याँको हराया) 
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े | 


न | 
८ गोविन्द दुसरा, युवराज ९ श्रुवनिरुपम धाराचपं (ई० स० 
(अलास दानपत्र, ई०स० ७७०) ७९३, इसका ई० स० ७८३ 
के दर उल्लेख है ।) 
ल्ल 
१०. गोविन्द तीसरा, जगत्तुंग पदिला इन्द्र 
* | प्रभूतवषे पी ८०८ | 
११ शवे त असोः | 
| टू ० स० ८१४ से ८७५ तक ) रक गोविन्द 
-१२ कुष्णदूसरा, अकाळचषं ~ 
| ( ई० स० ८७५ से ९११ तक)  युजरात-उपशाखा 


| 
जगत्तुंग अक्पायु दन्तिवमंदेव ( दानपत्र हे स० ८६७, एपि० इं० 
| , भा० ६, ९० २९२) 


| 
१३ तीसरा, नित्यवर्ष १६,अमोववर्ष तीसरा 
; जः 
१४ अमोघवषं दसरा १५ गोविन्द चौथा 


1] 


सुवण वर्ष 
(६० स० ९१८ से ९३३ तक) 


१७ कृष्ण तीसरा, अकालवर्ष १८ खोट्टिग ईं०स० ९७१ विरुपम 
(३० स० ९४० से ९६१ 


तक, छीट, ए० इं० भा० कक्कल उर्फ कर्के पा अमोघवर्ष 
६ ए० १८० ) (ई० स० ९७२ से ९७४ तक, इसे चालुक्च 
सैछपने हराया ।) - 


ज्र 
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धन्य छोटे राज्य । २४७ - 


१० 
ग्यारहवां अकरणु । 
अन्य छोटे राज्य । 
ङी तक ई० स० ८०० से १००० तक ( वि० ८५७ 

१०५७ ) हिन्दुस्थानके विभिन्न प्रान्तोमे जो प्रमुख 
राज्य उदित होकर उत्कर्षको प्राप्त हुए उनके इतिहासका 
विचार किया गया है; अब उस समयके अन्यान्य छोटे छोटे 
राज्यांका नामोल्लेख कर अन्य वातौपर दष्टिषात किया 
जायगा । इस ग्रंथके प्रथम भागमे प्रायः इन खब राज्योका. 
नामोल्लेख किया गया है; परंतु इस भागकी पूर्तिके लिए उनका 
फिर कुछ विचार हो जोना आवश्यक है। (१) उस समयके छोटे 
राज्यौमै लिन्धका मुसलमानों राज्य प्रमुख था। उसका विस्तार ' 
सुलतानतक हो गया था और उसका प्रबन्ध बगदादके 
खलीफा द्वारा नियुक्त सूबेदार किया करता था। परन्तु उस 
समय खलीफाकी खत्ता क्षीण हो चली थी; इस कारण सिन्ध- : 
का राज्य तुकोने हस्तगत कर लिया। (२ ) कावुलके 'शाही' 
राजाओका विस्तृत वर्णन प्रथम भागमे किया जा चुका है। 
हुएनसङ्ग द्वारा वर्णित बौद्ध धर्मीय क्षत्रिय बंशका अन्त ई० 
ख० ८८० ( वि० ६३७) में हो गया और कावुलमे लल्लिय 
नामक ब्राह्मण सेनापतिकी सत्ता प्रस्थापित डुईं। काबुलके 
ब्राह्मणी राज्यको संस्थापक यही लल्लिय था । यहद राज्य ३० 
स० ८८० से १०२१ तक ( वि० &३७-१०७८ ) रहा । अलबेरूनी, 
राजतरंगिणी और उपलब्ध हुए सिक्कोके अनुसार उक्त घरा-' 
नेके राजाओंकी घंशावली इस प्रकार दै-- 

१ लल्लिय ई स० ८८०—६०० 

२ सामन्त » &००—६२० 
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३ कमलु $० स० ६२०--६४० 
४ भोमदेव 19 ७४०--६९० 
४ जयपाल १, &६०—६८० 
६ आनन्दपाल 9, है८०-१००० 
७ त्रिलोचनपाल ,, १०००-१०२१ 


इरानमे राजाको “शाद” कहते हैं, इसीसे काबुलके क्षत्रिय- 
. ब्राह्मण राजा भी 'शाह' कहलाते थे । वहांके क्षत्रिय राजा बौद्ध 
मतालुयायी और ब्राह्मण राजा वैदिक मतके तथा शिव अथवा 
विष्णुके उपासक थे । | 
(३) काबुलमे जब घ्राह्मणी राज्य था, तब .कन्दहारमें 
क्षत्रियौका राज्य था । वास्तवमै काबुल और कन्दहांरकी गणना 
भारतमें ही होनी चाहिये, पर ऐसा होता नहीं। इसका 
कारण यह है कि दोनो प्रान्त तुकोके अधिकारमे चले जानेपर 
घहांक लोगोने इसलाम धर्मे स्वीकार कर लिया। तबसे वे 
प्रान्त तुकस्थानमे ही गिने जाने लगे । कन्दहारमे राज्य करने 
' वाले क्षत्रिय राजपूत भट्टी बंशके थे । सुसलमानी ग्रन्थौमै कन्दः 
हारका इतिहास लिखा मिलता है । घह हम इस अन्थके तीसरे 
भागमे लिखंगे। न ? 
उक्त छोटे छोटे राज्य सिन्धुनद्के उस पार थे । अब सिन्धु 
नद्‌क दक्षिण तटके राज्योकी स्थितिका निरीक्षण करना उचित 
. होगा । काश्मौर राज्यका समग्र इतिहास इस ग्रन्थके पहिले 
भागमे लिखा गया दै | ककोंट घंशके जयापीड राजाका शास- 
नकाल ई० स० ७५१ से ७२२ तक ( बि० ८०८-८३8 ) था। 
इसके पश्चात्‌ उस वंशका हास ही हो चला और वहाँके राजा- 
ओने अपने राज्यसे बाहरकी उथल-पुथलकी ओर विशेष ध्यान 
भी नहीं दिया । 
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सम्भवतः इसीसे कर्कोट बंश किसी तरह ई० स० ८४५. 
( वि० &१२) तक राज्य कर सका । फिर काश्मीरका राज्य 
उत्पल वंशीय अवन्तिवर्मा नामक कतंव्यनिष्ठ व्यक्तिके हाथ 
आया । उत्पल वंश भी बहुत दिनौतक नहीं चला। ई० स० 
&३& ( वि० 88६) में उत्पल वंशमै राज्यका कोई पुरुष 
उत्तराधिकारी न रहने के कारण प्रज्ञाने यशस्करदेवको अपना 
राजा बनाया। यशस्करके पुत्रको दुबल और राज्य करनेके 
योग्य जानकर दिविर वंशके पर्वगुप्तने उसपर चढ़ाई की 
और उसे पदच्युत कर खयं राजपद ग्रहण किया । पवेयुप्तके 
पश्चात्‌ और एक राजाके राज्य करने पर दिविर वंशका भी 
अन्त हो गया और दिद्दा रानीने राज्यसूच अपने हाथ ले 
लिया । उसने अपने इच्छांजुसार कई बालकोको गद्दीपर बैठाया 
ओर उनसेले जिसे चाहा उसे गद्दोले उतार भी दिया । ई० स० 
१००४ (वि० १०६१) में दिद्दाका देहान्त होने पर उ सके भाइके 
पुत्नने काश्मीरपर अधिकार कर लिया । यही लोहर वंशका 
प्रथम राज्य-संस्यापक है । इस वंशके हाथमे काश्मीरका 
राज्य आजाने पर राज्यका प्रबन्ध सुधर गया । इख वंशमे 
अनेक शूर और पराक्रमी पुरुषोके उत्पन्न दोनेसे काश्मीरको 
दूसरोके प्रभुत्वकां भय नहीं रहा और उसका खातन्तर्य अबा- 
थित रद्द सका । 

पञ्चाबमै सबसे महत्वका और प्राचीन राज्य जालन्धर 
अथवा त्रिगतेके कांगड़ाकोटका था । घहांके राजा सोमवंशी 
क्षत्रिय-थे । उनके सूलपुरुषका नाम खुशमेन था । महसूदकी 
“चढ्ाईके समयतक वह राज्य कायम रहा; फिर उसपर सुस- 
लमानोका अधिकार होगया । जालन्धरके. पतनका इतिहास 
बड़ा मनोरञ्जक है, जो आगे लिला जायगा। साधारणतया 
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हिमालयके आसपासके राज्याँसे, उनके एक ओर तथा पहाड़ो- 
में होनेके कारण, कोई छेड़छाड़ नहीं करता था | अस्तु 
जालन्धरके राजाओंकी विशेष बातें अज्ञात हँ । एक लेखसे 
विदित होता है कि ई० स० ८०४ (वि०८६१) में जयचन्द 
नामक राजा राज्य करता था । कल्हणने लिखा है कि ई० स० 
१०४० (वि० १०६७) मे बहा इन्द्रचन्द्र नामक राजाका राज्य था | 
१ उस समय पञ्चावमै और भी कुछ राज्य रहे होगे । राजः 
गणीमे पंजावके रेक्क राज्य, गूजर आलखान राज्य और 
कक्षौजके मिहिर' भोज राज्यका उल्लेख है । परन्तु कन्नौजको 
छोड़कर अन्य दोनों राज्योके दानपत्र, शिलालेख आदि कुछ 
भी अवशेष उपलब्ध नहीं हैं। जब महमूदने चढ़ाई की, तब 
लाहोरके राजाओने ज़ोरोंसे उसका प्रतिरोध किया, परन्तु 
अन्तमें उन्हे हार खानी पड़ी । यह वृत्तात्त मुसलमान ग्रन्थ. 
हना हय पत्तपातपूणं भी हो सकता है। 
न अभाव सम्बन्ध च 
नहीं कहा जा सकता । प हे 28 ss 
दिल्ली तो उस समय पक मामूली गाँव था । इस समयके 
लगभग वहां अनंगपाल तोमरने अपना छोटासा राज्य बसाया 
था। ® आगे कोई दो सौ वर्षोमे इस राज्यका बहुत कुछ उत्कर्ष 
यी । परन्तु दिल्लीके तोमरों और सांभरके चाहमानोमे 
क य होनेके कारण ईसाकी दसवीं शताब्दी ( वि० ६५८ 
४ दोनीम लगातार युद्ध होते रहे । दोनॉकी राज्य- 
1५ एक दूसरीसे सरी हुई थीं । लेखोंसे पता चलता 
दाना वक 2 ह वर्णित दुन्तकथा लिखी हे । उसमें 
० स० ८३८ ( सन्‌ ७९ 1 | = 
पालने इन्दरपरस्थमें पुनः अपने पूर्वजोंकी गी य हा नक नुन" 
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है कि तोमर रुद्रेणसे ३० स० &१३ ( वि० &७० ) में चाहमान” 
चन्दनराजका युद्ध हुआ और सन्‌ &४३ ( बि० १०००) में 
घाकपतिराजने तोमर तन्त्रपालका पराभव किया। वाकपतिकेः 
पुत्र सिंहराजने भी एक तोमरका पराभव किया था श यह 
वृत्तान्त तोमरोके लेजोमे नहीं है। तोमरोके बहुत ही थोड़े 
लेख मिले हैं। उनसे पता चलता है कि तोमर कन्नौजके: 
माण्डलिक थे। ५ 
मध्यभारतके राज्यौका विचार करना अनावश्यक है, 

क्योंकि मध्यमारत और अवधर्म उस समय कोई खतन्त्र 
राज्य ही नहीं था । दोनो प्रान्त कन्नौ जके अधीन थे । 

उस समय नेपालका लिच्छुबि घंश नष्ट हो चुका था और 
वहां एक राजपूत राज्यकी स्थापना हो गयी थी । उस राजपूत 
घरानेका एक भो लेख उपलब्ध न होनेके कारण उसका विश्व-- 
सनीय इतिहास लिखना कठिन है। दन्तकथाओले राजाओका 
अनुक्रम तैयार किया जा सकता है; किन्तु उसकी सत्यतांकी 
जाँच करनेका कोई साधन नहीं है । हाँ, इसमे सन्देह नहीं कि: 
इन राजपूत राजाओने सन्‌ ८७& ( वि० &३६ ) से अपना नया 
संवत्‌ चलाया था; परन्तु उससे पहिले कितने राजा हुए, इल- 
का पता नहीं चलता। साधारणतया अनुमान क्रिया जा 
सकता है कि सन्‌ ८०० ( वि० ८५७ ) के लगभग यह घराना 
` राज्यारूह हुआ और सन्‌ १००० के पश्चात्‌ भी यह कायम रहा। 

कामरूप उफ आखामका राज्य भास्करवर्माके स्थापित 
किये हुए भगदत्त वंशके अधिकारमे था । बीचमै कुछ समय 
तक घह बंगालके पालौकी अधीनतामे चला गया था, किन्तु 
फिर भी उसकी गणना स्वतन्त्र राज्योमे की जानी चाहिये, 


† हषं शिलालेख, ई० स० ८८२ एपि० इंडि० भाग. १; पृष्ठ २४२: 
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क्योंकि अरब लेखकोने उसका उल्लेख गौरवके साथ किया 
है । नवीं और दसवीं शताब्दी (बि० ८५८-१०५७) सें 
आसामका स्वातरूय अबाधित था । 
पहिले लिखा जा चुका है कि पूर्व और पश्चिम बंगालमें 
सुंगेरके पालोका एकछत्री राज्य था । पहिले भागमे डड़ीसाका 
इतिहास भी विस्तारके साथ लिखा गया है । उडिया प्रान्त 
उस समय केसरी वंशके ही अधिकारमें था । केसरी वंशके 
राजा श्रद्धालु, धर्मात्मा और शिवके उपासक थे । जगन्नाथ, 
पुरोमे उपलब्ध हुए तालपत्रपर लिखे एक लेखसे ज्ञात होता 
है कि केसरी वंशका राज्य ई० स० ११३२ ( बि० ११८६ ) तक 
अजुण्ण था । परन्तु इसपर विश्वास नहीं होता; क्योकि अन्य 
लेखोंस पता चलता है कि उड़ीखामें ११३२ ( वि० ११८३) 
से पहिले कोई सूर्योपोसक राजवंश राज्य करता था । 
ईसवी सन्‌ ११३२ ( वि० ११८६) के पश्चात्‌ वहांके रांजा 
जगनाथ अर्थात्‌ विष्णुके भक्त बने इससे यह भी नहीं कहा 
जा सकता कि शिवोपासक केसरी बंशके पश्चात्‌ सूर्योपा- 
सक राजाओका राज्य उड़ीसामें नहीं था। इस सूर्योपासक 
जब शका अबतक कुछ भी वृत्तान्त ज्ञात नहीं हुआ है। 
आन्ध्र पान्तमे उस समय विन्ध्यशक्ति आदि केकिल 
यवनोंका राज्य था। विष्णुपुराण और भागवतमे इन यवनोंका 


उल्लेख है। पालोंके खालिमपुर-दानपत्रसे ज्ञात होता है कि | 
यवनोका राज्य कन्नौज सान्नाज्यके अन्तर्गत थां। कन्नौजके . 


लेखोमें भी आन्ध-विजयका उल्लेख है । आन्ध्र प्रास्तमें ई० स० 
"३०० ( बि० &४७ ) तक यवनोका राज्य था। फिर बह प्रान्त 
एक वैष्णव राजवंशके अधिकारमै चला गया, जिखका 
वृत्ता.त आगे लिखा जायगा।* 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


A ars rl ~ cls I गो") पा SSeS Sh LI Bs FS कर 


समकालीन अरब लेखक । २५३ 


कोखल अर्थात्‌ छुत्तीसगढ़का राज्य पहिलेसे ही हैहयोके 
अधीन था और जिस समयका इतिहास लिखा जा रहा है, 
डस समय भी वे ही उस प्रान्तके शासक थे। चंगीके चालु- 
क्यौका राज्य भी ई० स० १०१५ ( बि० १०७२ ) तक अचा- 
धित था | खाधारणतः किसी एक वंशका कहीं दो सौ वर्षोसे _ 
अधिक राज्य नहीं रदा; परन्तु चालुक््योके अधीन बंगीका 
राज्य ४०० वर्ष ( ६३३ से १०१५ तक ) रहा । मद्रास प्रान्तमे 
छोटे छोटे वहुतसे राज्य थे; किंन्तु वे मालखेड़के साम्राज्यके 
अन्तरगत ही गिने जाते थे । 
काँचीके पल्चौ और बादामीके चालुकयोके बंश तब 
अस्तंगत हो गये थे । काँचीमे पुनः पल्लबोने नये राज्यको 
स्थापना की थी, परन्तु उस वंशे दन्तिवमै राजाको ई० स० 
८०३ ( वि० ८६०) मे राष्ट्रकूदौने हरा दिया । तबसे वह 
राज्य राष्ट्रकूरौके अधीन हो गया। अन्तमे चोल राजाओने 
पल्लवौको इतना नीचा दिखाया कि फिर वे खिर ऊपर न उठा 
सके। बह वृत्तान्त आगे लिखा जायगा। दच्तिणमे पांड्य 
तथा अन्य छोटे छोटे बहुतसे राज्य थे । उनमे चोल, होयसल 
आर गंग राज्य प्रधान थे : परन्तु उनका समय मध्ययुगके वाद्‌ 
होनेके कारण यहां उनका केवल नामोल्लेख दी किया गया दै। 
बारहवा प्रकरण । 
. समकालीन अरंब लेखक) ` 
च्ययुगीन भारतके अनेक मनोरञ्जक तथा विश्वासः 
योग्य वर्णन उस समयके अरब लेखकोने अपने 
प्रवास-बृत्तान्तोमें लिख रखे हैं। उतसे तत्कालीन इतिहालपर | 
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अच्छा प्रकाश पड़ता है । अतः उनका विचार स्वतन्त्र रूपसे 
करना आवश्यक है । अरब लेखकोके ग्रन्थ केवल फ्रोच 
-भाषामें ही अनूदित हुए हैं। इस कारण उनका सम्यक्‌ रूपसे 
अध्ययन करना साधारणतः कठिन ही है। ईलियटने अपने 
“इतिहासमें उन भाषान्तरोमेसे बहुतसे महत्वपूर्ण अवतरण 
उद्रु्वत किये हैं | ईलियटके समयमे ऐतिहासिक खोजका कार्य 
प्रारंभिक अवस्थामे था। उस समय अरब लेखको द्वारा वणित 
राज्यो ओर राजाओके नामौका ठीक ठीक निश्चय करना 
बहुत ही कठिन था। पर अब वह खिति नहीं रही । राज- 
स्थानके इतिहासका काय समयके बदलने और तत्वान्वेष- 
कोके परिश्रमसे बहुत कुछ सुगम हो गया है। इसीसे अरब 
सेखकोके ग्रन्थ मनोरंजक प्रतीत होने लगे हैँ । उनमें चित्रित की 
'डुई राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक परिस्थितियौका 
सिल अब रना दा सकता है । पाठकोके सुमीतेके 
प अरबी प्रवासियोके अन्थोमेसे कुछ अवतरण यहां उद्धृत 
किये जाते है । य 
ईलियटने अपने इतिहासमै अरबी प्रवाखियोके जो नाम 
'लिखे हैं, उनके देखनेसे जान पड़ता है कि पहिला प्रवासी सुले- 
आन नामक व्यापारी था। उसने अपना यात्रा-वर्णन ई० स० 
८५७ ( वि०&१४) में लिख्रा। व्यापारके निमित्त ईरानकी 
` खाड़ीसे होकर हिन्दुखआन/और चीनमें वह कई बार भ्रमण कर _ 
चुका था। वह लिखता हे:-“मेंने जितनी पृथ्वी देखी उसमें 
' चार श्र्ठ राजा पाये। पहिला बैबिलानका (खलीफाका), दूसरा 
` चीनका, तीसरा . कुस्तुन्तुनिया (ग्रीकां) का और चौथा | 
` बल्हारा । चारांमे बल्हारा सर्वश्रेष्ठ है।” बढ्दारा कौनसा था 
और उसको 'राज़धानो मानकिर कहां थी, इसका पता ईलियट- 
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को न चला । परन्तु उसके पश्चात्‌ जो ऐतिहासिक तत्वान्वेषक 
डुप्‌, उन्होंने निश्चित किया है कि 'वल्लभराय' शब्दका अरबी 
झपञ्रंश बल्हारा और ससुदतटसे दूरवर्ती 'मान्यखेट',. का 
अपभ्रंश मानकिर है जो राष्ट्रकूटॉंकी राजधानी था। उख 
समय राष्टूकूटोके राज्यका विस्तार समग्र दक्षिण प्रान्तमे 
हो गया था और वह बड़ा प्रबल राज्य था, यह तत्कालीन 
खेखोसे ही सिद्ध होता है ! राष्ट्कूट दक्षिणके साबंभौम थे । 
सुलेमान लिखता है-“हि'दुस्यानके राजा किसीका सार्वभौमत्व 
स्वीकार करने पर भी अपना राज्य-प्रयन्ध स्वतन्त्र रूपले किया 
करते थे। हम कई बार दिला चुके है कि भारतके प्राचीन 
साश्नाज्यकी कल्पना अन्य देशको कश्पनासे भिन्न है। समकच्त 
राजाश्रोमै जो अपना महत्व स्थापित करे और सबसे अपनो 
अधीनता स्वीकार करा से वही उस समय सम्राट्‌ माना जाता 
था ।. पराजिताँके राज्य आपने राज्यमे मिला लेनेकी प्रवृत्ति 
हमारे प्राचीन राजाओमे नहीं थी । पराजित राजा खाधोनता- 
पूर्वक अपने राःयका प्रबन्ध कर सकता था। उसे केवल 
खस्राटका आधिपत्य स्वीकार करना पड़ता था ओर काम आ 
पड़ने पर उसको सहायता करनी पड़ती थो । अस्तु, वल्लभ- 
राजकी सेना अवसर विशेषपर हो तैयार नहीं की जाती थी, 
किन्तु आधुनिक रीतिके अनुसार, सदा प्रस्तुत रहती थी 
और उसे राज्यकी ओरखे ठीक समयपर वेतन भो मिलता 
था। अरबी सेनाका भी उस समय पेखा ही प्रबन्ध था। 
“बज्ञमराजकी सेनाम गजसेना और अश्वसेनाको अधिकता 
थी । उसके राज्यमे तातारिया दीनार चलते थे, उनपर बही 


संवत्‌ छपा रहता था, जिस खंबतमें वल्लेमराजके पूवंजोको . 


गद्दी मिली थी । अरबोकी तरह वे किसी अन्य ,सन-संबतूको. 
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नहीं मानते थे ।?-- लेखकका यह वणन विचित्र प्रतीत होता 


है क्योकि राष्ट्रकूटोके लेखोमे शकमान-पद्धतिका प्रयोग किया 


गया है । सिक्कोपर राज्यारोइणका संवत हाना सम्भव है ।-- 
“्रह्हारोके राज्यम अरबौका आद्र है और बहांके प्रजाजन 
अरबौके साथ मित्रताका भाव रखते हैं। 'बल्हार” वहांके राज- 
चंशकी उपाधि है ।” 

५ जुज्ञके राजाओके साथ वढ्हारा राजाकी बराबर स्पर्धा 
चलती है ।” इससे प्रतीत होता है कि राष्ट्कूटोकी तरह उस 
समय कन्नोज़का भी बड़ा महत्व था । जुज्ञ ही गुजर - कन्नौज के . 
गुजेर-थे। “कक्ौजकी सेनामे उत्तम घुड़्सचारोकी. संख्या 
अधिक होती है । वैसे अच्छे घुड़सवार अन्य सेनामें नहीं देख 
पड़ते। घोड़े भी बड़े सुन्दर होते है । सेनामें उष्टूदल भी विपुल 
है। यह सब होते हुए कन्नौजपति अरबासे मित्रता नहीं 
रखता । उसके राज्यका आकार तिकोना ( जिह्वाग्रके समान ) 
है।” इससे ज्ञात होता है कि कशेजका राज्य काठियावाड़तक 
फैला हुआ था । “उस देशमें लेनदेन सोने-चांदीके डुकड़ौसे 

( सिक्कोसे नहीं ) होता है।” भोजराजने 'आदिवराह द्रम्म' 
सिक्क पहिले पहिल चलाये, यह पहिले कहा जा चुका है। 
“इस देशमै चोर-डाकुओका बिलकुल भय नहीं हे।” इससे 

सिद्ध होता है कि वर्तमान अंग्रेजी शासनकालमे ग्वालियर, 
बुन्देलजणड आदि प्रान्तोमे जिस प्रकार चोरो, लुटेरो आदिका 
भय है, उस प्रकार एक हजार वर्ष पूव--जब उक्त प्रान्त 
कशीजके अधीन थे-नहीं था। सवंत्र शान्ति और सम्- 


`. झिका साप्नाज्य था। 


खुलेमानने 'ताफिक' राज्यका उल्लेख किया है । बह कहता 
है--/इस राझ्यका बिस्तार अधिक नहीं है; किन्तु वहां जैसी 
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गोरी और सुन्द्री स्त्रिया. हिन्दुखानमें अन्यत्र नहीं देख 
पड़ती ।” ताफिक राज्य कहां था, यह नहीं कहा जा सकता | 
ईलियटके मतसे वह राज्य औरज्ञाबादमे था । परन्तु थह भते 
ठीक नहीं जँचता, क्योंकि एक दूसरा अरबी प्रवासी लिखता 
है कि वद रोज्य पर्वत-भेणियोर्मे बसा हुआ है। इमारी 
समझमे वह हिमालयके आसपास कहीं रहा दोगां। यह 
भी समभमे नहीं आता कि ताफिक शब्द किस दिन्दुस्यानी 
नामका अपभ्रंश है। हो सकता है कि वह पंजाबकां कोई 
राज्य हो अथवा तक्क या जालन्धरका राज्य हो । औरजङ्गाबाद 
परगनेकी खियाँ गोरी और सुन्दरी नहीं होतीं, यह तो 
सघको विदित ही है। 
इसके .पश्चात्‌ रहमीके राज्यका चर्यन है। दुर्भाग्यवश 
इस राज्यके खस्बन्धमे भी कुछ निश्चय नहीं किया जा 
सकता। “तीनो राज्य जुज्ञके आसपासके प्रदेशमे है और 
उनका जुज्ञके राज्यसे सदा वैरभाव बना रहता हे।” इस 
घाक्यसे अचुमान होता है कि रहमीका राज्य बज्ञालका 
राज्य. होगा । अन्य लेखकाने भी लिखा है कि इस राज्यका 
विल्लार बज्ञालके उपसागरतक था । रहमी शब्द किस शब्द- 
का अपभ्रंश है, इसका भी पता नहीं चलता । “रइमीके राजाके 
पास पचास दज़ार गजदल था ।” इस अत्युक्तिपूर्ण वर्णनसे भी 
यही अजुमान रढ॒ होता है कि वद्द बङ्गालका ही राज्य था, 
क्योकि उस समय मगध और गौड़मे चिषुल हाथी पाये जाते 
, थे। “इस देशमै इतना नरम और महीन एक प्रकारका वस्त्र 
बुना जाता दै कि वैसा अन्यत्र कहीं नहीं देख पड़ता । उसका 
यना अंगा शंगूठीसे पार किया जा सकता है ।. यह घ्न 
कपासका ही दोता दै और इमने खयं देखा दै ।” इस वनले 
कर १७ SM Ry “क 
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प्रतीत : होता है कि उस समय भी यज्ञाल (ढाके) 
के मेल्मलकी बहुत प्रसिद्धि थी। 
` इसके बाद भारतके सौमाप्रान्तके तीन राज्याका वणुन 
देख पड़ता है, .यथा-१-'कशबिन? का राज्य । “यहांके लोग 
गोरे होते हैं ।” इस बणेनसे ज्ञात होता है कि यह राज्य हिमा- 
` लयमे कहीं. था । २--'किरंज” का राज्य और २--'सेरन्दीब' 
९ सिहलद्भीप का राज्य । खुलेमानने अपना प्रचास-चत्तान्त 
ई० स० ८५० (वि० ३०७) मे लिखा और इसमें सन्देह नहीं कि 
उसमें तत्कालीन भारतीय राजनीतिक परिस्थितिका यथार्थ 
बरन किया गया है । पहिले कहा ज्ञा चुका है कि उस समय 
राष्ट्रकूट, प्रतिहार और पाल ये तीनो क्रमशः दक्षिण, मध्यदेश 
और बङ्गालके वैभवसम्पन्न राजा थे। सुलेमानके प्रवास-वर्ण॑नमें 
तत्कालीन सामाजिक और धार्मिक परिखितिका भी द्विंग्दर्शन 
किया गया है। उसका विचार खतन्न प्रकरणम किया जायगा। 
इब्न खुर्दाद्बा नामक प्रवालीने भो इसी समयको लच्य- 
कर अपना प्रवास-वणेन लिखा है। पता चलता है कि इब्न 
खुदांदबाका देहान्त ई० स० 8१२ ( वि० ६६ ) के आसपास 
हुआ । वह लिखता है-“हिंन्दुखानमे सर्वश्रेष्ठ राज्य बएहाराका 
है। जाबाल ( जावा ), ताफन, ज्ञ, रहमी, कामरून ( काम- 
रुप) आदि और भी अनेक राज्य हैं। अन्य प्रान्तौके साथ 
रहमी राज्यका व्यापारिक लेनदेन जहाजों द्वारा होता है। 
उस राज्यमें पचास इज्ञार हाथी हैं और वहाँ कपास, कपड़ा 
तथा अलोबुड (एक प्रकारकी सुगन्धित लकड़ी ) बहुत होता . 
है।” इस वणेनसे भी रहमीका राज्य बंगालका ही राज्य 
सिद्ध होता है । उक्त लेखकने भारतकी सात ज्ञातियोका वर्णन 
किया है । उनका विचार खतन प्रकरणमे किया जायगा । 
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अल-मसूदी नामक प्रंचालीके ३० स० &५३ ( वि० १०१० ) 
में लिखे प्रवाख-बृत्तान्तमै भारतका बहुत सूम वणंन मिलता 
है। अपने समयसे पहिलेकी भारतीय इतिहाससस्बन्धी, 
दन्तकथाओका चरणन कर वह लिखता है--“कोरेश राजा 
( क्रोहृषे ) के पश्चात्‌ साप्राज्यका संघटन टूट गया । सिन्ध, 
कन्नौज और काश्मीर अलग अलग हो गये और उनकी 
रीति-नीति, समाज-व्यवस्या तथा शासन-प्रणालोमे बहुत 
शान्तर पड़ गया। मानकिरमे वल्हारा राज्य करने लगा। 
सर्वत्र भिन्न भिन्न भाषाएँ प्रचलित हैं और उन राज्योमे पर- 
स्पर युद्ध भी हुआ करते हैं। बल्हारा राजा सबसमें थेष्ठ है। 
काश्मीर, ताफन जैसे राज्य ससुद्रसे बहुत दूर पर्वतध्रेणियोमे 
. स्थित डे । बढ्दाराके पाख पैदल सेना अधिक है; क्योंकि उस- 
की राजधानी पहाड़ी प्रदेशम है। उसके पाख गजसेना भी है, 
किन्तु पैदल सेनाकी संख्या अगणित है। समुद्रसे खुदूर 
प्रान्तमै बसा हुआ विख्यात 'वाउरा'का राज्य है और उसका 
स्वामी कञ्चौजका भी अधिपति है। कन्नौजके सभी राजाओं - 
को 'बाडरा' कहते हैं और उसकी सेना पश्चिम, दक्षिण, पूवं 
और उत्तरमें सदा सन्नद्ध रहती है ।” 

'बाडरा” शब्द किस शब्दका अपभ्रंश है, खमभमें नहीं 
आता। विदेशी लोग इस देशके शब्दको तोड़-मरोड़कर 
विलक्षण रूप दे देते हैं । उनके सूल रूपका पता लगाना बड़ा 
कठिन है। चीजापुरके 'आादिलशाह? को पोतुंगीज 'इदिल- 
कांव' कहते थे, परन्तु इस शब्दसे 'आदिलशाह'का अर्थ निका- 
लना ज़रा कठिन ही है । अस्तु, अत्य अरब लेखकोने भी 
अपने लेखोमें 'बाउरा” का उल्लेख किया है । हमारी समभ 
'बाउरा' कन्नौजके प्रतिहार ही थे। 'बल्हारा' (बज्ञभंराय) इस 
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शब्दसे स्पष्ट है कि, 'रा-'राय“वाचक शब्द है। 'बाउरा' 
शब्द को प्रतिहार? का अपभ्रंश माननेसे ही उसकी चरिता- 
थेता हो सकती है और उससे प्रतिहार राय ( पडिहार रा) 
शब्द बन सकता है | 4 

. “मिहिरान नदी ( सिन्धु) सिन्ध प्रान्तके उत्तरके ऊँचे 
भूभागसे निकल कर कञ्ोज, काश्मीर, कन्दहार और ताफन 
राज्यमे. प्रवाहित होतो है ।” इससे जान पड़ता है कि कन्नौज 
साख्राज्यका विस्तार पंजाबतक हो गया था और ताफनका 
राज्य हिमालयके ही आसपास कहीं था। 

५कन्दहारके राजाको 'हाइज' कहते हैं। वास्तवमै सभी 
राजाओकी उपाधि 'हाहज' है । कन्दहार रहवूदी ( राजपूतो ) 
का देश कहा जाता है । काश्मीरके राजाको उपाधि 'राय' है 
और वह सिन्ध प्रान्तका ही एक भाग हे।” 'हाहज' क्या है, 
कहा नहीं जा सकता । परन्तु इस अवतरणसे सिद्ध होता है 
कि उस समय कन्दहारमै राजपूतोका राज्य था। 'काशमीर 
सिन्ध प्रान्तका हो एक भाग है, लेखकके इस कथनसे उसकी 
अनसिशता प्रकट होतो है। सम्भव है, सिन्ध प्रान्तपर अधिः 
कार कर लेने पर अरबोने काश्मीरके लोभसे उसको ओर रुख 
फेरा हो।. 

“कन्नौजके राजाकी विशाल सेना चारों दिशाओमें सदा 
सन्नद्ध रहती है। हर एक दिशामै कमसे कम खातसे आठ 
लाखतक सेना रहती है । उत्तरकी सेना मुलतानके राजा और 
Cl जलाना तथा A सेना गण 

ह रा राजासे साम्राज्यकी रक्षा करती हे ।” इस चणनसे. 
सिद्ध होता है कि कक्ौजको धाक सब राज्यौपर जमी हुई 
यी। कन्नौज जबतक वैभवके शिखरपर था, तबतक उसने अपने 
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सापम्राज्यपर किंसीका प्रभाव जमने नहीं दिया। अरबासे 
दक्तिणके राष्टूकूटौकी मित्रता थी और दोनो मिलकर कञ्ोज- 
यर चढ़ाइयाँ किया करते थे; किन्तु कनौजकी सम्दद्धिके समय- 
में उसके आगे किसीकी दाल नहीं गली । उक्त प्रवासीके वर्णन- 
खे उख खमयके हिन्दुओकी सूखंता और भोलेपनकी भी 
कल्पना हो जाती दै। वह लिखता है--“धम्मंश्रष्ट सूर्तिपूज़क 
जब सुलतानपर चढ़ाई करनेकी तैयारी करते दै और सुलतानी 
लोग उनसे लड़ना नहीं चाहते; तब वे! सूर्तिपूजकोको सूर्य 
देवताको सूर्ति तोड़ डालनेकी धमकी देते है । इसका परिणाम 
यह होता है कि मूर्तिपूजक अपनी सेनाको लौटा ले जाते दें !” 
दिन्दुआके भोलेपनका इससे बढ़कर प्रमाण और क्या मिल 
सकता दै? | 

अलःमसूदीने अम्तमै रहमी राज्यका घर्णन किया है। 
“रहमी राज्यका विस्तार खसुद्रके तटतक है। रहमी राज्यका 
सीमाप्रान्तके जुज्ों और बढ्हारा राजासे सदा युद्ध होता 
रहता है। इस राज्यकी दूसरी सीमापर कामन राज्य दे; वहांके 
प्रजाजन बहुत ही खुन्दर है; उनमे कानौको छेदनेकी चाल है।” 
कामन? राज्य कामरूप अर्थात्‌ आखामका राज्य समभनो 
चाहिये । इस राज्यके सब निवासी धार्मिक हिन्दू ही दै । 

अलइस्ताखरी नामक प्रवासी ई० स० 8५१ ( वि० १००८) 
के लगभग हिन्दुखानमै आया था । उसने अपने प्रवासवणंनमे 
“लिखा दै--“कमबाया ( खस्बायत ) से सेसूर ( चेऊल ) तक 
-बल्दाराका राज्य फैला हुआ है।” इससे ज्ञात होता है कि. 
-दक्षिण-मध्य गुजरात और कोकण प्रान्तका अधिकांश राष्दू- 
-कूटोके अधिकारमे था । “बढ्दारा राजाके बडुतसे सामन्त 
वै ।? अर्थात्‌ बल्दाराके सम्राट, दोनेपर भी मांडलिकॉके राज्य 
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उन्हीके शासनमें रहते थे, साम्राज्यमें मिला नहीं लिये जाते धे । 
इन माण्डलिकोर्मे लाट अर्थात्‌ गुजरातके मारडलिककी भी 
गणना होती है । “यहांके लोग काफिर हैं; किन्तु राज्यके एक 
भागमे मुसलमान भी बसे है और उनपर बल्हाराकी ओरसे 
` मुसलमान ही शासन करते हैं। वहां उन्होंने मसजिदे भी 
बनवा ली है ।” इससे प्रतीत होता है कि दक्षिणके हिन्दू 
कन्नौज और मध्यभारतके हिन्दुओकी अपेक्षा अधिक परमत- 
सहिष्णु थे अर्थात्‌ घे कट्टर हिन्दू नहीं थे। 
इब्न हौकलके प्रवास-वृत्तान्तका समय ६० स० ३७६ (वि० 
१०३३ ) है। वह लिखता है --“कंबायत ( खंबायत ) से 
सैसूर ( चोल ) तक वल्हारो राज्यका विस्तार है और उसमें 
अनेक माएडलिक राजा राज्य करते हैं। 'बल्हाराकी राजधानी 
मानकिर है; कंवायतसे सैमूरतक सिलसिलेवार ग्राम बसे हैं 
और काफी जमीनमे खेती होती है।” इस वर्णुनसे स्पष्ट है कि. 
राष्ट्रकूरोके समयमै गुजरात और कोकण प्रान्त पूणं ससद्ध थे। 
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साषा। | 
रबी प्रवासियोने. लिख रजा है कि भारतीय इतिदास- 
के मध्ययुगीन कालमें भोरतके विभिन्न प्रान्तोमे 
अनेक भाषाएँ प्रचलित थीं। तदनुसार स्वभावतः यह प्रश्न 
उठता है कि वे कौन कौनसी थीं? महाराष्ट्री, शौरसेनी, 
मागधी और पैशाचीसे क्रमशः मराठी, हिन्दी, बंगाली शौर 
पञ्चोबी भाषा बनी है। ये भाषाएँ दक्षिण, मध्यदेश, पूर्व और 
वायव्य प्रान्तर्मे प्रचलित भी थी । शिलालेखौसे पता चलता है. 
कि ई० स० ८००-१००० ( वि० ८५७-१०५७ ) के आस पाख 
मद्दाराष्ट्री आदि भाषाओका लोप होकर उनके मराठी आदि 
विकृत रूप प्रचलित हो गये थे। ई० स० ८०० से १००० ( वि० 
८५७-१०५७) के बीचमै ही ये भाषाएँ बनो हैं । ई० स० ८०० से 
पूचंके इन भाषाओके लेख भी नहीं मिलते अतः इस काल- 
से पहिले ये भाषाएँ प्रचलित थीं, ऐसा नहीं माना जा 
सकता। इन आये भाषाओके अतिरिक्त दक्षिण भारतमें 
तामिल, मलियालम्‌, कानड़ी, तेलगू आदि अनाय भाषाएँ 
प्रचलित थीं । तामिल भाषा इनमें सबसे पुरानी है, उसीसे ये 
सभी भाषाएँ निकली हैं। हमारी सममे ई० स० ८०० सें 
१००० (वि० ८५७ से १०५७) के बीच ही तामिल भाषाको उक्त 
शाखाएँ निकली थीं और उनके तथा मराठी आदि भाषाके 
प्रादुभाबका कारण एक ही था। इस प्रकरणमें दक्षिणकी 
भाषाका विस्तृत विचार होना असम्भव है । 
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बौद्ध धर्मके उच्छेद और आये धर्मैकी पुनः थापनासे 
भारतकी धार्मिक तथा राजनीतिक परिख्ितिमे अभूतपूर्व 
क्रान्ति उत्पन्न होगयी । बौद्ध धर्मका प्रसार प्रायः विदेशियाँमें 
ही अधिक हुआ, मारतवासियोम नहीं । वर्तमान समयमे भी 
बौद्ध धर्मके अनुयायी विदेशी ही अधिक हैं ` इसका कारण 
यह है कि सनातन आये धर्म वेदादि -ग्रन्थोको प्रमाण मानता 
है, बौद्ध धर्म नहीं मानता। आये घमैमै अन्य किसोका समावेश 
नहीं हो सकता, बौद्ध घमेमे हो सकता है। आर्य धर्म प्राचीन 
परम्पराका आदर करता है, बौद्ध धमै नहीं करता । अस्तु, 
इसी समय ( ई० सन्‌ ८५०-१००० ) के आसपास आर्य घमै- 
को पुनः स्थापना होनेपर पहिलेके क्षत्रिय राजबंशोको जनता- 
की ओरसे पुनः सम्मान मिलने लगा और लोकमंत उनके 
अचुकूल होनेके कारण विदेशो राजकुलोकी तरह इस देशके 
अद राजकुल भी अस्तङ्गत होने लगे । राज्य-सूत्र 
क्षत्रिय राजाओके हाथ आनेएर उन्होंने संस्कृतको पुनरुज्ञी- 
वित किया । साथ दी बौद्ध और जैन धर्मका हास होनेके 
कारण घात भाषाएँ भी नष्ट हो चली | संस्कृत भाषाके पुनरु- 
जीवित होनेसे लोगौकी व्यवहारकी आषापर उसका बहुत 
कुछ प्रभाव पड़ा और प्राकृत भाषाकी ढिलाई नष्ट होकर वह 
वर्तमान समयमें प्रचलित भाषाओंके रूपमै ओजखी बनती 
ह । आये धर्त-प्न्थोंका पठन-पाठन आारम्म होनेसे संस्क्कत 
हा री सत्र प्रचार हुआ। इसी समय संस्कृत भाषाके 
'चारम शांकर मतकी विजयसे विशेष सहायता पहुँची। 
शकराचार्यका उत्कष ईखाको आठवीं सदी ( वि० ७५८-८५४ ) 
आस-पास इआा। उनके मतकी छाप सब मतौके लोगोपर 
अच्छी पड़ी । उस मतका प्रसार संस्कृत भाषाके द्वारा ही 
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होनेके कारण स्वोसाधारणुकी भाषामे बहुतसे संस्कृत 
शब्द्‌ आगये और धीरे धीरे संस्कृत भाषासे ही मराठी आदि 
खंस्कृत-प्रचुर भाषाएँ निर्मित हुई । तामिल भाषासे निकली 
हुई भाषाओका इतिहास भी ऐसा ही है । अब यह देखना 
चाहिये कि नवीन प्रचलित भाषाएँ कौन कौन खी थीं । 
अलमसूदी नामक प्रवासीके प्रवास-बृत्तान्तमे ३० स० ६४३ 
( चि० १००० ) के आस-पासके समयकी पूर्व और पश्चिम 
प्रान्तकी लोकस्थितिका वर्णन मिलता है। वह लिखता है-- 
. “बढ्दाराकी राजधानी मानकिरके लोग 'कौरिया' भाषा 
बोलते हैं। 'कीरिया? नाम कीर गांवसे प्रचलित हुआ है। 
पश्चिमी तटके लोगौमे-अर्थात्‌ सैसुर, छुपारा, थाना आदि 
प्रान्तोसे-लारीय' भाषा प्रचलित है। पश्चिमी तरके ससुद्र- 
का ही नाम 'लारीय! है ।7--( इलियट भा० १) इख वणेनमे 
उख समयकी प्रचलित--विशेषतया थाना, सोपारा और पश्चिम 
घारमे प्रचलित--मराठी और गुजराती भाषाओका उल्लेख 
नहीं है। दक्षिण गुजरात (लाड अथवा लार पान्त ) मे 
, किसी समय 'लाडो' भाषा प्रचलित थी जो वर्तमान गुजराती: 
भाषाके रूपमै परिणत या परिवर्तित हो गयी है । पर 
"कोरिया? भाषाका अथे महाराष्ट्र ( मराठी ) भाषा ही किया 
जाना चाहिये; क्योकि इस भाषाके सम्बन्धमे केवल "कीर देश- 
को भाषा” इतना ही लिखा है । भारतीय माषाओके नामोके 
अरबी उच्चारण विचित्र होते हें । बहुतसे ऐसे शब्द हैं, जो. 
भारतकी ही किसी भाषाके अपभ्रंश होनेपर भी उनका सूल. 
खोजना कठिन हो जाता है। वज्लमरायका अपभ्रंश बल्हारा और 
मान्यखेटका सानकिर है । 'मानकिर के ही उत्तराद्धे 'किर' से 
अरबोने साषाका नाम कीरिया रखा होगा। 'कीरिया' में 
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*न' कार न होनेसे कानड़ो भाषासे उसका सस्बन्ध नहीं 
दिखता। फिर मान्यखेटमे कानड़ीका प्रचार पहिले नहीं था, पीछे 
हुआ है। 'कौरिया' भाषा मराठी ही है; परन्तु उसका रूप 
निश्चित नहीं हुआ था, वह प्रारंभिक अवस्थामे थी । यही नहीं, 
उसका नामकरण भी नहीं हुआ था । घरतंमान कालको तरह 
वह नियमबद्ध और एकरूप नहीं थो । प्रान्तमेदाचुखार उसके 
उच्चारण और घाकारचनार्मे बहुत विषमता थी । उस समय 
विभिन्न प्रान्तोमे आजकलको तरह यातायातके सुलभ साधन 
न होनेसे उसमे एकरूपता नहीं देख पड़ती थी । इसीसे अरबी 
प्रवासियौको उत्तर कोकण (थाना आदि ) से पश्चिमघाट 
( मान्यखेट ) की भाषा भिन्न जान पड़ी। अब मराठी भाषा 
व्याकरणसे नियमबद्ध हो गयी है और लोगौका आना-जाना 
भौ षढ़ गया है। इस कारण पश्चिमीघाट, खानदेश, कोकण, 
बड़ोदा, बरार और नागपुरके शिक्षित-समुदायकी भाषा पक- 
रूप हो गयी है। फिर भी निम्न श्रेणीके लोगोकी भाषा प्रान्त- 
. भेदाजुसार शिक्षितोंकी भाषासे भिन्न ही है। कल्याण, मिव- ` 
ण्डीके मुसलमान मराठी भाषा बोलते हैं, परन्तु बह शिक्षितो 
अशिक्षित आमोणोकी भाषासे भिन्न है। 'उत्तर काकण 
और दक्षिण कोकणके सुखलमानोकी भाषा और बोलनेकी 
रीतिमे भी बड़ा अन्तर है। गोवाकी मराठी भाषा अपने ढङ्गकी 
निराली हो है। मराठी भाषाके विभिन्न रूपका सूच्म परीक्षण 
करने पर प्राचीन महाराष्ट्री प्राकतसे वर्तमान मराठी भाषा 
सस्छतकी सहायता पाकर कैसे बनी, इसका निश्चय शास्त्रीय 
ढंगसे किया जा सकता है । 
ह ह ळेती तरह सभी प्राकृत भाषाएँ किसो समय व्यव- 
दारम थीं। संस्कृत नाव्यशासत्रका एक नियम यह है कि नाट- 
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कमे स्त्रिया, सेवक आंदि प्राकृतमें ही बोले । नाटकके पद्य, 
प्रगल्भ विचार आदि महाराष्ट्रीम हौ और स्त्रियां शोरसेनीमें 
बातचीत करें। सेवकोकी भाषा मागधी और चोर-लुटेरोकी 
पैशाची रहे। इससे जान पड़ता है कि उस समय जिस प्रकोर 
विभिन्न प्रान्तोकी भाषामै भिन्नता थी, उसी प्रकार धन्धोमै भी 
पार्थक्ष्य था । आजकलकी तरह प्राचीन समयमै भी महाराष्ट्रमे 
विठानो की बहुलता थो और नौकर-चाकर पुरबिये हुआ 
करते थे । चोर-लुटेरे तथा सैनिक सीमाप्रान्तको ओरसे 
आते थे। इन सबकी भाषाओं भिन्नता होनेके कारण नाटको- 
में पात्राचुखार उन उन प्रान्तोंकी भाषाओके उपयोगका नियम 
बनाना पड़ा। प्राकृत भाषाओंका ईसाकी आठवीं या नवी 
शताब्दीमें लोप हो गया और उनके स्थानमें मराठी आदि 
भाषाएँ प्रचलित हुईं । संस्कृतकी तरह प्राकृत भाषाएँ भी 
व्यवहारसे उठ गयीं और उन्हें क्त्रिम तथा अखाभाविक 
रूप प्राप्त हो गया। सुप्रसिद्ध कवि राजशेखरने मराठीर्मे एक 
नाटक लिखा है, उसका अभिनय भी उस समय कन्नौज 
हुआ था। परन्तु हमारी समझमे शिक्षित लोग ही उसे 
समझ सके होगे। क्योंकि राजशेखरका महाराष्ट्रीमे लिखा 
हुआ वह नाटक वतमान मराठी भाषाभिश समझ नहीं 
सकते। राजशेखरकी महाराष्ट्रो और वर्तमान मराठोमे कितना 
. अन्तर है, यह उक्त ग्रंथके अबलोकनसे स्पष्ट हो जायगा । 
उक्त नाटकको महाराष्ट्री भाषाका प्रत्येक शब्द संरूकतका 
'ही सौस्य रूप है। परन्तु वतमान मराठी में संस्कृतसे बने अर्थात्‌ ` 
तद्धव शब्द उतने नहीं, जितने महाराष्ट्री में है। वर्तमान मरांटीमे 
ठीक संस्कृत जैसे शब्द हैं, किन्तु उनके रूप संस्क्ृतसे भिन्न 
नियमोके अनुसार बनते है । घर्तमान समयकी प्रचलित 
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भाषाएं संस्कृतसे ही बनी हैं। उनमें संस्कृतके शब्द ज्योके त्यो 
ले लिये गये हैं; केवल उनकी विभक्तियाँ और क्रियाएँ संस्कृत- 
से भिन्न नियमोके अनुसार बना ली गयी हैं । आर्य भाषाओं: 
को तरह अनाये भाषाओपर भी उस समय (सन्‌ ८००-१ ०००) 
संस्कछृतका बहुत प्रभाव पड़ा। उन भाषाओंमे भी खंस्कृतक्े 
बहुतसे शब्द आगये। केवल नामौकी विभक्तियाँ आदि 
संस्कृतके अनुसार न रहकर भाषाप्रचारके अज्भुसार बन 
गर्यौ । कानड़ी भाषाका भी उस समय इखी प्रकार उदय हुआ 
था। वतमान समयमै कानड़ी भाषा जिस प्रान्तमे प्रचलित 
है और पहिले थी, बह प्रान्त महाराष्ट्रके ही अन्तर्गत है । उसे 
अबतक दक्षिण महाराष्ट्र कहते भी हैं। परन्तु वहाँ कर्नाटकी 
भाषाका प्रचार क्यों और कैसे हुआ, ' इसका पता नहीं 
चलता । इस भ्रन्थकी पहिली पुस्तकमै लिखा गया है कि 
ईसाको आठवीं शताब्दी (बि० ७५८-८५७ ) के पूव उक्त प्रान्तमे 
महाराष्ट्री ही प्रचलित थी । ईसाकी चौथी शताब्दी (बि० ३५८ 
४२७) के उपलब्ध लेखोसे स्पष्ट सिद्ध होता है कि उस समय 
बहा महाराष्ट्री भाषा उत्तान रूपसे प्रचलित थी; परन्तु ईसाकी 
आठवीं शताब्दीके अन्तिम भागम कर्नाटकी भाषाका अखा- 
वारणा प्रचार हो गया। युवराज गोविन्द ( द्वितीय ) के 
अलास ताञ्रपटमे लिखा है कि दन्तिदुर्गने छोटीसी सेनाकी 
सहायतासे कांची, केरल, चोल, पांड्य, भीहर्ष, चञ्रर आदिको 
ह करनेवाले कनाटकके राजाको हरा दिया ( एपि० 
० व ६, एष्ठ २९७ ) | इसीका अनुवाद गोविन्द्राजके 
| le ८५१ ) में लिखे पैठनके लेखमें किया गया 
कर कृष्ण दानपत्र (३० स० ७७२ = चि० ८२६ ) मे 
इसका उल्लेख है । इन प्रमाणोंसे प्रतीत होता है कि ईसा- 


००-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


भाषा । २७१ 


की आठवीं शताव्दीके उत्तराधमें बदामीके चालुक्योका 
राज्य कर्नाटकके अन्तर्गत माना जाता था और उत्तरके राष्ट्र- 
कूट मराठा या रट्ट कहलाते थे। परन्तु ईलाको आठवीं शता- 
'ब्दीके पूवे बदामीके चालुक्योौकी गणना मडाराष्ट्रमे ही होती 
:थी । क्योकि डुएनसंगने अपने ई० स० ६४० ( वि० ६७७) 
के प्रवाख-वृत्तान्तमे लिख रखा है कि बदामीका पुलकेशी 
महाराष्ट्रका राजा था। डस समय महाराष्ट्रको सीमा नर्मदासे 
दुङ्गमद्रातक थी । परन्तु इससे डेढ़ सौ वर्ष पश्चात्‌ कानड़ी 
भाषाके अधिक प्रचारसे बदामी राज्यको गणना कर्नाटक 
प्रान्तमै होने लगी। इसाकी आठवीं शताब्दीमे कानड़ी भाषाका 
उत्तरकी गोड़ीय भाषाओकी तरह उदय होकर झष्णानदीतक 
-डखका प्रसार भी हुआ । 
तेलगू भाषाका भो इलो समय उद्य इुआ। पूवक 
ओर बंगीमै बदामीके चालुक्योकी एक शाखाका राज्य था। 
“इस शाखाके लोगोको आन्ध्र या तेलगू कहते हें । आन्ध्र अथवा 
तेलगू आये चालुक्य ही हें । उन्होंने इसी समय (इसाकी 
आठवीं शताब्दोमे ) तेलगू भाषाका अङ्गीकार किया। आन्ध्र- 
लोग वदामीके चालुक्योका सावभौमत्व मानते थे, पर आगे 
चलकर कर्नाटक ( बदामी) के चालुक्योका राष्टूकूटोने 
पराभव किया; तबसे महाराष्ट्रके सावभौम राष्ट्रकूट बने । 
-झथम तेलगू चालुक्योने राष्ट्रकूटोको नहीं माना; पर पीछे 
उनकी शक्तिसे पराभूत होकर मानना पड़ा। अलास ताञ्रपरमे 
-राष्ट्रकूटोके चोलुक्योसे हुए युद्धका बर्णन है। इसके बादके 
'दानपत्रोमें चालुक्योकी यह उपशाखा 'कलिङ्ग अथवा तेलगू? 
कही गयी है । इसका अर्थ यह है कि पूर्व चालुक्योके मान्त-. 
-भेदाडुसार भाषा और आचारमे परिवतेन हो गया । तत्मा- 
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न्तीय लोगोसे उन्होंने रोटो-बेटीका सम्बन्ध करना आरम्भ 
किया | उनकी मूल भाषा भो बदल गयी। चे अपने लेखो 
अपनेको 'चालुक्य' ही लिखते थे; किन्तु अन्य प्रान्तके लोग. 
उन्हे 'कलिंग' ही कहते थे। 

इसी समय मराठी आदि भाषाओंकी तरह मागधी भाषा- 
से बज्ञालीकी सि हुई। पश्चिमी और पूर्वी हिन्दी आषाका 
अभ्यास करने पर भी यही सास्य देख पड़ेगा। परन्तु 
भाषाशास्त्रका विषय होनेके कारण इसका यहाँ विस्तार न कर 
केवल दिग्दशेन किया गया हैं। सारांश, भारतको प्र जलित 
देशो भाषाओका उद्य ई० स० ८०० से १००० ( वि० ८१७ 
Sh के बीचमै ही हुआ। इसकी पुष्टिके लिए डाकूर 
शियसंनके लिग्विस्टिक सर्वे ऑव इंडिया # नामक ग्रन्थसे 
कुछ अवतरण परिशिएमें उद्धृत किये गये हैं। 


चोदहवाँ प्रकरण । 
घार्मिक परिस्थिति | 


€ 
छश सन्‌ ८०० से १००० तक ( वि० ५७-१०५७ ) के 
दो शतकोम हिन्दुस्थानके विभिन्न प्रान्तोंके लोगों- 
की कैसी धर्म-भावनाएँ थीं, उनके कैसे आचार थे, इत्यादि 
बातोका थोड़ा विचार करना आवश्यक है। प्रथम तत्कालीन 
अरब लेजकोने इस सम्बन्ध क्या लिखा है, यह देख लेना 
चाहिये। ईसाको ग्यारहवीं शतान्दीके अल इटरिसी नामक 
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श्रघासीने लिखा है--“भारतमें भिन्न भिन्न ४२ पन्थ प्रचलित हैं । 
कुछ लोग ईश्वरका अस्तित्व मानते हैं, किन्तु पैगस्बरको नहीं 
मानते और कोई नास्तिक ही हैं। कुछ लोगोका पत्थरकी 
गढ़ी हुई मूर्तियांके सम्बन्धमें यह विश्वास है कि वे ही उन्हे 
'ंखारसे तार देंगी और कुछ लोग खर्यभू पत्यरकी घृत 
आदिसि पूजा-अर्चा करते हें । कुछ लोगोकी श्रद्धा अद्निपर हे 
और अन्तमै वे अपंनी देह अझिको अर्पण करते हैं। कुछ 
-लोगौकी भक्ति सूयंपर है और घे उसीको इश्वर तथा जगच्नि- 
यन्ता मानते हें । कुछ लोग वृक्षादिको पूते है और कुछ 
लोग नागोकी सेवा करते हैं। बड़े बड़े नागको पकड़ कर 
बिस्तोणं शालाओंम रखते और उन्हे बाहरसे दूध आदि देते 
- हैं! कुछ लोग तो पेसे हैं, जो इन सब बातोको भूठ मानते. हैं; 
, उनका किसीपर विश्वास नहीं होता।” दुसरा पक प्रवासी 
भी लिखता है--/हिन्दुखानमें सब मिलाकर ४२ धर्म प्रचलित 
हं ॥ सुसलमान पकेश्वरबादी और सूर्तिपूजाके विरोधी हैं। 
उन्हे हिन्दुस्थानकी उपासना-प्रणाली विपरीत देख पड़ी, इसमें 
कोई आश्चर्यको बात नहीं है। उनके ध्यानमे इस बातका 
आना भी असम्भव था कि एक ही महान धर्मेको ये विभिन्न 
उपासना-प्रणालियॉ हैं। हिन्दू धर्म बहुशाखामय महान्‌ 
बक्ष है। इस बुक्षका. जीवनरस वेदमय है। सब शाखाओ- 
का पोषण इस एक ही जीवन-रखसे हाता है । परन्तु अधि- 
कारिभेदालुखार उपासना-प्रणालिर्योमै भिन्नता होनेके कारण 
जुदे ज्ुदे पन्थ देख पड़ते हे । इस धर्ममें अनेक पन्थ और 
. घरम्रार्थंसाधनके मार्ग हैं, किन्तु सवक्ता लच्य एक ही होनेके 
. कारण पन्थोमे परस्पर वैर-विरोध, कलह या आग्रह-चुद्धि 
उस समय देख नहीं पडतो थी । अस्तु, वास्तवमै भारतक्े. 
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` वेभिन्न पन्थौको इन्हीं दो शताब्दियोमै एकरूपता प्राप्त इई । 
इससे पहिले पन्थौम परस्पर तीब्र मतभेद था । उस समय 
सब पन्थोका एकीकरण होकर शिव, विष्णु, सूयं, देवी और 
गणेश, इन पाँच देवताओकी पथक पृथक्‌ उपासनाएँ प्रचलित 
डुई। लोग वृक्षादिकी भी पूजा करते थे। परन्तु उपास्य 
देवता पृथक होनेपर भी सबका धर्म एक ही था। सब उपा- 
सकौका वेदोपर अटल विश्वास था और सबकी धारणा थी 
कि विविध उपांस्य देव वेद्सस्मत हें । सारांश, उस समय 
समग्र हिन्दुस्थानमे एक ही धमे प्रचलित था। मगधके अति- 
छक अन्य प्रान्तोसे बौद्ध धर्म उठ ही गया था और जैन धर्म- 
का विशेष प्रसार नहीं हुआ था। अतः यदि यह कहा जाय 


कि हिन्दुस्थानमे इस समय हिन्दू धमेके अतिरिक्त कोई दूसरा - 


धमे ही नहीं था तो इसमें कुछ भी अतिशयोक्ति न होगी । 
इस धमैमें सब उपासनाओका महत्व समान होनेसे लोग 
अञ्चिहदोजरको तरह वृत्ष-पाषाणौको भी पूजा करते थे और 
शिव, विष्णु, सूय, देवी तथा गणेशकी उपासना तो सव- 
मान्य हो हो चुकी थीं । [ 


उक्त पंचायतनमेसे किसी एक देवताका महत्व पुराण ` 


वर्णित रहता है । सूल पुराणोमे उन देवताका वणन किया: 
गया है या नहीं, इसमें सन्देह है। इख समय पुस्तकके जिस 
प्रकार परिमार्जित ग्रौर संवर्धित संस्करण निकलते है, उस 
अकार उस समय पुराणोके भी नये नये संस्करण निकल 
करते थे। आज कलके उपलब्ध पुराण उस समयके परिमा" 
जित और संवर्धित संस्करण हैं। पुराणोकी तथा उनके शहोकोः 
की संख्यात्रद्धि उसी समय हुई, क्यौकि पंचायतनके देवताओं- 


का महत्व उसी समय बढ़ा था। पञ्चायतनके देवताओमेसे 
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राजकुलोरमे शिवजीका विशेष महत्व था। तो भी पिता-पुत्रके 
उपास्य भिन्न हो सकते थे । प्रतिहार घरानेकी वंशावलोमेंः 
विभिन्न राजपुरुषोके विभिन्न उपास्यदेव होनेका उल्लेख पहले 
किया जा चुका है । पिता परम वैष्णव है, तो पुत्र परम 
माहेश्वर । पौत्र परम भगवतीभक्त है, तो प्रपौत्र परम 
आदित्यभक्त । यह सब होते हुए भो उपासकोम कभी परस्पर 
वैर-विरोध नहीं रहता था । i 

उस समयके राजा, रानियाँ, मन्त्री, सेठ, साहूकार आदि 
सभी अपने अपने उपास्य देवौके मन्दिर बनानेमे अपनेकोः 
कृतकृत्य मानते थे । देवस्थानोकी सेचापूजामे जो व्यय किया 
जाता था, उसकी गणना ही नहीं की जा सकती। इससे 
सारा देश भव्य और विशाल देवालयाँसे मण्डित हो रहा था । 
पूजामै मिला हुआ द्रव्य भी इन देवालयात काफी इकट्ठा 


_ होगया, इससे इनपर विदेशियोकी लोभदृष्टि पड़ने लगो। 


कहा जाता है कि यद्यपि सुलतान :सुखलमानोके अधिकारे: 
था, तथापि उन्होने वहाँके सूयं मन्दिरको किसी प्रकारकी 
क्षति नहीं पहुँचायी; क्योंकि उस मन्दिरकी वार्षिक यात्रासें. 
समस्त भारतवर्षेसे लाखौ यात्री आते थे और उनको 
भेंटसे मन्द्रिमें अट्टूट सम्पत्ति एकत्र होती थी । मुलतानकाः 
सूर्येमन्दिर बड़ा प्रसिद्ध था । प्रतापशाली प्रतिहार अनायास: 
सुलतानपर अधिकार कर लेते; क्योकि बह कन्नौजके बहुत 


ही निकट है । परन्तु दिन्दुआकी कडर' धर्मभावना के 


कारण प्रतिहार उसपर अधिकार न कर सके। जब जवः 
कन्नौजके राजा सुलतानपर चढ़ाई करते, तव -तब वहाँके 
मुसलमान सूर्यमन्दिरको गिरा देनेकी घमकियाँ देते थे । 
इसका परिणाम यह होता था कि हिन्द्सेना बिना लड़े ही; 
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लौट जाती थो । इससे उस समयके हिन्दुओकी अन्ध घमे- 
अद्धाका अच्छा परिचय मिलता है । 

_ अस्तु, इस प्रकार भिन्न भिन्न देवताओके अनेकानेक मन्दिर 
देशभरमे बन गये। सूर्ति-पूजाकी पद्धति बनानेमै आयों-. 
अनायोने परस्पर सहायता की । साधारणतया शिव, विष्णु, 
और आदित्य आयौके तथा शक्ति और गणेश अनायोके 
उपास्य देवता थे। पञ्चायतनके अतिरिक्त टेढ़े मेढे पत्थरों, 
वृक्षो, और नागोकी भी पूजा की जाती थी । भारत- 
वर्षकी दार्शनिक उन्नति देखते हुए यहाँके लोगौकी सूर्ति- 
पूजापर अद्धा, किंबहुना शन्धश्रद्धा, कैसे जमी, इसपर 
आश्चर्य होता है । सूर्तियौके द्वारा चित्त ईश्वरमे निश्चल रूपसे 


लगाया जा सकता है, इसमें सन्देह नहीं और इसी विचारसे : 


चिन्तनमे सहायता पानेके लिए सूर्तियोंका उपयोग भी है; 
परन्तु इससे यद्दी सिद्धान्त निकलता है कि सू्तियां 
साधन मात्र हैं; मुख्य उपास्य नहीं और न उनमें किली” 
का भला घुरा करनेकी अपनी निजको शक्ति ही है । सूर्तियों 
द्वारा भक्ति-माच दृढ किया जा सकता है। अलौकिक इच्छा 
शक्ति अथवा चमत्कार द्खानेकी साम्यं मानची श्रद्धा अथवा 
तपमें हुआ करती है सूर्तियौम कोई जादू नहीं भरा है। यह 
खव जानते हुए भी सूर्तियापर उस समयके त्ोगोंकी अपार 
श्रद्धा थी, जिससे कभी कमी राष्ट्रको हार भी खानी पड़ती 
थी । किसी सूतिमे मन्रोद्वारा प्राणप्रति्ठो करनेपर ही उरू 
देवत्व प्राप्त होता है। वाजारस गणेश आदिको जो सूर्तिया 
हम खरीद लाते है, उनमें देवत्व नहीं होता । विधिपूर्वक 
किसी सुतिकी स्थापना होनेपर उसमे देवताको भावना 

जाती'है। काम हो जाने या ज़रूरत पड़नेपर मूर्तिमै देवताके 
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आवाहनकी तरह हम उसका विसर्जन भी कर देते और . 
खुर्तिको जलाशयमे पधरा आते हैं। सारांश, उपासनासें 
सूर्तिका नहीं, आवाहन-विसजेनादि' विधियोका महत्व है । 
सुलतानके सूर्यदेवका विधिपूर्वक विसर्जन किया जा सकता 
था। फिर उस मूर्तिका साधारण पाषाण या काष्ठसे अधिक 
महत्व नहीं रह जाता । उसे मुसलमान तोड़ भी डालते, 
तो कुछ नहीं विगड़ता था। सुलतानपर विजय पाने पर फिर 
नयी सूतिकी प्रतिष्ठा कर ली जाती। परन्तु अन्ध श्रद्धाके 
कारण शक्तिशाली हिन्दू सुलतानपर अधिकार न कर सके । | 
हम वर्तमान नवयुगमें बढ़ रहे हैं । हमें उस समयके हिन्दु- 
अकी अम्धश्रद्धापर दया आना खाभाविक है। मूर्तिपूजा 
सम्बन्धी भ्रान्त श्रद्धाके कारण हिन्दुखानका कैसा हास हो 
चला, इसका इतिहास अगले भागमे दिया जायगा। अतः 
यहाँ अधिक लिखनेकी आवश्यकता नहीं । 

उस समय भारतमै छोटे बड़े असंख्य मन्दिर वन गये । 
स्कन्दपुराणक्के नांगर खण्ड ( अध्याय १०७ ) में भारतके दे८ 
शिवलिंयाका वर्णन है । उनमें नेपाल, कालिजर, प्रभास और 
उज्जैनके शिवलिंगोका भी समावेश हुआ है। सुलतानके सूयं- 
मन्दिरके अतिरिक्त विष्णुके भी बहुतसे देवालय थे । कांगड़ाकी 
ज्वालामुखी देबी और मिर्जापुरको विन्ध्यवासिनोका भी 
वर्णन देख पड़ता है। सब देवताओमे काशीके विश्वनाथका 
मन्दिर श्रेष्ठ माना गया है । ( काशीके प्रधान मन्दिरके देवता- 
का नाम विश्वनाथ है, परन्तु: स्कन्दपुराणमे 'महादेव' ही 
लिखा है। ) , | 

विभिन्न देवताओके मन्दिरॉकी स्थापना होनेपर उन देव- 
ताकी पूजा-अचाँकी नयी नयी पद्धतियाँ भी बनीं । भिन्न; 
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भिन्न देवताओके आवाहन-अर्चन आदिकी प्रणालियाँ भो भिन्न 
भिन्न हाँ, ऐसी मलुष्यकी प्रवृत्ति होती हो है और देचताओके 
अधिकार भिन्न भिन्न मान लेनेपर उनकी आराधनाके फल्तौका 
भी विभिन्न होना खाभाविक है। ऐसे विस्तृत अन्ध भी जिनमें 
उपासनापरणाल्ीका सांगोपांग वणन किया गया है, उस समय 
रचे जाने लगे थे। उन ग्रन्थोंको 'आगस' कहते थे और हर- 


` एक देवताके उपासक उन्हे प्रमाण मानते थे। कभी कभी तो 


खेदोसे भी उन ग्रन्थोका प्रामाण्य अधिक महत्वका माना जाता 
था। आयम ग्रन्थोसे हो आगे चल कर पन्थोमे परस्पर दुराग्रह 
और दुरभिमान बढ़ने लगा। सर्वत्र आगमौका अध्ययन 
आरम्भ हुआ और जो आगमोके विशेषज्ञ होते, उनका समाज- 
मे आदर होने लगा। पेसे विशेषश्षोमे ब्राह्मणोंकी अपेक्षा शूद्र 


अधिक थे । आगर्मोका प्रचार आरम्भ होनेपर तपस्याका भो ` 


महत्व बढ़ा। 'आगमानुसार आये और अनार्य दोनों तपस्या 
कर खकते थे। प्राचीन कालमे तपस्या और संन्यासका 
अधिकार केवल आयोको ही था; किन्तु बौद्ध और जैन घर्मके 
प्रसारके पश्चात्‌ अनाये भी तपस्या करने लगे। बौद्ध धर्मका 


हास होनेके वाद भी तपस्याका प्रसार सर्वत्र हो रहा था। | 


अन्तर इतना ही था कि अनाये बेदाइुमत संन्यास ग्रहण 
नहीं कर सकते थे; न तपस्या ही कर सकते थे; किन्तु विभिन्न 
देवताओके आगमोके अनुसार तपस्या करनेमै चे स्वतन्त्र थे । 
अनायोंम शिवोपासकाँकी संख्या अधिक थी । वे लोग मठाँमै 
रह कर कठोर तपस्या करते थे । शिवागममै अत्यन्त विकट 
मत कहे गये हैं। अनार्य लोग, शरीर सबल होनेके कारण, 
उनका आचरण अनायास करते थे । आये त्राह्णोके लिए उन 
पालन करना कष्टकर ही था । अस्तु, खारे देशमै 
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तंपरुषा करनेवाले यती दिखाई देने लगे । वे नगरा, कसबा 
तथा जंगलांमे भो देख पड़ते थे । सुलेमानने घुलतानके बाजारके 
एक तपस्वीका वर्णन लिज रजा है। वह दिन भर सूर्यकी 
ओर दृष्टि कर खड़ा रहता था और सोलह वर्षेसे उसका यह 
व्रत अखण्ड रूपसे निभ रहा था। उसे कभी सूर्यके उत्तापकी 
पीड़ा नहीं इई। जंगलोम बसे हुए तपस्वियोका वणन सुलेमान 
ने इस प्रकार किया दै--“जंगलोके तपस्वी अपना सारा समय 
गिरिकन्द्राझमे बिताते हैँ। उन्हे एकान्तवास प्रिय होता 
है और सर्वसाधारणसे चे सम्बन्ध रखना पसन्द नहीं करते । 
चे प्रायः कन्द्सूल खाते हैं और कोई कोई तो नझ अवस्थामें 
रहते हैं।? (इलियट भाग १) , 

इन दपस्बियोमे भी विभिन्न आगमोके अनुसार सास्प्र दा- 
यिक सेद्‌ हुआ करते थे। आगम ग्रन्थ-विशेषतया पाँच 
रात्र आगम-महाभारतके समयमे भी प्रचलित थे। पर 
उसका महत्व इसी समयमे ( ई० सन्‌ ८००-१००० ) बढ़ा । 
पाँचरात्र आगमके पश्चात्‌ वैष्णवागम म्रंथाका निर्माण हुआ | 


उस समय पंचायतन देवताओके आगमोका विशेष प्रचार " 


था । शिवागमकी तरह सौरागम और गणेशागमकी तरह 
देवी आगमके भी ग्रन्थ बने। इन आगमोका सूक्ष्म निरीक्षण 
करनेपर तत्कालीन धामिंक मतौका ज्ञान हो सकता है। 
परन्तु यह काम बहुत परिश्रमका है और इसका वर्णन करने 
के लिए एक स्वतन्त्र ग्रन्थ ही चाहिये । 

आजकल अग्निहोत्री बहुत ही थोड़े देख पड़ते हैं, परन्तु 
उख समय नगरों और गामोमे वे अच्छो संख्याम थे। अझि- 
की उपासना ब्राह्णोकी तरह क्षत्रियोमे भी प्रचलित थी । 
'खुलेमानने भी अग्निद्वोत्रादिका वणन किया है; किन्तु उस 
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` समय शिव, विष्णु आदिके अर्चनका. प्रसार विशेष रूपसे हो 
' रहा था, इस कारण अग्निहोत्रादि वैदिक कमे पिछड़ रहे 
थे। उनके पिछड़नेका और भी एक कारण है। शालग्राम 
आदिकी पूजाकी विधि जितनी सुलभ है, उतनी अग्निहोत्र 
की नहीं है.। अग्निहोत्र कष्टकर है और अग्निहोत्रीके लिए 
' नियम भी कड़े बनाये गये हे । इस कारण अग्निहोत्रियोको 
` संख्या घटती गयी । इसके अनन्तरके स्मृति आदि ग्रन्थौ 
तो अग्निद्दोत्र कलिवज्ये ही माना गया है । 
कभी कभी यज्ञादि कमे होते थे और उनके प्रति लोगोका 
आद्र भी था; किन्तु साक्षात्‌ पशुके बदले पीठीके पशुक्ते यज्ञ- 
को रीति चल गयी थी । राजन्यगण किसी महत्वके अब- 
सरपर याग कराते और ब्राह्मणको विपुल सम्पति प्रदान 
करते थे। दानपत्रादिसे ज्ञात होता है कि बड़े बड़े राजा पवे. 
स्नान, शिवाराधन, यज्ञ आदिके अवखरपर घाह्मणोको ग्राम 
आदि दानमें देते थे। कभी कभी जैन मन्दिरको भी धन 
_ दिया जाता था, परन्तु उस समय भो वैदिक विधियौकी ही 
* प्रधानता रहती थी । आश्चयं इस बातका है कि वैदिक विधि- 
योको जैन भी मानते थे । इससे प्रतीत होता है कि तब वेदाम 
सभीको परम श्रद्धा थो, चाहे किसीके नित्यके आचार बैदिक 
धर्मसे कितने ही भिन्न क्यों नहों। आगम ग्रन्थाके विशेष 
च मूर्तिपूजाका भी अत्यन्त प्रचार हुआ और घर घर 
ग्राम तथा बाण ( शिवलिङ्ग जाने लगे । सन्ध्या 
गायत्रीकी विधि सर्वत्र प्रचलित जे आर 1274 तरह उस 
का लोप नहीं इआ था । यज्ञोपवीत, विवाह, पितृतपेण, आय 
आदि भी वेदोक्त रीतिसे हो हुआ करते थे । केवल भाड' 
अखंगमे मांस वज्ये माना जाने लगा था। आहाणोके लिए तो 
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सभी प्रसंगोमे मांस भक्षण निषिद्ध था । श्राद्ध प्रसंगमे तत्रि- ` 
यौके लिए मांसका निषेध नहीं था ! 
अरब लेखकोको हिन्दुओकी एनजेन्मादिकी दृढ भावना-- 

असे वडा आश्चर्य होता था । पुनर्जन्म तथा कमे फल-भोगकी- 
करपना किसी देशप प्रचलित नहीं है। यह कहा जा सकता 
है कि भारतके तत्वज्ञानही यह एक बड़ी विशेषता है।.. 
पुनजेन्मकी कहपना. आये साहित्यमै अति प्राचीन कालसे 
पायी जाती है । वेदौमें भी इस कह्पनाका परिपोष हुआ है । 
मरणके पश्चात्‌ जीव अपने कमेके अनुसार भिन्न भिन्न योनि- 
यामे जन्म ग्रहण कर कर्मफलका भोग करता है। वर्तमान 
जन्म पूर्व जन्मका ही परिणाम ( विपाक ) है और इस जन्मभे 
हम जैसे कमे करेंगे, उन्दींके अनुसार मजुष्य, पशु. कौट, दत्त 
या ऐसी ही किसी अन्य योनिमे हमारा जन्म होगा । पूर्व 
जन्मकी कल्पनाका यही रूप है और यह कल्पना खव हिन्दु 

' तत्वज्ञानियौको मान्य है; चाहे वह हैती हो या अद्वेती। बौद्ध 
और जैन धर्ममें भी यह कल्पना देख पड़ती है। चावाँक पेथी 
लोगौके अतिरिक्त सब हिन्दू तत्वशानियोने इस कल्पनाके ` 
आधारपर उदात्त नीति तत्वोका समाजमै प्रचार किया और 
समस्त समाजका नैतिक लक्ष्य अति उच्च बनाया। अपने 
दुराचारके फल आज नहीं कल, कल नहीं तो अगले जन्ममें 
अवश्य भोगने पड़ेंगे, इस इढ़ भावनासे सभी लोग अपना 
नैतिक आचरण विशुद्ध रखनेका प्रयत्न किया करते थे। यह 
कहनेमै अत्युक्ति न होगी कि इसी विश्वासके कारण हिन्दुओकी 
नीतिमत्ता संसारके सब लोगोसे श्रेष्ठ थी। पहिले कहा जा 
चुका है. कि हिन्दुओंकी सचाई और न्यायप्रियताके सस्वन्घर्म 
अरबी व्यापारियोकी बड़ी श्रद्धा थी । | 
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मद्यपानका प्रचार हिन्दू समाजमे प्राचीन कालसे ही 
बहुत थोड़ा था । उस समयका पेसा कोई प्रमाण नहीं मिलता, 
-ज्ञिससे घ्राह्णाका मद्यपान सिद्ध किया जा सके । अति 
` ग्रोचीन कालसे मद्यपानको ब्राहणगण महापातक समझते 
आये हैं और शाख्ौमें भी ऐसी ही आज्ञा है। (नित्यं 
खुरा त्राह्मणानाम्‌ ) ब्राह्मण यदि खुरापान करे, तो उसके लिप 
बड़ा कड़ा प्रायश्चित्त बताया गया है। वेदोकी आशा है कि 
ब्राह्मण, क्षत्रिय ओर वैश्य तीनो खुरापान न करे ( तरुमादू 
घ्राह्मणराज्ञन्यौ वैश्यश्च न सुरां पिबेत्‌) । उस समय ब्राह्मणो 
की तरह सभी जातियाँ मद्यपान नहीं करती थीं, यह नहीं 
कहा जा सकता । चत्रियोमे मद्यपानकी थोड़ी बहुत प्रथा थी । 
परन्तु चे बहुत ही मित पान किया करते थे। त्रियामे भी 
राजन्यगण तो प्रायः मद्य नहीं पीते थे। अमित सस्पत्ति 
और पूर्णं सत्ता होते हुए भी विषयांधीन न होना एक प्रकार- 
“की तपस्या है । भारतके राजा इस तपस्यामे परायण थे, यह 
भारतीय इतिहासके लिए गौरवकी बात है । अरबी लेखकों 
ने लिखा है कि मेवाड़के गुहिलोत घरानेमे खुरापान 
Ee माना ड । वेश्योमे भी मद्यपानकी प्रथा संभवतः 
अति अल्प मात्रामें थी। शद्रौमे कुछ प्रचार अवश्य था, 
-क्यांकि शिललालेखोमे लिखा है कि, राज्यकी आय बढ़ानेमे 
`मद्यकी आय विशेष सहायक हे । परन्तु द्विजौके आचांरोका 
शूद्रोपर भी परिणाम होता था और वे मद्यको त्यागते 
जाते थे। 
मद्यपानकी अपेक्षा मांस-भच्तणका प्रचार अधिक था । 
"चैभ्यो और शूदोमे बौद्ध धमका अधिक प्रचार होनेके कारण 
उन्दौने मांस खाना छोड़ दिया था। बहुतसे ब्राह्मणों और 
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-क्षजियोने भी अहिला सिद्धान्तके अनुसार मांस त्याग दिया 
था; परन्तु ऐसोकी संख्या थोड़ी थी। वेदोने मांस-भक्षण 
निषिद्ध नहीं माना है किन्तु कुछ प्राणियौके मांसभक्षणका 
निषेध किया है । उस समय बौद्ध धमं द्वारा नष्ट की गयी 
चेदोंके प्रति श्रद्धा फिर जाग्रत हुई और बौद्धजैनौ द्वारा निन्दित 
आद्धादि कर्मोका फिर प्रचार हुआ । श्राद्ध प्रसङ्मं मांसार्‍न 
पकानेको स्म्रतिकी आज्ञा होनेके कारण उस घसङ्गमे पितृ- 
त्तपंणके लिए फिर. मांस पकाया जाने लगा । स्टतियामे 
लिखा है कि थाद्धके लिए पकाये इए मांसका जो ब्राह्मण 
' स्वीकार नहीं करता, उसे दुर्गति प्राप्त होती है। इसके अति- 
रिक्त ऐसे भी रुछुतिवचन हैं कि यज्ञके अतिरिक्त सुगया 
विथिसे यदि क्षत्रिय पशुवध करे, तो उसका मांस वेश्य 
मोल ले सकता है; किन्तु यक्षके अतिरिक्त ब्राह्मण कदापि 
हिंसा न करे। सारांश, मद्यपानकी अपेक्षा मांस भक्तणका 
प्रचार ब्राह्मण-तत्रियोमे अधिक और वेश्य आदिमे कम था। 
आगे चलकर कुछ ब्राह्मणाने मांस खाना छोड़ दिया। तो भी 
बहुतसे ब्राह्मण मांस खाते ही थे और अब भी खाते हें । 
आ्रह्मणोमे जो अनेक भेद हो गये, उसके अनेक कारणोमेंसे 
बांस भक्षणका त्याग और खीकार, भी एक कारण है। कुछ 
ब्राह्मणाने मांस खाना पक दम छोड़ द्या, इसका कारण 
` जैन धमकी बृद्धि ह। उस समयसे पहिले ही जैन धर्मका 
उद्य हो चुका था, परन्तु उसका विशेष उत्कर्ष नहीं हुआ 
था । मध्ययुगमें दक्षिणके बैश्यौमै उसका कुछ कुछ प्रचार हो 
चला था । वैश्य लोग खभावतः हिंसा पसन्द नहीं करते, 
इससे उनका अहिसा-प्रधान धमंको खीकार कर लेना स्वा- 
भाविक है! वेश्योकी तरह दक्षिणके खेतिहरोम भी जैन धर्म- 
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का बीजारोपण हो गया था। कुछ राष्ट्रकूट राजा भी जैन 
साधुश्रॉके भक्त बन गये थे । आगे चलकर जैनाचार्य 
संस्कृत भाषामें ही पूवे मीमांसकोखे शास्त्रार्थं कर उन्हे हराने. 
लगे। मध्ययुगके अन्तिम भाग ( सन्‌ १००० से १२००) में 
जैन परिडतोकी संस्कृत भाषाकी प्रवीणताके सस्बन्धम विशेष 
प्रसिद्धि हो चली थी और उस समयका सुविख्यात जैन 
पण्डित हेमचन्द्र कुमोरपालका राजगुरू हो गया था। मध्य- 
युग (ई० सन्‌ ८००-१०००) में गुजरातमें जैनमतका प्रचार होने 
के प्रमाण नहीं मिलते। तत्कालीन शुजरातके लेखोमे शिवजीका. 
महत्व वर्णित है। हमारे मतसे जैनंमतका प्रचार पहले दच्षिणमें 
इुझा शौर चहांसे ३० सन्‌ ८०० से १२०० ( वि० ८५७-१२५७ ) 
के बीचके वह गुजराततक फैला । 

उस समयकी एक विशेष उल्लेखनीय बात यह है कि 

तब लंचंत्र शिवकी उपासना प्रचलित थी। उख समय जो 
राजपूत वंश स्थापित होकर वैभवके शिखरपर आरूढ़ हुए, वे 
सभी परम शिवोपासक थे । गुहिलोत, चाहमान और राष्ट्रकूट 
वंशोमे शिवोपासना प्रचलित थी । जैन ग्रन्थौमै यद्यपि लिखा 
कि चावड़ा वंशकी प्रवृत्ति जैन धर्मकी ओर थी, तथापि 
चावड़ोंमे शिवोपासनाका ही प्राबल्य था । परमार, हैहय 
तथा चन्देल भी शिवभक्त थे । इन्होंने ऐसे भव्य शिवमन्दिर 
बनवाये है, जिनको देखकर आज भी आश्चर्यचकित होजाना 
पड़ता है । बंगालके पालवंशकी बौद्ध धर्मकी ओर विशेष 
प्रवृत्ति थी, परन्तु पालराजाओंने शिवमन्दिरोके लिए भी बहुत 
धन व्यय किया था। कन्नौजके प्रतिहार केवल शिवभक्त ही 
नहीं थे बल्कि उनमेंसे कोई परम शैव, तो कोई परम वैष्णव 
कोई परम शाक्त था, परन्तु साधारणतया शिवोपासना 
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लनन प्रचलित थी, इसमें खन्देह नहीं । स्वभावतः अब यह 
प्रश्न उठता है कि इसका कारण क्या था ? इस सस्बन्धर्मे यह 
'अनुमान किया जा सकता है कि शिवोपासनामें कठोरता तथा 
धर्म भावनाकी तोव्रता परिपुए होती होगी ओर इसीसे शिव- 
सक्तौको सुसलमानोले लड़ने भगड़नेकी शक्ति प्राप्त दोती होगी । 

किस देवताकी उपासनाका कया फल है, इसका विचार 
करते बैठना व्यर्थ है । इतना कह देना आवश्यक हे कि हिन्डु- 
स्थानमे शिवोपासनाका महत्व अति प्राचीन कालसे है। पर 
उस समय शिवोपासनाका स्वरूप भिन्न था । लिङ्ग-पूजा प्राचीन 
कालसे प्रचलित थो । पहिले बह अनार्य लोगोंम प्रचलित थी, 
फिर आयोंमै प्रचलित हुई होगो । लिङ्गपूजा जैसी उपहासा- 
स्पद्‌ प्रणाली आयामे कैसे प्रचलित हुई, यह आश्चर्यको बात 
है। आयोने शिवोप लनाका पहिलेका घृणित रूप बदल कर 
उसे उदात्त बनाया । उन्होंने शिव ओर वेद-देवता रुद्रको एक 
माना । वेदॉसे रूद्रदेवताका वडा महत्व हे । श्वेताश्वतर उप- 
'निषद्म तो शिवको परप्रह्म ही कहा है। महाभारत कालमें 
पशुपतिके महत्वदर्शक स्वतन्त्र दर्शन प्रचारमे थे। मध्ययुगमे ` 
लकुलीशके बनाये आगमका सर्वत्र प्रचार था। अतः यह नहीं 
कहा जा सकता कि शंकराचारयने ही शिवोपासना चलायी। 
वह अति प्राचोन कालसे प्रचलित है। शंकराचार्यको लकुलोश 
का मत पसन्द नहीं था और सिद्धान्वकी इष्टिसे अन्य देव- 
साझाको उपासनाका भी उन्हे विशेष महत्व प्रतीत नहीं होता 
था । उन्होंने अपने माप्यमै इन सब मतोका खण्डन किया 
है, पर लोकमतालुसार पचायतन पूजाका स्वीकार भी किया 
है 1 इसमें सन्देह नहीं कि उनके पश्चात्‌ लिङ्गपूजाका महत्व 
विशेष रूपसे बढ़ा; क्योकि उनके सस्प्रदायमे अबतक शिवो- 
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यासनाको प्रधानता है । इससे जान पड़ता है कि तत्कालीन 
लिकृपूजापर शंकराचार्यके तत्वज्ञानका विशेष प्रभाव नहीं 
पड़ा । कुमारिलका कर्म-सम्प्रदाय पिछड़ ही गया था, 
उसका प्रभाव ही क्या पड़ता? किन्तु इससे कुमारिलके 
पुरुषार्थ ही योग्यतामे कोई न्यूनता नहीं आती । शंकराचार्य 
और कुमारिल भट्टके तत्वज्ञानका यहाँ विस्तृत विवेचन करना 
आवश्यक था; किन्तु यह विषय इतने महत्व और उलभनका 
है कि इसका विचार स्वतन्त्र टिप्पणीमै ही करना उचित है । 


टिप्पणी--कुमारिल भट्ट और शंकराचाय । 


प्रचलित हिन्दू धर्मके भाय प्रवत्तक और अपनी लोकोत्तर बुद्धिमत्तासे 
संसारके इतिहास-गगनमें सूर्यकरे समान दैदीप्यमान इन दो विभूतियोंके 
चरित्रॉकां अवगाहन किये बिना मध्ययुगीन समयका इतिहास पूर्ण 
नहीं कडा जा सकता । आयंधमैपर बौद्धोंने जो प्रचण्ड आक्रमण किया 
था, उसे इन विभूतियोंने ही विफल किया । छुमारिळने वतमान 


* हिन्दूधमेंकी नीव डाली और शंकरने उसपर सुन्दर इमारत खड़ी 


की । बिखरे हुए समाजको संघटित कर आयंघमेका अद्वितीय तत्वज्ञानके 
साथ मेळ मिलानेका अत्यन्त बिकट कार्य उक्त दोनों व्यक्तिपोंने किया, 
इसमें किसीको सन्देह नहीं । 

आश्रयं इस बातका हे कि कुमारिळ और शँकराचार्यके चरित्रोंके सम्ब- 
न्घकी बहुत ही थोड़ी बाते ज्ञात हुई हैं। यहाँतक कि उनके समयका भी 
अबतक कुछ निश्चय नहीं किया जा सका है। कुछ ऐतिहासिक तस्वान्नेषकों के 
मतसे दोनोंका जन्म इसासे एक शताब्दी परव हुआ था किन्तु हुएनसंगके यहाँ 


_ थानेके बाद ही वे हुए होंगे, यह सम्भवतः कोई भी भस्वीकार न करेगा । 


७ >> < 
डुपुनसंग वोद चमका कहर अलुयायी और साहसी प्रचारक था । उसके 
पहिले यदि शंकराचाय हुए होते, तो उनका उल्लेख उसने 
0 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by 8091001 


| * 


IY, SEN ० 


त्र 


धार्मिक परिस्थिति । २८७. 


अपने लेखर्मे अवश्य ही किया होता । परन्तु उसके लेखमें उनका कहीँ" 
उल्लेख नहीं हे । इसके अतिरिक्त शंकराचार्यके पश्चात्‌ हुएनसंगकी बातों 
कोई न सुनता । अतः यह स्पष्ट है कि हुएनसंगके पश्चात्‌ ही शंकरा- 
चायका आविर्भाव हुआ था । शंकराचाये आदिके समय और चरित्रोकी ' 
रूपरेखा निश्चित करना इस कारण भी कठिन हो गया है कि कुमारि 
तथा शंकराचायंके बहुविध ग्रन्थ उपलव्ध होनेपर भी उनमें उन्होंने अपने 
सम्बन्धमें कुछ भी नहीं लिखा । चे अपने मतके प्रतिपादन और उसकी 
मीमांसा करनेमें इतने रंग गये थे कि प्रतिपाद्य विषयके अतिरिक्त - उनके 
लेखोंमें अन्य सामाजिक, नैतिक और राजनीतिक परिस्थितिकी कहीं गन्ध 
तक नहीं मिळती । इसीसे उनके समय अथवा उस समयकी परिस्थितिका ' 
विवेचन:करना कठिन हो गया है । यद्यपि शकराचार्यने छोकमतमें करपना* 
तीत कान्ति उत्पन्न कर दी और विद्वानोंमें उनके अन्थोंकी निरन्तर 
चर्चा होने लगी, फिर भी उनके चरिन्रननिर्देशक तत्कालीन शिलाः 
रेख आदि आज उपलब्ध नहीं हैं। यह वात प्रसिद्ध है कि शंकराचार्यने 
समग्न भारतमें यात्रा कर तथा अनेक पण्डितोंसे विवाद कर दिग्विजय 
प्राप्त की, परन्तु इस बातके लिए उस समयके ग्रन्थों अथवा ताम्रपटोंका 
आधार नहीं हे । अतः उनके चरित्र और पुरुपाथंका विश्वसनीय परिचय” 
करा देना सभीके लिए कठिन हे । फिर भी उनका पुरुषार्थ असामान्य 
होनेके कारण उनके जुदे जुदे मन्थाँसे जो कुछ मसाला मिला, उसे एकत्र. 
कर और उनके सम्बन्धकी दन्तकथाऑका संशोधन कर दोनों अद्वितीय 
महापुरुषोंकी चरित्र सम्बन्धी ऐसीःबाते जो साधारणतया सत्यकी कसौटी- 
पर कसी जा सकें, जिज्ञासु पाठकोंके निकट हम निवेदन करना चाहते हैं । 
बौद्धमतका खण्डन कर वैदिक मतकी पुनः स्थापना ङुमारिर भइने: 
की ओर यही उनका सबसे महत्वका कार्य है साधारण लोगोंकी धारणा 
हे कि वैदिक धर्मे पुनरुजी वनका काये शंकराचार्यने किया; परन्तु इतिः 
हासका सूक्ष्म निरीक्षण करनेपर यही जान पड़ेगा कि इसका श्रेय कुमा- 
रिलभट्टको दिया जाना चाहिये। शंकर दिस्विजयसे भी यही सिद्ध होता 
हे । शांकर दिग्विजयमें शंकराचाय और ङुमारिल भटकी भेटका इस; 
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'अकार वर्णन है कि कुमारिलने अन्त समयमें स्वयं चिता रचकर अपनो 
"देह असिको समर्पण की । उसी समय उनसे  शंकराचार्यकी सेंट हुईं। उस 
-समय शंकराचायने इन शब्दोंमें उनकी स्तुति की-- 
“शरु्य्थेधर्मविसुखान्‌ सुगतान्‌ निहन्तुं । 
जातं गुहं सुवि भवन्तमहं नु जाने ॥” 

“बंदिक घमाँच्छेदक पाखण्डी वौद्धोका विनाश करनेवाले आप 
साक्षात गुह ( कार्तिकेय ) के अवतार हैं, यह मैं जानता हूँ ।? इस 
“स्तुतिम भी व्याजोक्ति है। शंकराचार्य शंकर अर्थात्‌ कार्तिकेयके पिताके 

अवतार माने जाते हैं। अतः कार्तिकेय ( कुमारिळ ) के मतका खण्डन 
फरना शंकर ( शंकराचाय ) के लिए सुलभ हुआ, इसमें आश्रय करनेकी 
कोई बात नहीं । व्याजोक्तिको छोड़ कर इस श्छोकके देखनेसे यही सिद्ध 
होता हे कि बौद्ध धंसंकी पराजय कुमारिर भइने हो की थी । हर्षके समय- 
में ही बाद्ध धमका हास हो चला था। परन्तु हषके समयमें बुभते हुए 
दीपककी तरह बौद्ध धमकी ज्योति अधिक प्रकाशमान हो गयी थी। 
I कुमारिळ भट्टने यह ज्योति बुझा दी और शंकराचार्यके पुरुषार्थ प्रकट करने 
के लिए .भूमि तैयार कर दी। वेदों और वेदोक्त श्राद्धादिक कर्मों परसे 
जनताकी जो श्रद्धा उठ गयी थी, वह कुमारिळने पुनः प्रस्थापित की । 
चा भट्टका उदय हृषके पश्चात्‌ हुआ था और संशोधकोंके 
र रा लिक काल ई० स० ७०० ( बि० ७५७ ) के लगभग स्थिर 
हमारे विचारसे ई० स० ७०० ( वि० ७५७ ) कुमारिलके देहावसा- 
'नका काळ है। कुमारिलसे शंकराचायक्ी अस्त समयमे भेंट हुई थी, 
इसका कोई प्रमाण नहीं मिळता । यही नहीं, कुमारिळ ओर शंकराचार्यके 
EE एक शताब्दीका अन्तर हे । कालिदास और भवसूतिकी भेंट अथवः 
म ओर शाल्वाहनके युद्धकी तरह शंकराचाय और छुमारिळ भट्टका 

“मिलन भी काहपनिक है। ऐसा एक प्रमाण और हि 
त गन माण और मिळता हे जिससे कुमा- 
ह क या जा सकता है। शंकर पाण्डुरंग पण्डितको 

क पुक प्राचीन प्रति उपलब्ध हुई हे । उसके अन्तमें लिखा! 
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है कि भवभूति कुमारिलका शिष्य था । इससे पण्डितजीने अनुमान किया 
है कि वह कुमारिळ प्रसिद्ध कुमारिळ भट्ट ही है। राजतरङ्गिणीमें लिखा है 
कि कन्नौजके यशोवर्माकी समामें भवभूति कवि था। यशोवर्माका समय 
ई० स० ७०० (वि० ७०७ ) है। ङुमारिल इससे कुछ वर्ष पहिले ही 
डुआ होगा । अतः ई० स० ७०० ( वि० ७५७ ) कुमारिलके देहावसानका 
ही काळू माना जा सकता हे । - 
कुमारिलके समयका यह संक्षिप्त विचार हुआ। उनका देश कौनसा 
था, अब इसका विचार करना उचित होगा। कुछ छोगोंके मतसे चे 
आसामी ब्राह्मण और कुछ छोगोंके मतसे द्वविड-ब्राह्मण थे। हमारे मतसे 
चे आयावतंके ही निवासी थे, क्योंकि उन्होंने अपने तन्त्रवार्तिक नामक 
अन्ध्रमे आरयावतके प्रति विशेष आदर प्रदर्शित किया हे और अन्य प्रान्तोंके 
छोगोंकी म्लेच्छ कह कर निन्दा की है । यदि कुमारिळ आसामी या द्वविड- 
बाह्मण होते, तो चे केवळ आर्यावतकी स्तुति और अन्य प्राल्तोंकी निन्दा 
न करते । & कहाँ कहीं उन्होंने लिखा हे कि द्राविडी भाषाके अनेक शब्द 
संस्कृतसे बने हैं। यथा--चोर = भात, ततर =रास्ता, बैर पेट इत्यादि, 
परन्तु इससे यह नहीं सिद्ध होता कि चे द्राविडी भापा-भापी थे या उस 
भाषाके अभिमानी थे । सम्भव हे, संस्कृतके अतिरिक्त वे और भो कई भाषाएँ 
जानते हों। द्रविड और कानड़ी पण्डितोंने संसक्कतसे अपनी सापाओंकी 
उत्पत्ति सिद्ध करनेका कई वार प्रयक्ष किया है । परन्तु कुमारिलने द्राविडी 
भापाकी गणना अनाय भाषाओंसें ही की है 
द्राविडी भाषाके अतिरिक्त फारसी, बर्बर, यवन, रोमक आदि 
भाषाओका उल्लेख भी कुमारिलने किया हे । इससे प्रतीत होता है कि 
उनका काळ इंसाकी आठवीं शताब्दी ( वि० ७५७-८५८ ) से पवे हे । 
क्योंकि इसाकी सातवीं शताब्दीके पश्चात्‌ भारतसे उक्त भाषाएँ उठ गयी 
'थों । आठवीं शताब्दी ई० से पहिले बौद्ध मतका विशेष अध्ययन करने 
के लिए अथवा यात्राके निमित्त, हुएनसंग जैसे बौड धर्मावलम्बी विभिन्न 


छै हिसवह वि्ध्यन्तराळ कृष्णशगचरणाधुपरक्षित आयाचितं निवासि 
व्यतिरिक्त बबैरादि भाषागत म्लेछितत्व समानाधिकरणापशब्द । इत्यादि ६ 
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देशांसे भारतमें आते थें । वे अपनी अपनी भाषाएं बोलते थे और यहाँ 
बोदू-मिक्षु भी बड़ी संख्यामें थे; इस कारण अनेक भाषाएँ प्रचलित हो 
गयी थीं। उस समय दुभाषिये भी बहुत थे, जिनका उल्लेख कुमारिलने . 
किया है ( म्छेच्छैरवगतं पश्चादायैँ द्वैभाषिकेः कचित्‌) कुमारिरने. लिखा 
हे. कि फारसी भापामें 'पीळू? शब्दका अर्थ “हाथी? हे, परन्तु संस्कृतमें 
भपीछू? एक बृक्षका नाम है ( यथा पील्वादि शब्दानां वृक्ष हस्त्यादि बोधनेः 
समा विप्रतिपत्तिः स्यादायम्लेच्छादि योधने ) कुमारिका कथन ठीक 
भी है। क्योंकि फारसीमे “फील? शब्दका अथे “हाथी? ही हे । इस बात 
से यह भंवश्य ही सिद्ध होता है कि उस समय भारतमें फारसी भाषा 
“काफी प्रचलित थी । 
एक आख्यायिका प्रसिद्ध हे कि कुमारिळ भट्टने कपट वेप धारण कर 
बौद्ध सिक्षुओंसे बुद्धमतका साङ्गोपाङ्ग अध्ययन किया था और इस प्रद- , 
बना अथवा छझाचारका प्रायश्चित्त उन्होंने अपनी देह अभिसें समपंण' 
कर किया था । इस आख्यायिकामँ कुछ सत्यांश हे और कुछ असत्यां 
भी । कुमारिलने बौद्धधमेका साङ्गोपाङ्ग अध्ययन अवश्य किया होगा, किन्तु 
यह नहीं कहा जा सकता कि उन्होंने छद्यवेश और छझधर्मका भी स्वीकार 
लिया था। बौद्ध धघमेमे जातिभेद नहीं माना जाता, हरएक मनुष्य बौद्ध- 
सममे समाविष्ट हो सकता हे, हिन्दू धमंमें नहीं हो सकता । बौद्ध अथवा 
इसाई धमे स्वीकार करनेमें किसीको कोई रुकावट नहीं है। उस समय 
कितने ही ब्राह्मण और क्षत्रिय बौद्ध हो जाते और उन्हे बोद्धभिक्षु अपने 
सिद्धान्त. समभ्हा देते थे। फिर यह कैसे कहा जा सकता है कि कणंकी तरह 
कुमारिछने अपना धमै छिपाकर वौद्ध गुरुसे प्रवञ्चना की थी? अतः यह मत: 
भी अमात्मक हे कि प्रवञ्चनाके पातककी निष्कृतिके लिए उन्होंने अपनी देह: 
अझिको अर्पण कर दी थी। उस समय इस प्रकार जीण देहको अभिमें 
समपण करनेकी प्रथा प्रचलित थी । आगे चळकर यह प्रथा उठ गयी और: 
कुमारिलके देहत्यागका लोगोंको आश्चर्यं प्रतीत होने लगा । इसीसे 
अपने सन्तोषके लिए उक्त आख्यायिका गढ़ डाली । & 


५3 MS लट सि 
& कुमारिछ और शवरने फारसीके कुछ ऐसे शब्द बताये दै, जो | 
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कुमारिल महाराष्ट्रीय अथवा दाक्षिणात्य नहीं थे, इसके और भी कुछ 
प्रमाण मिलते हैं। दाक्षिणात्योंमें मामाकी बेटीसे विवाह कर लेते हैं। अन्य 
आन्तोंमें ऐवा विवाह निषिद्ध माना जाता है। मराठोंकी उत्पत्ति सोमवंशी 


यादवोंसे हुई है । यादवोंमें उक्त रीति प्रचलित थी, यह तो सवे विश्रुत है । - 


कुमारिल दाक्षिणात्य होते, तो इस रूढ़िकी निन्दा न करते । वे लिखते हेः- 
“सखमातुल्सुतां प्राप्य दाक्षिणात्यस्तु तुष्यति १ इस 'छोकाधम 'तुष्यति? 
शब्द निन्दाव्यञ्ञक हे । इससे स्पष्ट है कि वे दाक्षिणात्य नहीं थे । « 

दक्षिणमें एक ही वख खियाँ पहिनती हैं। उत्तर भारतमें दो वख-- 
साड़ी या लहंगा और क्रोढ़नी--पहिननेकी प्रथा है । इसी प्रथाके अनुसार 
कुमा रिलने वर्णन किया हे--“अन्तरीयोत्तरीये हि योषितासिव वाससी 1? 
इससे ज्ञात होता है कि कुमारिलके देशमें खियां दो वख धारण करती थीं, 
अतः उन्हे दाक्षिणात्य न आन कर आर्यावते-निवासी मानना ही उचित हे। 

इसके अतिरिक्त कुमारिलके दाक्षिणात्य न होनेका एक यह भी प्रमाण 
है कि उनके देशमें ब्राह्मण-क्षत्रिय मांस मछली खाते थे। चे लिखते हैं:--- 

“पशुहिसादि सम्बन्धे यज्ञे तुष्यन्ति हि द्विजाः। 
तेभ्य एवहि यज्ञेभ्य शक्याः क्रुद्धयन्ति पीड़या ॥!? 

, यज्ञादि सम्बन्धी पशुहिंसासे ब्राह्मण तो सन्तुष्ठ होते हैं पर बोद्ध 
थमांचुयायियांको इससे दुःख होता हे और वे कद्ध हो जाते हैं। इषं 
कालसे बहुत पूवं ही महाराष्ट्रीय ब्राह्मणोंने हिंसा-प्रधान यज्ञ कर्मोका 
न्याग कर दिया था। यज्ञमें भी वे हिंसा नहीं करते थे। परन्तु उत्तर 
आरतके ब्राह्मणोंने मांस खाना नहीं छोड़ा था। अब भी दक्षिणके और 
उत्तरके घ्राह्मणोके आचारोंमें यही अन्तर है। इससे भो सिद्ध हे कि 
कुमारिछ दाक्षिणात्य नहीं थे। 


संस्कृतमें प्रचरित हो गये हैं। आश्चयं हे कि दोनोंके बताये हुए शब्द एके | 


ही हैं । यथा । पिक--कोयळ, नेमि--आधा, तामरस--कमर, सत--कठौता 
इत्यादि । इनमें नेमि शब्द फारसी है। पिक और तामरस तो सूळ संस्कृतः 
के ही जान पड़ते हैं । सत शब्द किस भाषाका है, कहा नहीं जा सकता । 
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कुमारिलने मीमांसा शाखका 'जो ग्रन्थ लिखा हे, उसके परीक्षणसे 
जितनी वात ज्ञात हुई, वे ऊपर लिखी गयी हैं । अधिक खोज करनेसे 
और भी बातें ज्ञात हो सकेगी, किन्तु उनसे ही तत्कालीन राजनीतिक और 
सामाजिक परिस्थितिका ज्ञान हो जाना सम्भव नहीं । कुमारिलका समय 
निश्चित करनेसें राजनीतिक परिस्थितिकी निदर्शक एक बात सहायक हो 
सकती है। राजा राजस्रूयेन यजेत’ इस सूत्रकी व्याख्या करते हुए यह प्रश्न 
उठता है कि राजा किसे कहा जाय ? जिसके हाथसें सत्ता ( अधिकार ) 

' हो वह, या जो क्षत्रिय और सत्ताधीश दोनों ही हो ? राजा शब्दले क्षत्रिय 
राजा ही समझा जाना चाहिये, किन्तु कुमारिळका कथन हे कि उनके 
' समयसें चारो जातियोंके राजा राज्य करते थे (तच्च राज्यमविशेषेण 
चत्वारोऽपि वर्णा: कुवोणा दुश्यन्ते )। आयं-परम्पराचुसार पहले क्षत्रिय 
हीं राजा हुआ करते थे। परन्तु झुमारिलके उक्त कथनसे सिद्ध है कि 
उनके समयमें इस परम्पराका स्पष्टतया लोप हो गया था। यह परम्परा 
कव नष्ट हुई? इसका उत्तर पुराण देते है,-'नन्दान्तं क्षत्रिय कुलम? 
अथात्‌ अखण्ड रूपसे नन्द ही धन्तिम क्षत्रिय राजा था। नन्दसे पहिले 
क्षत्रियके अतिरिक्त किसी जातिका कोई राजा नहीं हुआ था । नन्दुवंशका 
उच्छेद होनेपर चन्द्रगुप्त राजा हुआ; जो शूद्र था। सर्वप्रथम इसीने 
उक्त परेम्परा भंग की । इस उलटफेरका आरम्भ ई० स० पूर्वं ३०० ( वि० 
ए० २४३) से हुआ और हषंके समयतक वैसी ही'.परिस्थिति बनी 
रही । हुएनसङ्गने हप-काळीत राजनीतिक परिस्थितिका वर्णन किया है। 
इससे जान पड़ता है कि हषंके समयमें सब वर्णौके राजा यहाँ राज्य 
करते थे। स्वयं हषं वैश्य था। भिनमाल, महाराष्ट्र, कांची और वकमीके 
राजा क्षत्रिय थे । उज्जैन, महेश्वरपुर भोर चिचिटोमें ब्राह्म॒थोंका राज्य था 
तथा सिन्धका राजा शूद्र था। इम जिस समयकी वांत लिख रहे हैं उस : 
समय अर्थात्‌ मध्ययुगीन भारतके दूसरे भागसें, सर्वत्र क्षत्रियोंका ही राज्य 
था और अन्य वर्णोके राजकुछ प्रायः छुप हो गये थे। बाप्पारावलके 
समयसे क्षत्रिय राजकुलोंकी स्थापना होने लगी और ई० स० ८०० ( वि० 
<५७ ) के पश्चात्‌ पहिलेकी तरह :क्षत्रियोंके हाथमें फिर राज्याधिकार भा 
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राया । इस विचेचनसे यह बात ध्यानमें आ सकती हे कि कुमारिलका 
समय हुएनसंगके बादसे लेकर ३० स० ७५० (.वि० ८०७ ) तकके बीच 
है, क्योंकि उन्होंने यहाँकी जिस राजनीतिक परिस्थितिका वर्णन किया है 
चह यहाँ वास्तवमै ई० स० ६५० से ७५० ( विक्रम ७०७--८०७ ) 
तक थी । १ 

तन्त्रवातिकसे एक बातका और पता चलता हे । शबरने अपने भाष्य 
में लिखा हे कि आंध्र प्रान्तमें राज्य पदारूढ़ क्षत्रियको ही नहीं, किन्तु 
सामान्य क्षत्रियको भी राजा कहते हैं ( ननु जनपदपुररक्षणमनुपजीवत्य- 
पि क्षत्रिये राजशब्दमान्धाः प्रयुज्यन्ते )। इसका स्पष्टीकरण ङुमारिल 
करते हैं--“दाक्षिणात्य सामान्येनान्ध्राणामिति भाष्यकारेणोक्तम्‌ ४? 
सभी दक्षिणियोंको लक्ष्य कर साष्यकारने आन्ध्र कहा है। अर्थात्‌ कुमा- 
रिलके मतसे भाष्यक्षारने भूलसे 'दाक्षिणातय? के वदले “आन्घ्र? शब्द 
लिख दिया है। परन्तु कुमारिलके समयमे आन्ध्र प्रान्तमें यवनोंका राज्य 
था । इससे यह नहीं कहा जा सकता कि तब दाक्षिणात्य भौर भार्धोंकी 
म्रथाओमें समानता थी ही। इस सम्बन्धे अधिक विश्वसनीय प्रमाण 
जबतक उपलब्ध न हों, तबतक भाष्यकार और वातिंककारका मतैक्य 
सिद्ध नहीं हो सकता । 

तन्त्रवातिक आदि ग्रन्थासे कुमारिळके सम्बन्धे जिन बातोंका 
अनुमान किया जा सका, वे ऊपर लिखी गयी हैं । कुमारिलके अन्थोंका 
अधिक सूक्ष्म रीतिसे अध्ययन करनेपर अधिक बाते ज्ञात हो सकेगी; 
परन्तु यह कार्यं परिश्रम-साध्य हे और इसके लिए समय भी चाहिये । 
सारांश, कुमारिका समय ई० स० एवं २०० ( वि० पू० १४३ ) वर्ष 
माना ही नहीं जा सकता । वे कालिदासे पश्चात्‌ हुए, यह॑ तो इसीसे 
स्पष्ट हे कि उन्होंने कालिदासका--सतां हि सन्देहपदेषु वस्तुपु प्रमाण- 
मन्तः करण प्रवृत्तपः |? यह अवतरण अपने लेखमें उद्धत किया हे । कुछ 
लोगोंने कालिदालका समय ई० स० एवं ५७ माना हे । यह समय मान 
लिया जाय, तो भी कुमारिलका समय इसवी सनूसे पूर्व माना नही 
जा सकता । हम लिख चुके हैं कि कुमारिलका समय ई० स० ६५० 
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से ७०० (वि० ७०७ से ७५७) के बीच हे । उन्होंने बौद्ध धमंका अध्ययन 
चुद्ध भिक्षुओंके निकट रहकर किया था :और वे कई अनार्य भाषाएँ भी 
अली भाँति जानते थे । न्याय-मीमाँपा आदि शाखोंसे वे पारङ्गत थे और 
चृद्धाउस्थामें उन्होने अपनी जीणे देह अभिक्रो समर्पण कर दी.थी। 
कुमारिलने बौद्ध मतका खण्डन कर वेदोंसे उचटी हुईं लोगोंकी श्रद्धा फिर 
ड्रढ़मुछ कर दी, यही उनके जीवनका सबसे महत्वपूर्ण कार्य है । 


कुमारिळ भटके लगभग १०० वर्षे पश्चात श्री शद्भराचायंका उदय 

हुआ था। कुमारिळ और शङ्कराचायंकी भेंटकी कथा काल्पनिक हे । 
शड्डराचार्यके सम्वन्धमें कुमारिककी अपेक्षा अत्यधिक विश्वास योग्य बातें 
“ज्ञात हुई हैं, जिनसे दोनोंकी भेंट असम्भव सिद्ध होती है । कुमारिलकी 
अपेक्षा शङ्कराचायंका पुरुषाथे छोगोंको अधिक जँचता है, इससे यह न 

' समक लेना चाहिये कि कुमारिलके पुरुषार्थका महत्व कम है । उस समयके 
'लोगोंकी अत्यन्त तीव्र आकांक्षाएँ शंकराचार्यने पुणं कीं, यही उनकी 
दिगन्तब्यापिनी कीति और विजयका कारण है । इस बातको कदापि न 
भूलना चाहिये कि छोगोंकी अत्यन्त प्रिय 'मावनाओंके साथ समरस हो 
जाना ही लोकोत्तर पुरुषोंकी विजय और जगदुव्यापिनी छोकप्रियताकी कुंजी 
है। शद्भराचायंको ' प्रच्छन्न बौद्ध कहते हैं । कदाचित्‌ उनके मायावाद 
और वौद्धोंके विज्ञानवादमें साम्य होनेके कारण ही लोग ऐसा करते 
है । यहां दोनोंके तत्वज्ञानका विचार नहीं करना हे । देखना यही है कि 

, 'कुमारिळके द्वारा बौद्धधमंका उच्छेद हो जानेपर बौद्धों द्वारा स्वीकृत 
अहिंसा ओर संन्यासके प्रति शंकराचायंने सहानुभूति प्रकट की थी। 
“ई० स० पर्व तीन सहस्त्र वषंसे ही आयोँमे संन्यासी विशेष अभिरुचि 
उत्पन्न हो गयी थी भोर वैदिकी हिंसाके प्रति वौद्धमतके प्रचारसे लोगोमें 
अनांदर बढ़ गया था, इस कारण उन्हे कुमारिकका मीमांसामत सवंथा 
“मान्य होना सम्भव नहीं था। इसके अतिरिक्त कुमारिळकी उपासना- 
*अणाळी भी उस समयकी प्रचलित उपासना-प्रशाळीसे भिन्न थी । उनकी 
छपासना-प्रणालीमें वेदोक्त अभिहोत्र और हिंसायुक्त यज्ञादि कर्मोकी ही 
अधानता थी.। संन्याससे तो उन्हें बड़ी चिढ़ थी । संन्यासीको देखतेःही 
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"उनका माथा.ठनक उठता था । वेदोंमें तो छोगोंकी श्रद्धा थी; पर उपासना- 
अरणाकीम मतभेद था । पौराणिक काळसे अभिहोत्रादि कर्मोका प्रचलन 
कम हो गया था और शिव, विष्णु, गणेश, सूय, देवी आदिकी उपासना 
विशेष रूपले प्रचलित हो गयी थो। वेदोंकी तरह इन उपास्योमे भी 
“लोग श्रद्धा रखते थे। हिंसात्मक यज्ञोंसे लोगोंने सुँह मोड़ लिया पा । 
बौद्ध-जैन मतोंके चछ निकळनेसे पहिले ही वेदान्तमतने आयोको 
'हिसासे विमुख कर दिया था। दक्षिणके आर्य सांस नहीं खातेथे। 
झळा उन्हे हिंसात्मक कर्म-साग कयोंकर प्रिय होने लगा ? यही कारण 

है कि कुमारिळका मत और तत्वज्ञान दक्षिणमें चङ नहीं सका। 
यही क्यों; हज़ारों वर्षोसे मांसभक्षणका त्याग किये हुए दाक्षिणात्य ब्राह्म- 
णोमें ही कुमारिलके मतका विरोध करनेवाले एक ऐसे अद्वितीय महा- 
पुरुष उत्पन्न हुए, जिनमें वाद-विवाद करनेकी विलक्षणशक्ति, मनोहर 
संस्क्कत-केखन-पढुता, उप्वहार-चातुर्य, राजनीतिक कोशल आदि गुण 
पूर्ण रूपसे विद्यमान थे।। यह महापुरुष श्री शंकराचाय थे । उन्होंने वेदोके 
ही प्रमाणोंसे वेदान्त सूत्रोंके आधारपर अपने नवीन तत्वज्ञानका प्रतिपादन 
किया ओर अस्निहोत्रादिको गौण बता कर--जैसा लोग चाहते भी थे-7 
संन्यासका महत्व स्थापित कर दिया। इसके अतिरिक्त उन्होंने शिव, विष्णु, 
देवी आदिकी उपासनाको प्रधानता न देते हुए भी छोगोंको उसकी अनुमति 
दे दी । इस प्रकार उनके द्वारा बौद्धमतक़ी ओर झुके हुए लोकमंतको 

' ही पुष्टि मिली; परन्तु वेदोंके प्रति अश्रद्धा और वणंघमेके प्रति अनाद्र, 

बौद्धोके इन दो मर्ताका जो जनतामें फैल गये थे और जिन्हें वह पसन्द 

भी नहीं करती थी, उन्होंने भळीभांति खण्डन कर डाला । सारांश, लोगों 
की अभिरुचिके अनुसार बौद्धोंके अहिसा-सिद्धान्तका आद्र कर, छमा. 
रिल भडद्वारा प्रस्थापित वेद प्रामाण्यकी भित्तिपर ही शंकराचायेने वते- 
मान हिन्दू-घमेकी विस्तृत, मनोहर और भव्य इमारत खड़ी क्री । 
शंकराचार्यके सम्बन्धमें कहा जाता है कि उनका जन्म केरळ ( मला- 
बार ) काळदो नामकी नगरीमें नम्बुङ्गी जातिके ब्राह्मणकुछमें ई० स० 
७८८ (शक ८१०) में हुआ था। कालदीमें हालमें ही एक विशार 
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२९६ हिन्दूभारतका उत्कर्ष । 


मन्दिरके रूपमें उनका स्मारक बनाया गया है। कुछ पु राण मतवादी 
उनका समय ई० स० पूव पाँच छः सौ वर्ष और बुद्धका समय उससे भीः 


एक-दो सौ वर्ष एवे मानते हैं परन्तु ऐसा मान लेनेके लिए कोई आधार | 


नहीं है । प्राचीन इतिहासकी मोरी मोटी वातोंका समय अब प्रायः 
निश्चित हो चुका है। तत्कालीन ग्रीक इतिहाससे चन्द्रगुप्तका समय डे 
स० पूव ३१२ ( वि० ए० २५२ ) स्थिर हुआ है और चन्द्रगुप्तके समयते 
ही अन्य घटनाओंके समयका निश्चय करना आवश्यक हो गया है। जो 
लोग शंकराचायेका समय शक-पू्व॑ मानते हैं, उनके मतका इससे अधिक 
खण्डन करना अनावश्यक है। सभी बातोंपर विचार करनेपर शंकरका 
जन्मकाल सन्‌ ७८८ ( वि० ८४५ ) असम्भव नहीं प्रतीत होता । 

शा कराचायका चरित्र अनेक दिग्विजयोंमें वर्शित हुआ हे । डस वनों 
पर पूर्णतया विश्वास नहीं किया जा सकता। तो भी उनसे उनके जीवनकी 
साधारण रूपरेखा इस प्रकार खींची जा सकती है--शंकराचार्येके पितृ- 


देवका देहावसान उनकी वाल्यावस्थामें ही हो जानेके कारण उनका ' 


रालन-पालन ह उनकी माताको करना पड़ा। ऐसी विपत्तिसें भी इन्होने 
2400 छोटी अवस्थामें विद्याध्ययन सफलताके साथ समाप्त किया, 
2 तीन बुद्धिका परिचय मिलता हे । उस.. समय बालविवाह 

1 आर शंकरकी माता अपने एकलोते पुत्रपर बहुत ही प्यार 


करती थी । वही उसके जीवनका आधार था। वह शंकरके विवाहका 


आयोजन करने लगी । परन्तु वाल्यकालमें 
करने म्मे ही शंकरने अपना लक्ष्य स्थिर 
कर दा छिया था और उसे सिद्ध करनेके उद्योगमें वे लग गये । वे मचया 


क किया । उसे सुनकर माताके अन्तःकरणकी क्या दशा हुई 

जे |: वश मनुष्य ही समक सकते हें। शंकरने बड़ी चतुरतासे 

त्या पक कि 'जब आप स्मरण करंगी, मैं भाजाऊँया,? मातातेः 
अनुमति ळे ली और गृहत्याग कर दिया । 
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धार्मिक परिस्थिति । २९७- 


सलाबारसे चलकर सहुगुरुकी खोज करते करते शंकर चिन्ध्याद्रिके 
निकट पहुँचे । वहाँ सांख्य कारिकाओंके सुप्रसिद्ध भाष्पकार गोड़ पादा- 
चायंके प्रधान शिष्य गोविन्द गुरुसे उनकी भेंट हुई । शंकरकी विलक्षण 
विद्वत्ता और स्यागशीलता देखकर गोविन्द गुरुने उन्हे संन्यासकी दीक्षा 
दी । यहाँ कुछ कालतक वेदान्त शाखका अध्ययन करनेके अनन्तर वे 
काशी गये। दिद्रत्तामें काशीके पण्डितोंकी त्रड़ी प्रसिद्धि थी और अब भी. 
है। शंकरने अपनी लोकोत्तर विद्धत्ताके द्वारा काशीके पण्डितोंको चकित 
और पराजित किया। तवसे उनका भोर उनके तत्त्वज्ञानका महत्व बहुत 
बढ़ा और उनकी कीर्ति देशभरमें छा गयी। फिर उन्होंने प्रस्थानत्रयी 
( गीता, दशोपनिपद्‌ और यादरायणके वेदान्त सूत्रों ) पर भति प्रथनीय 
' और चिरन्तन भाष्य लिखा । चह इतना विख्यात और महत्वपूर्ण हुआ 
कि विना प्रस्थानत्रयीपर भाष्य लिखे किसीके लिए अपना नवीन मत 
अस्थापित करना ही असम्मव हो गया । शङ्कराचार्यने काशीसें रहकर ओर 
भी कई उपअन्थ संस्कृतमें लिखे। उनकी भाषा बड़ी ही सरल, सुगम, 
मनोहर ओर प्रतिभायुक्त है। शारीर भाष्यकी विवेचन शैली और युक्ति- 
वाद इतना विशद और गम्भीर है कि इस अन्यकी गणना संसारके 
सर्वश्रेष्ठ अन्थोमें सदा होती रहेगी । 

इस प्रकार अनेक नवीन ग्रन्थ लिख कर और असाधारण बुद्धिमत्ता , 
तथा बुद्धिवादके द्वारा काशीके पण्डितांसे विजयपत्र प्राप्त कर शंकराचार्यने : 
अपने मत-प्रचाराथं समस्त भारतवषंमें यात्रा की और हर एक प्रान्तके . 
प्रसिद्ध विरोधी पण्डितोंको विवादमें हराकर अपना मत प्रस्थापित 
किया । विभिन्न अन्थोंसें शंकराचायके विवार्दोका वर्णन लिखा मिलता 
हे । उसमें अतिशयोक्तिका होना असम्भव नहीं हे; किन्तु यह निर्विवाद 
है कि झंकरने मण्डनमिश्रसे शाख्राथे किया था और उसमें मण्डनकी 
हार हुईं थी। मण्डन कुमारिल भट्टका कट्टर अनुयायी था; परन्तु उसे 
शङ्करका मत मानना पड़ा और दिवादकी शतके अनुसार संन्यालदीक्षा 
अहण करनी पड़ी। इख विवादमें ध्यान रखने योग्य बात यह हे कि 
पञ्च या अध्यक्षका पढ्‌ मण्डनकी पत्नीने अहण किया था । इसीसे उस: 
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"२९८ हिन्दूभारतका उत्कषे । 


'समयकी महिलाओंकी श्रेष्ठता सिद्ध होती हे । अस्तु, मण्डनने शंकरकी | 
“शिष्यता स्वीकार की । संडनका संन्यासाश्रमका नाम सुरेश्वराचायै था। 
*झाडूरके पश्चात्‌ श्टंगेरी पीठकी गद्दी जगदगुरु रूपसे सव प्रथम सुरेश्वरको | 


ही मिली । इंसाके चेरे सेण्टपीटरकी तरह भारतमें पोप अथवा जगदुगुर 
डोनेका प्रथम मान शंकर शिष्य सुरेश्वरचायंको ही प्राप्त हुआ था। 
शंकराचायंने उज्जैनके पण्डितोंको भी शाख्रार्थमैँ हरा दिया था । उज्जैन 


'आचीन विद्यापीठ और पाञुपतादि भोषण पन्थवालोंका केन्द्र स्थान था |. | 


वहाँ महाङाळेश्वरका प्रसिद्ध देवालय है। उसीके निकट पाझुपताचायं 


“नामक एक विख्यात पण्डित रहता था। उसे विवादसें हराकर शंकर ' 


विजयी हुए। आसाम प्रान्त भी उस समय विद्याके लिए प्रसिद्ध था। 


` चहाँके पण्डितोंसे शाखाथे कर शंकरने जयपत्र प्राप्त किया। काश्मीरके | 


पण्डितोंको भी आचायंने निरुत्तर किया । वहाँ शारदा देवीका प्रसिद्ध | 


“देवालय है। उसका द्वार सदा बन्द रहता था, उपके सम्बन्धमें एक 
“आख्यायिका प्रचलित थी कि संसारके सब पण्डितोंको जो हराकर आवेगा, 
“वही देवालयका द्वार खोल सकेगा। शड्डराचायेने ही वह द्वार खोला 
“था । उनके मठोमें अबतक प्रधान उपास्पदेवो शारदाम्बा ही मानी जाती 


हैं। फिर शंकरा चाय बद्री-केदार गये । वहाँ भाचार्यक्रा एक पीठ भी | 
है। इम कह चुके हैं कि आचार्य ब्यवहार-चतुर और राजनीति-कुशल | 
थे । उनका स्वमाव शान्त था और सवपर समान रूपसे चे प्रेम करते थे। | 


' सब जीवोपर उचकी समत्व बुद्धि होनेके कारण उनके प्रति देशके विभिन्न 
मर्तोके छोयोंका अत्यन्त भाद्र था । लोयोंने उन्हें जगद्गुरुकी पदवी दी 
(जेसी तिलकशो लोकमान्पकी पदवी दी गयी थी ) भौर बह सर्वमान्य 
हुईं । वासवमें जगतुके पुज्य शुरु होनेके कारण यह पदवी आचार्यके 
सवथा उपयुक्त थी । छोगोंमें यह इतनी अधिक रूढ हुईं कि शंकराचाय 
एक सामान्य नाम बन गयां और उसक्का अर्थ “मुख्य गुर? किया जाने 
रूगा । इसीसे कितने ही लोग कभी कभी जैनाचार्योंके लिए जैन शंकरा” 
“चाय शब्दका प्रयोग कर बैठते हैं। अपने मतका प्रचार जारी रखने 
“जनतापर उसका प्रभाव बनाये रखनेळे 'हिए कठ, ज्थामी..्रंस्थाओका 
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“निर्माण करना आवश्यक समझ कर झंकराचायेने भारतकी चारों दिशा- 
आओस अपने चार धर्मपीउ स्थापन किये। इन पीठांपर अबतक उनकी 
“द्विष्पपरम्परा अविश्टद्कक रूपसे चली आती हे और पीठोंद्वारा आचायंके 
तत्ज्ञानका प्रचार होता रहता है। यही नहीं, एक प्रकारसे इन मठा 
( पीठों ) की धमंतत्ता स्थापित हो गयी है ओर उनके द्वारा धमं सम्बन्धी 
शंकाओं तथा विवादोंका निपटारा भी होता आया है । इसीसे शंकरा- 
चायेके पुरुपार्थका महत्व ध्यानमें आ सकता है। आचार्यके चार मठोंमें 
: दक्षिणका श्टेगेरीमठ सर्वश्रेष्ठ हे। पश्चिमका द्वारकामठ, एवंका पुरीमठ 
«और उत्तरका वद्री-केदार-मठ प्रसिद्ध है । 
आचायंने अपनी साताको अन्त समयसे मिळनेका अभिवचन दिया 
था । तदनुसार वे माताके पास गये । इस भेंटके कुछ ही दिनोंके अनन्तर 
शाङ्काकी माताका केळासवास हो गया । मृतककी क्रिया आदि करनेका 
संन्यासीको अधिकार नहीं हे, अथवा याँ कहिये कि परिपाटी नहीं है। परन्तु 
सातृ-प्रेसके कारण शंकरने स्वयं साताका औदुध्वदेहिक कमे करनेकी इच्छा 
प्रकट की । उनके वन्धु-बान्धवोंने दाहकायंमें सहायता देनेसे मुंह मोड़ 
'लिया; इल कारण उन्हें माताके सुत शरीरका दहन अपने घरके आँगनमें 
ही करना पड़ा। काळदीमें अबतक घरके आंगनमें ही शवदाह करनेकी 
प्रथा है । संभव हे, आचार्यके पहिले भी यह प्रथा प्रचलित रही हो और 
* इस प्रथाको विचित्र जानकर पीछेसे छोगोंने उक्त कथा गढ़ ली हो; क्योंकि 
` शंकराचाय जैसा विरक्त संन्यासी, मातृप्रेमके कारण ही क्यों न हो, शाख- 
` मयोदाको त्याग देगा इसपर विश्वास नहीं होता । यह भी सम्भव हे कि 
“मलाबारमें . सुखरमानोंके अत्याचारके कारण शवको श्मशानमें न ले 
"जाकर घरमें ही दहन करनेकी प्रथा प्रचलित हो गयी हो। 
माताकी अन्त्येष्टिक्रिया करनेके पश्चात्‌ शाङ्कराचायंने धर्म.प्रचारके 
लिए फिर एक बार समस्त भारतवर्षसें यात्रा की । आश्चयेकी बात तो यह 
`हे कि शंकर जैसे लोकोत्तर और जगद्विख्यात महापुरुषके पुरुषार्थका 
म्तत्कालीन कोई लिखित प्रमाण उपलब्ध नहीं है । नेपाळके कुछ अर्वाचीन 
'छेखोंसे शंकरके पुरुवाथेका साधारण पता चलता है; वह इस प्रकार है-- 
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३०० हिन्दूभारतका उत्कर्ष । 


“नेपाली लोगोंके सुख्य आराध्य देव पशुपति हैं । नेपालमें पशुपतिनाथका , 


विशाल देवालय है । शङ्कराचायंसे एक सहस्र वर्ष पूवके शङ्कराचायने ' 


पशुपतिनाथकी पूजा-अर्चाके सम्बन्धमें कुछ नियम वना दिये थे । उनका 
यथोचित पालन होता है या नहीं, यह देखनेके लिए शङ्कराचायं नेपाल 
पघारे थे। पशुपतिनाथके पुजारी महाराष्ट्रीय ब्राह्मण होते थे और अव 
भी महाराष्ट्रीय घाह्मणोंको ही पशुपतिनाथकी पुजा करनेका अधिकार है। 
क्योंकि नेपाळी या उत्तरभारतके ब्राह्मण मांसभोजी हैं और महाराष्ट्री 
ब्राह्मण अत्यन्त प्राचीन कालसे निरामिपाहारी हैं। इसके अतिरिक्त 
महाराष्ट्रीय ब्राह्मण जैसे विद्वान्‌ और वेदपारङ्गत होते है वैसे उत्तर भारतः 
के ब्राह्मण प्रायः नहीं होते। उस समय होते रहे हाँ, तो कहा नहीं जा 
सकता; इस समय तो देख नहीं पड़ते । सम्भव है, इसी विचारसे शङ्करा- 
चायेने नियम चना दिया हो कि पशुपतिनाथकी पूजा महाराष्ट्रीय ब्राह्मण 
ही कर। केदारनाथका सुप्रसिद्ध मन्द्र भी शङ्कराचायैने ही बनवाया 


था। केदारनाथकी पूजाका अधिकार केवल केरल ब्राह्मणांको ही है। | 


अबतक वहाँके पुजारी केरल ब्राह्मण ही होते हैं। इन बातोंसे पता 
चलता हे कि आचाय अवश्य ही नेपाल गये थे ।'» ध्यानसें रखनेकी बात 


यह हे कि उपयुक्त लेख शङ्कराचायसे कई शताद्वियोंके पश्चात्‌ लिखे गये | 


। यह आख्यायिका भी प्रसिद्ध है कि शङ्कराचार्यने अपना अवतार 


अल्पवयसमें, केवळ ३२ वर्षकी अवस्थामें, ही समाप्त किया था । सेक' 


डोनेल साहबके मतसे आचार्य ३२ वें वर्षमें संन्यास अहण कर सांसारिक 
अ्रपश्चोसे थक्‌ हो गये थे। साहब वहादुर अपने संस्कृत साह्ित्यके 


इतिहासमें लिखते है--“शङ्कराचार्यक्का जन्म ई० स० ७८८ में हुआ और | 


| 


८२० में उन्होंने संन्यास दीक्षा ग्रहण की । संन्यासाश्रम स्वीकार करने शी 


पर बहुत वर्षोतक वे जीवित थे”? । मेकडोनेळ साहबने अपने इस 
मतकी छ प्रमाण नहीं दिया। ७८८ में ३२ जोकर 
सल्या हो जाती हे। लोग ८२० में शङ्कराचार्यका देहावसान होना 

हैं और मेकडोनेळ कहते हैं कि इस सनमें उन्होंने संन्प्रास ग्रहण किया 


या] " द 
00 समके, जाने १३ व, पाए, शस्यं समास. 


प धार्मिक परिस्थिति । ३०१ 


* कर शेष जीवन बदरी केदारमें एकान्तमें (गुप्त रूपसे योगाभ्यास और 
चिन्तन आदिसें बिताया था । 
शड्भराचायंके जीवनचरिन्रके सम्बन्धर्मे यह संक्षिप्त विचार हुआ। 
अब उनके पुरुषार्थ भोर तत्वञ्चानके 'सम्बन्धसँ भी कुछ विचार करना 
उचित होगा। भारतवर्षके धार्मिक इतिहासमें शङ्कराचायंके पुरुपार्थको 
महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। अर्वाचीन धमे-कल्पनाओंका विस्तार शङ्करा- 
चार्यक्रे तत्वज्ञानसे ही हुआ हे । वर्तमान धार्मिक परिस्थितिका विचार 
करते हुए शङ्कराचायंक्के अन्थोंका अध्ययन अवश्य ही करना होगा और 
आरोका इतिहास लिखते समय शङ्कराचार्यके तत्वज्ञानका वार॑बार 
सिंहावलोकन करना पड़ेगा। शङ्कराचायंके . पुरुषाथंका विचार करते हुए 
चित्तसें। स्वाभाविक रूपसे निन्नलिखित प्रश्न उठते है-इसमें सन्देह 
नहीं कि शङ्कराचार्यका 'मायावाद्‌' मचुष्यकी बुद्धिको चकित कर देता हे 
. ओर वह जगन्मान्य हो गया है। भारतीय तो सवके सब मायावादुको 
मानते हैं । परन्तु व्या मायावादसे भारतीय जनतामें शिथिलता आगयी . 
है ? क्या भारतकी ळतृत्वशक्ति क्षीण हुईं हे ? संन्यास मार्गको श्रेष्ठ मान 
छेनेका परिणाम क्या हुआ ? आचार्यने पौराणिक देवताओंकी पूज 
अर्चाका विशेष रूपसे प्रचार किया हे । प्राचीन अझ्निहोत्र आदिके बदले 
इस समय सवत्र सूतिएजाका प्रचार हे। झाछग्राम तो घर घर विराजते 
हैं। क्या लोग इस प्रकारकी मूतिऱजाके कारण तत्त्वविचारांसे विसुख हो 
कर वावळे वन गये हैं? चित्तमें उउमेवाळे ऐसे ऐसे अनेक प्रश्नोंका निर्णय 
केवळ तकसे नहीं, वतमान परिस्थितिका विचार करके ही किया जा 
सकता है । इसका ऊहापोह अग्रिम भागमें किया जायया । 
विशेष बातें-श्रीमच्छङ्कराचायंके समयके सम्बन्धमें सन्‌ १९१६ 
( वि० १९७३ ) तक जितने जुदे जुदे मत ज्ञात हो सके, उनको सप्रमाण 
संग्रह कर श्रीयुत काशीनाथ कृष्ण लेखे महाशयने आचाय? नामक 
मासिक पन्नके तारीख १३ मई १९१६ के ,अंकमें प्रकाशित कराया था! 
आचार्यका जो समय हमने माना हे, वही अर्थात्‌ शक ७१० ( ई० सन्‌ 
- ७८८ ) लेले महाशयकों भी मान्य है। यह समय प्रथम प्रोफेसर पाठक 
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महाशयने प्रमाणों सहित लोगोंके सामने रखा था । प्रमाण इस प्रकार. 
हे--१-नीलकण्ठ कृत शङ्करमन्दारसौरम २-कुडल्गो मठकी परम्परामें, 
लिखा है--“निघिनागे भवन्ह्यब्दे विभवे शङ्करोदयः अर्थात्‌ शङ्करका जन्म 
कलिके ३८८९ ( शक ७१० ) में हुआ $-श्टंगेरी मठकी परम्परामें यही 
समय एक खोत्रमें ग्रथित है। ४ शाङ्कराचार्यने यह ( श्टंगेरीका ) मठ. 
` कलिवष ३९०९ में स्थापित किया था। इसका उल्लेख मठ-परम्परा-.. 
स्तोत्रमें इस प्रकार हे-- | 
कल्यव्दे निधिखाँकासि शेष संवत्सरे मठम्‌ । 
संस्थाप्य भारतीपीठं सङ्गमे तुङ्ग-भद्र योः ॥ 
५-इसी स्तोन्नमें उक्त मठमें आचार्यका गुहाप्रवेश काळ कलिवपं ३९२१ 
लिखा हे । मैसोर प्रान्तके शिमोगा जिलेके कुडली मठमें ये ही परम्पराएँ 
मानी जाती हे । 
प्रोफेसर पाठकने उक्त बाह्य प्रमार्णोके अतिरिक्त निम्नलिखित 

आन्तरिक प्रमाण भी दिये है--१-चीनी प्रवासी इत्सिंगने अपने प्रवाध-' | 
वणंनमे व्याकरणकार भतुंहरिके देहावसानका समय ई० स० ६५० ( वि० | 
७०७ ) लिखा है । भतृहरिका एक वाक्य कुमारिलने अपने ग्रंथसे उ दष्ट 
किया हे । इससे स्पष्ट हे कि कुमारिळ और शंकर भर्दृहरिके पश्चात 
ड । २--शंकर शिष्य” सुरेश्वराचायंने अपने बृहदारण्यक वार्तिकमें 
बोद्ध आचाय धर्मेकीर्तिका नामोइछेख कर उसका एक मत उद्छुत 
किया है । चीनी प्रवासी फाहियानके ई० स० ६९५ ( वि० ७५२) में 
लिखे एक लेखले पता चलता है कि घमंकीतिं उसका समकालीन था। 
अतः शंकर और सुरेश्वरका समय ई० सन्‌ ६९५ ( वि० ९५२ ) से अधिक 
हूर नहीं साना जा सकता । ३--जैन पण्डित अकळङ्क देव ईसाकी आठवीं 
सढ़ीके राष्ट्रकूट दन्तिदुगे साहस तुङ्गके राजत्वकालमें हुआ था। शङ्करगे 
अपने ग्रंथसें उसके मतका खण्डन किया है । इससे स्पष्ट है कि शंकर | 
इंसाकी आठवीं शताब्दीमें या इसके बाद हुए. थे। ४-पाणिनि सूत्रकी 
प्रसिद्ध टीका काशिकावृत्ति ईंसाकी सातवीं शताब्दीमें लिखी गयी है! 
उसका एक वाक्य शंकरने अपने अन्थसें उदस्त किया है दुन्‌, सुब प्रमा” 
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खोसे शंकरका समय ई० स० ७०० ( वि० ७५७ ) से पूर्व माना नहीं जा 
सकता । इसके विरुद्ध; कामकोटि मठकी परम्परा मान्य नहीं हो सकती ।: 


विशेषतया #ंगेरी मठकी परम्पराकी तुळनासें वह ठहर नहीं सकती । काम- 
कोटि मठने दो शंकर मानकर अपने मठके ईंसवी स० के पर्व माने हुए 
कालका हंगेरी मठके. काळसे मेळ मिलानेका प्रयत्न किया है; परन्तु वह 
सन्देहास्पद है । स्वयं आचायंने अपने अन्थोंमें काशिकाबृत्ति और अकलंक- 


के वाक्य उदुछत किये हैं; इससे तो हमारा माना हुआ काळ ही ठीक. 


सिद्ध हो जाता है। 


कोचीनके राज-ज्योत्तिपी श्रीयुत सी० पी० ऐयरने विद्यारण्यके शांकर 


दिग्विजय नामक अन्थमें उल्लिखित शङ्करके जन्म समयके उच्च अहोंसे” 
गणित कर उनका जन्मकाळ शक ७२८ ( ई० स० ८०५) सिद्ध किया 


है। इसी शकको सही मान कर एस० वी० वेंकटेश्वरने १९१५ के. 
रायळ एशियाटिक सोसाइटी जनंलमें एक लेख लिखा है। उसमें यह भी. 


कहा है कि आचायके देहावसानका समय सन्‌ ८२० न मानकर ६० वर्षे 
बाद अर्थात्‌ ८८० माना जाना चाहिये। हमारे मतसे दोनों सिद्धान्त 
ठोक नहीं है । आचायं के ५०० वर्ष पश्चात्‌ विद्यारण्यके लिखे हुए 
शङ्कर-जन्म-समयके ग्रह काल्पनिक जान पड़ते हैं। आचायका जन्म 
हुआ तव वे अप्रसिद्ध थे, विशेष धनिक भी नहीं थे। अतः उनके जन्मके 


ग्रहोंका छोगोंके ध्यानमें रहना सम्भव नहीं प्रतीत होता । यह तो सभी: 
जानते हैं कि कोई अप्रसिद्ध पुरुष प्रबळ पुरुषार्थसे जब जगत्प्रसिद्ध हो 


' ज्ञाता है, तव उसकी जन्मपत्री उच्च अहोंसे सजा दी जाती है। श्टंगेरी मठ 
स्थापनाका परम्परागत समय उक्त समयके विरुद्ध और विश्वासयोग्य हे । 


शंकराचाय कृत एक स्तोन्नमें लिखा हेः--“वर्य पञ्चाशीते रधिकमपनीत्तेतु ` 
वयसि? । इससे कुछ लोग अनुमान करते हैं कि आचाये ८५ वर्षोसे अधिक . 


समयतक जीवित थे । परन्तु यह अनुमान अमात्मक है। शंकराचार्यकी 


गद्दीपर जो शिष्य विराजते हैं, वे शंकराचाये ही कहे जाते हैं। उक्त स्तोत्र. 
आदि शंकराचायंका नहीं, किन्तु किसी दुसरे शंकराचायंका रचा हुआ है ॥.* 


इसके अतिरिक्त १२ वर्षा वेदों और ३८ वर्षों शाखोंमें पारङ्गत होकर 
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.३२ वर्षोमं अलौकिक अन्थ-रचना तथा जगदुद्धार करनेवाले अद्वितीय 
* बुद्धिमान और पुरुषाथी लोकोत्तर पुरुषका होना असम्भव भो नहीं है। 
काशी आदि विद्यापीठोंके इतिहासमें बीच बीचसेँ ऐसे पुरुषांके होनेका 
-उढ्लेख है । अतः शशंगेरी मठकी परम्परा मानना ही उचित हे और वह 
-इतिहासके विरुद्ध नहीं है, यही हमारा निश्चित सत हे । 


पन्द्रहवाँ प्रकरण । 
सामाजिक स्थिति और वणेव्यवस्या । 
टूल प्रकरणम हम ईसाकी नवीं और दसवीं सद्रीकी 


भारतकी सामाजिक परिस्थिति और उसके लाथ 
¦ ही चणंव्यवस्थाकी द्शाकी आलोचना करेंगे । दर्णाश्रमधम- 
व्यवस्था हिन्दु-समांज-शासन-पद्धतिका प्रधान आधार है। 
अतः वणांश्रमधमेक्ता विस्तृत विचार करनेसे उस समयके 
समाजकी स्थितिका ज्ञान अनायास हो सकेगा । परन्तु इस 
कारके इतिहास-लेखनमे जिन साधनौकी आवश्यकता 
होती है, वे बहुत ही थोड़े परिमाणमै उपलब्ध हैं। विदेशि- 
योके लिखे प्रवास-वणंनोपर ही प्रधानतया भरोसा रखना 
'पड़ता है । क्योंकि अपने समाजमे प्रचलित रीति-नीतिकी 


विलक्षणतां या बाबलापन विदेशियोंके ध्यानमें जितना शीघ्र . ॥ 


'आता है, उतना देशवालोंके नहीं । पुराकालकी आलोचना 
करनेमे खदेशी ग्रन्थकारोके अंथोका जैसा उपयोग किया 
। गया है, बैसा इस आलोचनामें नहीं किया जा सकेगा। 
पूवकालमे वाणभट्ट जैसे विचक्षण ग्रन्थकार हुए; 

उस समयकी, रीतिनीतिका साधारण पता चल 
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उस समय उच्च वणे खोगोमे परस्पर खानपानका व्यव- 
हार प्रचलित था, यह बात विशेष रूपले ध्यानसै रखने योग्य 
है। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य एक साथ बैठकर भोजन 
करते थे । यहो नहीं, कुछ अच्छे शूद्रोको मी वे साथ ले लेते 
थे । ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यके एकत्र भोजनका कहीं निषेध 
नहीं है, उलटे सस्मतिसूचक विधिवाक्य ही अनेक स्स॒तियोमे 
पाये जाते हें । व्यासस्मु तिमें लिखा है-- 

धसेणान्योन्य भोज्याजा द्विजास्तु विदितान्वयाः। 
एकत्र भोजन-प्रसद्धमे केवल इतना जान लेना आवश्यक 
था कि इंम जिनके साथ भोजन कर रहे हैं चे द्विज हैं। वशिष्ठ- 
स्मुतिमे लिखा है । 
नापितान्वयमित्रारइंसी रिणो दास गोपकाः। 
, शूद्रायामप्यमीषां तु सुवत्वान्नं नैव डुष्यति ॥ 


अर्थात्‌ नाई, अपने कुलके मित्र; शोरी, नौकर और चर- 
घाहा यद्यपि शूद्र हैं, तथापि उनके साथ खानपान करनेमे कोई 
होनि नहीं है । यह अवश्य ही ध्यानमें रखना चाहिये कि उल 
समय विभिन्न जातियोके खानपानमै कोई भेद नहीं था और 
ब्राह्मणः भी मांस खा सकते थे। डलुलोम विवाहकी तरह 
'सहदभोजके प्रचारसे उस समय समाजमे सजीवता और एक- 
जीवता विद्यमान थी, इसमे सन्देह नहीं । 
. उस समयके पहनावे-- वस्त्र, अलङ्कार, आभूषण आदि--का 
एतद्देशीय ग्रन्थांमे विशेष वर्णन नहीं है । सूर्तियो और चित्रासे 
भी ठीक अजमान नहीं किया जा सकता । केवल तत्कालीन 
अरबी प्रवासियोके ग्रन्थोसे इसका कुछ पता चलता है । उनके 
लेखोसे ज्ञात होता है कि सिन्ध प्रान्त, सुलतान तथा पञ्चिमके 
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जिन आान्तोमै अरबोका प्रभुत्व था वहाँके हिन्दु औके पहनाबेमे 
> बहुत परिवत्तन हो गया था। अलइस्ताखरी लिखता है-- 
“मनखुरा प्रान्तके हिन्दुओका पहनावा इराक-निवासियोकी 
तरह हो गया है; किन्तु वहाँके राजाका पहनावा और केश- | 
कलाप हिन्दुओं जैसा ही होता है” ( इलियट १-२७ ) । इब्न 
हौकलने भी ऐसा हो वर्णन किया है। अन्तर केवल यही है / 
कि उसने 'केशकलाप? के बदले 'पाजामा' लिखो है । बल्हारा 
राज्यके लोगोके सम्बन्धमे वह लिखता है--“बहाँके हिन्दु | 
मुसलमानोके पहनाचेमे कोई अन्तर नहीं है। दोनो दाढ़ी | 
बढ़ाते है और प्रखर उष्णताके कारण ' मलमलके कपड़े पहनते | 
. हैं । सुलतानी लोगोकी पोशाक भी इन्हीं लोगोंकी सी होती '. 
है।” ( इलियट १-३६ ) मन्सूरा ( सिन्ध) प्रान्त और बल्हारा .. 
. राज्यके लोगोके केवल कटिवस्त्रोमे ही भिन्नता थी । सिन्धके 
लोग पाजामा पहनते और पंजांब तथा दच्चिणके लोग पहि- 
लेकी तरह घोती हो घारण करते थे । इनकराम ( परशियाके 
खोमा प्रान्त ) के साधारण लोग चुस्त बरडो. ( मिरजई) 
पहिनते थे; किन्तु व्यापारी 'लोग कुरते, अंगे और लस्मे 
लबादे धारण करते थे । 
भारतवासियोमे अलङ्कारोंकी अभिरुचि बहुत प्राचीन | 

कालसे पायी जाती है । अरबी प्रवासियोंको भारतीय राज | 
पुरुषोंके कणंकुएडलाोका बड़ा कौतूहल जान पड़ता था। वूः - 
ज़ेदने लिखा है--“भारतीय राजाओमे रल्जरित खर्णकुण्डल 
धारण करनेकी प्रथा बहुत प्राचीन समयसे चली आ 
है।” पेशवांओके . राजत्वकालतक यह प्रथा प्रचलित थी; 
यह नांना फड़नवीखके चित्रसे स्पष्ट हो रहा है । सश्ृतिया 


i लिखा है कि ग्रहस्थाभ्रमी पुरुष कुण्ड लोको , धारण 
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सामाजिक स्थिति और वणेव्यवस्था। ३२३. 
(घाय्येहुक्म कुरडले--वरिष्टः) । पंजाबमे इस प्रथाका अवशेष -: 


अवतक देख पड़ता हे वही लेखक लिखता है--“वे (भार- ' 


तीय राजपुरुष) माणिक और पन्नेके कणठे धारण करते हें 
और मोतियौकी मालाएँ पहिननेकी उनमें विशेष अभिरुचि 
होती है !” सुक्तामालाआके धारणकी अभिरुचि अबतक 
धनाव्य व्यापारियों और राजाओम देख पड़ती है। तब 
धनिक स्त्रियो और पुरुषोके कण्ठाँमै मोतियाके कणठे देख 
पड़ते थे। राजशेखरके एक नाटकमे वर्मकुलसे कञ्चौज-राजके 
बहुसूल्य झुक्तामाल खरीदनेका उल्लेख है। सारांश, इख समय 
तकके ग्रन्थोसँ खुहागिन त्त्रियोका प्रधान सौभाग्यालंकार मानी 
जानेवाली नथका उल्लेख नहीं है। हमारा मत तो यह है कि 
नथ पहिननेको रोति हिन्दुओने सुसलमानासे ग्रहण की है । 
लोगोकी यह धारणा ठीक नहीं है कि हिन्दुओने सुसल- 
मानोकी देखादेखी परदेकी प्रथा चलायी है । रामायणम लिखा 
है कि विवाहादि मङ्गल-कायोमे, यज्ञम अथवा सङ्कटके समयमे 
स्त्रियां परदेसे बाहर रह सकती हें । इससे यह स्पष्ट है कि चे 
'और समय परदेमे रहती थीं । सुसलमानोमे प्राचीन समयसे 
परदेकी प्रथा हे । उनकी स्त्रियाँ किसी समय परदेसे बाहर 
नहीं आ सकतीं । किन्तु दिन्दुआमे यह प्रथा इतनी कड़ी कभी 
नहीं थो । इस सम्बन्धे अबू ज़ेद्का मत कुछ विचित्रला जान 


. * पड़ता है। वह लिखता है--“भारतीय राजाओकी सभाओमे 


राजस्न्रियाँ अपने और पराये लोगोके सामने स्वतन्त्रतापूचक 
व्यवहार करती ( आतो जाती ) थीं ।” ( इलियंट ) मलाबांर 
प्रान्त और दक्षिणे कुछ भागको राज-सभाओमे स्त्रियोको 
ऐसी खतन्त्रता रही होगो; क्योकि वहाँ यह प्रथा कभी थी ही 
नहीं; किन्तु उक्त वणेन उत्तर भारतको राज-सभाओके लिए 
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_ ३२४ हिन्दूभारतका उत्कर्ष । 
लागू नहीं होःसकता; क्योंकि वहाँ परदेकी प्रथा बहुत प्राचीन 


” न समयसे प्रचलित है। अबू ज़ेदने सम्भवतः भारतीय राज- 


80] 


सभाओंकी स्री-सेविकाओको देखकर ऐसा वणन किया है। 
वाणभइने हषकी राज-सभाकी रली-सेविकाओंका मनोरञ्जक 
वणेन किया है; परन्तु इससे यह नहीं कहा जा सकता कि 


' उस समय पटरानियाँ भो परदा त्याग कर राज-सभाओमे 
आती जाती थीं। उत्तर भारतकी तरह महाराष्ट्रसे भी परदा- 


प्रथा पुरानी है । परन्तु बह क्षत्रियोमे ही विशेष रूपले प्रचलित 
है, अस्य जातियोपे नहीं । 

- . बालविवाह प्रथाके सम्बन्धमे भी ऐसा ही भ्रम फैला 
इआ है । प्रायः लोग कहा करते हें कि जव मुसलमान भारतमें 
आये, तब .वे हिन्दू कुमारिकाओका बलपूर्वक अपहरण कर 
उनसे निकाह करने लगे; इसका प्रतिकार करनेके लिए ही 
चांलविवाहकी प्रथा इस देशमे प्रचलित हुई; परन्तु इस 


` धारणामे, हमारी समभमें, सत्यांश बहुत ही कम है। जेता 


जातिको पाप-वासनाओकी रोक विजित जातिकी ख्त्रियोके 
शीघ्र विवाहसे कैसे हो सकेगी ? कामी पुरुष जिस स्त्रीपर 
आसक्त होता है उसके सस्बन्धम यह विचार नहीं करता कि 
उसका विवाह हुआ है या नहीं । यह भी सम्भव नहीं कि 
जिस ख्रीको बचपनमें विवाह हो गया हो उसका कोई बला _ 
त्कारसे हरण कर ही नहीं सकता। हमारी समझें बाल- * 
विवाहका कारण कुछ और है। यह प्रथा मुसलमानी राज्यके 
समयसे नहीं किन्तु उससे बहुत पूर्व कालसे प्रचलित थी। 
वाणभइने राज्यश्रीके विवाहका जो वर्णन किया है, उससे 
ज्ञात होता है कि उसके समयमै प्रौद़विचाह प्रचलित था । 
परन्तु पराशर और , व्यासकी स्मृतियोमे, जो इसी समयः 
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लिखी गयीं, वालविवाहका समर्थन किया गया है । अतः यह 
अनुमान किया जा सकता है कि वाणमझके पश्चात्‌ र सुखः 
लमानी राजत्वकालसे पहिले बालविवाहको प्रथा प्रचलित हुई। 
पराशर और: व्यासस्मृतिमें कन्याके विवाहको वयोमर्यादा 
उसे दसर वर्षतककी बतायो है । “विवाहयेदष्टवर्षांमेवं 
धर्मा न हीयते”--यह पराशर स्मृतिका वचन है। व्याखके 
मतसे जवतक कन्या पूरी साड़ी न पहिनती हा, केवल लहँगा 
पहनती हो, तभी उसका विवाह कर देना चाहिये । “श्वताधो- 
बसना गोरी” यह 'गौरी' शब्दका व्यालकृत अर्थ है। 
प्राशरके मतसे 'आठ वर्षकी कुमारी 'गौरो' कहलाती है। 


परन्तु अमरकोषमे जो रजखला न हुईं हो, उस कुमारिकाको . '. 


"गौरी? कहा है। उक्त स्मृतिकारोके समयमै ही बालविवाहको . - 
प्रथा प्रचलित इई, इसमे सन्देह नहीं; परन्तु इसका कारण 
बताना कठिन है। बौद्धधमेके विरुद्ध जो आन्दोलन खडा 
हुआ, हमारे मतसे, उसीसे इसका सम्बन्ध है। बौद्धधर्मके | 
अलुसार अविवाहित युबती स्रिया तपखिनी हो सकती है। 
कन्याओका विवाह याल्याचसामे ही कर देनेले वे तपस्विनी 
नहीं हो सकेगी, यही विचार कर उस समय बालविवाह रूढ़ 
हुआ होगा । अनाये लोरगोमै वालविवाह वहुत प्राचीन कालसे 
प्रचलित था ही, समय पाकर उसी प्रथाक्रा अनुकरण आयनि 
भी किया। अति पुरातन स्मृतियां ओर ग्रह्मसूजोको बांल- 
विवाह सस्मत नहीं था। पुरानी स्मृतियां और. गह्मसज्ञोमे 
कहा हे कि विवाह-संस्कार होते ही गर्भाधान-संसुकार करना 
चाहिये । वाणभडने लिखा है कि राज्यश्वीका गर्भाधान-संस्कार 
विवाह होते ही किया गया था। सारांश, बौद्धधमेको दबाने 
या उसले बचनेके लिए ही आयामे बालविवाहकी प्रथा प्रच- 
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३२६ हिन्दूभारतका उत्कष । 


लित हुई। उस समयके क्षत्रियोमे यह प्रथा थी या नहीं, 
यह नहीं कहा जा सकता। विल्हणके काव्यसे प्रतीत होता 
है कि क्षत्रियोमें यह प्रथा नहीं थी, परन्तु उनमें इस प्रथाके 
प्रचलित होनेके अन्य प्रमाण दिये जा सकते हैं । 
वालविवाहकी प्रथा उसी समय दृढ़सूल होनेके और भी 
कुछ प्रमाण मिलते हैं । व्यासस्मृतिमें लिखा है-- 
“यदि सा दातवैकल्याद्रजः पश्येत्कुमारिका। 
सणहृत्याश्च यावताः पतितः स्याच्द्प्रद्‌ः ॥” 
विघाहसे पूर्वे यदि कन्या ऋतुमतो हो जाय, तो उसके 
पिताको म्रृणइत्याका पाप लगता है । यृह्यसूञ्रोखे यह नहीं 
' प्रतीत होता कि पूर्वकालमें कुमारिकाओंके विवाहके लिए 
रजोदशेनका प्रत्यवाय माना जाता था । कालिदाखके खमयमें 
भी. खियोके विवाह रजोदर्शनके पश्चात्‌ हो होते थे । 
, शकुन्तलाका विवाह प्रौढ़ अवखामै हुआ था, यह तो 
'शाझुन्तल नारकसे हो स्पष्ट है । शकुन्तला सयानी हो गयी 


निश्चित किया तभीसे समाजसे प्रौढ-विवाइका लोप हो 

चेला। पराशर-स्मृतिमे रजोदर्शनकी काल्पनिक मर्यादा 

बतायी गयी है। कुमारिकाका द्खवाँ वर्ष आरस्म होते ही 

बत रा समक लेनेका एक नया नियम इस स्मृतिम ` 
1 


पतिके निधनके पश्चात्‌ बैधब्य दशामें जीवन बितानेकीः 
रा हिन्दू समाजमें बहुत ०वीज्ञीत- काले, खअन्नलित है । 


सामाजिक स्थिति और वणेव्यवस्था.। ३२७ 


आलोच्य समयमै भी इस प्रथाम परिवर्तेन नहीं हुआ । उलटे 
इसका दीनतासूचक और घृणित खरूप प्रकट हुआ । वाल" 
विवाहकी प्रथा प्रचलित होनेसे वालविधवाओको भी संख्या 
बढ़ गयी और वर्तमान समयकी तरह उनकी दशा भी करूणा-' . 
जनक हो गयी । उक्त समयके शास्त्रकारोंने वालविधवाओकी 
दशा सुधारनेका कुछ प्रयत्न किया। उन्हाने ऐसी बिघ- 
घाँको. जो रजस्वला होनेसे पूर्व विधवा हो गयी हो, पुनः 
विवाह करनेकी आज्ञा दे दी इख आज्ञाले उस समयकी 
बालविधवाओंकी दशा आजकलको अपेक्षा कुछ अच्छी 
ही थी । पतिके साथ खती होनेकी पुरानी प्रथा भी उस समय 
प्रचलित रही होगी । पहिले भागमें कहा गया है कि तब राजाके 
विश्वस्त नौकर भी राजाके साथ भस्मीभूत हो जातै थे। इख 
सस्बन्धम अबू ज़ैदने एक बड़ी ही मनोरंजक बात लिखी है। 
चह लिखता है-“भारतके कुछ राजवंशौमे एक विचित्र प्रथा 
प्रचलित है। राजांके राज्यारोहणके अवसरपर धरके पत्तत्व- 
पर थोडासा भात परोसा जाता है। कुछ भात तो राज! | 
खाता है और बाकी उसके विश्वासपात्र सेवक स्वेच्छासे 
खाते हैं । राजा जव मरता है, तब उसके वे सब विश्वासपात्र 
सेवक, जिन्होंने उक्त भात खाया है, राजाके शवके साथ 
अपना शरीर भी अश्निको अर्पण कर देते हैं ।” 

अति वृद्ध हो जानेपर किसी तीथक्षेत्रमे जाकर आत्मघात 
करनेकी प्रथा भी उस समय प्रचलित थी । अरबी प्रवालियोळे 
अन्थौमै इसके प्रमाण मिलते हैं । एक ताप्नलेखका उल्लेख पहिले 
हो चुका है, जिसमें लिखा है कि चन्देल राजवंशके घंग- 
राजने अपनी जीण देह प्रयागर्म जाकर गंगामे विसजेन की थी । 


अवूज्ञेदने लिखा है-“ख्ियो अथवा पुरुषाके चुद्धावाके कारण | 
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३२८ हिन्दूभारतका उत्कष । 


विकल हुए शरीरोको उनके कुटुम्बी चितामै जला देते अथवा 
`. जलमे बहा देते है” ( इलियर १)। प्रयागके जिस वृच्चसे 
कूदकर बुट्द लोग अपना शरीर गंगामै अर्पण करते थे, उस 
चृक्तका वणन आधुनिक अरबो प्रबासियौने भी किया है। इस- 
से प्रतीत होता है कि ईसाकी दसवीं शताब्दी (बि० 8५८-१ ०५७) 
में भी यह प्रथा प्रचलित थी । परन्तु इस प्रकार आत्मसमर्पण 
« करनेकी घटना यदाकदा ही होती थी बयो कि हिन्दूधमंशास्र. 
में आत्महत्या करना पाप माना गया है । ॥ 
सत देहर्का दहन करने और सतकोके लिए शोक तथा 
अशोच (सूतक ) मनानेकी प्रथा हिन्दू समाजमें बहुत पुरानी 
है। अरबी प्रवासियोके यात्रा-बर्णनोमे इसका उल्लेख है। 
“हिन्दू लोग मृत देहको जला दैते हैं, दफनाते नहीं । भारतके 
` सुसलमान शवको रात्रिमै गुप्तरूपसे गाड़ते हैं और थे हिन्दुः 
ही तरह मृतकके लिए विलाप नहीं करते ।” 
शुजरात प्रान्तके ल्लोगोंके आहारके सम्बन्धमै अल इद्रिसी 
लिखता है--/नहरवाड़के लोगोंका प्रधान आहार चावल है। 


` कोई कोई मटर, बाजरा आदि निकृष्ट (मोटा) धान्य, खिचडी 


` तया मछली आदिपर भी निर्वाह करते हैं। कभी कमी मरे 


` जीवोके मांसको भी खाते हैं, परन्तु अपने आहारके लिप वे 


~ कभी किसी पशु अथवा पक्षीकी हत्या नहीं करते । गायो और 


` बैल्लोके प्रति उनमे बड़ा आदर है। मत गाय-बैलोको 
वे गाड़ देते हैं । थके बूढ़े वेलोसे वे कभी काम नहीं लेते, 
` अधिकन्तु उनका भलीभांति पालन करते हैं ।” 

अन्तमे हिन्दुओको सचाईके सम्बन्धन अरबी प्रवाज़ियोके 
लिखे वणंनोमेसे पक अवतरण यहां देकर यह प्रकरण समार 
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सामाजिक स्थिति और वणोव्यवस्था । ३२९ 


हिन्दुथानसे परिचय हुआ तबसे, ई० दलर्बी शताब्दीतकके सब 
विदेशी पर्यटकों या व्यापारियोने हिन्दू लोगोंको संचाई और 
नीतिमत्ताकी प्रशंसा दी की है। गुजरातके लोगोंके सम्बन्धमें 
अल इद्रिसी लिखता है--“न्याय ओर नीतिमचा ( सञ्चरिः 
चता) की ओर हिन्दुओको स्वाभाविक रूपसे प्रवृत्ति दोनेके 
कारण उनके आचरण सचाई और विश्वासपात्रता सवेदा देख 
पड़ती-है। इन छुणोमे सुविख्यात. होनेसे विदेशी लोग भी 
उनसे सहानुभूति रखते हें । हिन्दू लोगौकी लचाई ही उनके 
चेभव और अभ्युद्यका प्रधान कारण है” 


टिप्पणी--उस खमयके हिन्दुओके नाम । 
हिन्दुस्थानके विभिन्न प्रान्तोंके लोगोंके नामोंकी एक निश्चित सी रीति 
वतमान समयमें बन गयी है। प्रायः सब नाम देवी-देवताओंके ही होते हैं। 
महाराष्ट्रमें गणेश नाम रखा जाता है, तो संयुक्त प्रान्त या पंजावमें गणेश- 
प्रसाद या गणेशीलाल नाम रखते हैं । बंगालके नाम देवताओंके ही होने ' 
पर भी उनमें काब्यकी छटा होती हे । जैसे--श्यामसुन्दर, पार्थसारथी 
इत्यादि । देवो-देवताओंके नाम रखनेकी रीति दसवां शताददीमें उतनी 
प्रचलित नहीं थी, जितनी इस समय हे, किन्तु कुछ तो अवश्य ही थी। 
खालियर और सियाडोनीके शिळालेखोर्मे कुछ व्यापारियों, मालियों और 
'तेळियांके नाम उनके व्यवसाय सहित विखारपूर्वक दिये गये हैं। चे 
'जिज्ञासु पाठकोंके सुभीत्तेके लिए यहाँ उद्धृत किये जाते हैं। 
१ चन्दुक--सोगतका पुन्न-व्यापारी । 
२ चन्दुक, साहस, माहप--सौगतके पुत्र--व्यापारी न 
३ नागक--व्यापारी । [ इसने विष्णुसंदिरके लिए कुम्हारोंसे स्थिर सहा- 
यताका प्रबन्ध कराया । वह इस प्रकार था कि सब ङुम्हार फी 
, पीप्रा अर्थ विग्नहपाल द्वम्म ( एक प्रकारका सिक्का ) की शराब 
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३३० हिन्दूभारतका उरक । 


विष्णुसन्दिरके लिए दें। यदि शराब न दे सकें, तो 'अर्ध विम्रह-, 
पाळ दम्भ? ही देदें।] | 

४ नागक--चन्हुकका पुत्र । 

५ वासुदेव । 

६ केशव--तमोळी, इसने अपनी बेगार दी थी । 

७ शिळुक--महापामरका पुत्र । 

१० नागक-चन्दुक नामक व्यापारीका पुत्र। ( इसने कलवारोंको शराब 
बनानेके लिए १३५० “आदिवराह द्रस्म' इस शर्तपर दिये थे कि वे 
फी पीपा “अं चिग्रहपाळ द्वम्मः अळग कर वह रकम मासके अन्तमें 
देवताकी सेवा-पूजाके लिए देंगे ।) 

१९ भैछु--गोविन्द नामक व्यापारीका पुन्न । 

१२ घमाक--तमोली । 

१३ शवर भौर माधव- तमोली । [ इन्होंने पानकी फी 'पलेक! (गड्डीया 
ढोली) १/२० द्रम्म देव-सेवाके लिए देनेका प्रबन्ध किया था । ] 

१४ शावस-इसने वीथी (१) दी थी । 

१५ नागक--यह कोह्हूमें प्रत्येक बार पेरे जाने वाळे तैछ-बीजोंके पीछे 
एक पछिका ( करछुल या पली ) तेल देता था । 

१६ भाङवाकादि- संगतराश या शिलावर | ( यह प्रत्येक गढ़ाईके पीछे 
अधद्गम्म देता था । ) 

१७ महादिस्य और मोहर पप्पाके पुत्र ब्यापारी । 

१८ देदैक, वाळी, रुदक, --जाजूके पुत्र; चित्रक--शावका पुत्र--इन सर्बोनेँ 
मिलकर चतुष्कहात 'वीथीः दी । 


र न १ ६ खल्ल (पुत्रकानाम है) 
गरभट्ट कुमार । ७ कन्दुक |. 
३ वेलमद्द । ड 


" ४6 ववा ( अछकी खी) ब्राह्मण. 
४ कामरुक ( यह अछ हे ) ९ सोमरा ( अछकी कन्या ) 
जजा (खीका नाम हे.) 0०॥००ै ७, गोला 4 भल्ठकी-हूखरी खरी) 41%; 


Ld 


सामाजिक स्थिति और वर्णव्यवस्था । ३३१ 
११ सिता (अछकी दूसरी खी) बाह्मण ३० जंबहरी--ये सव तेली हर एक 


१२ इसटा नने न _ घानी (कोल्लुक) पीछे एक पछी" 
१३ वउत्रीयाक- व्यापारी । तेल देवसेवाके लिए देते थे ॥. 
१४ इच्छुवाक-- ,, ३१ सिंघाक-- तेली । 
१५ साँगदाक--खेतिहर । ३२ बल्लक-- छ. 
१३ दप्पक--( इच्छुताकका पुत्र) ३३ छोहदाक-- . ,, 
१७ मोचक--तेली । ३४ महाग्रेळीक-- माली । 
१८ सवंख्रक-( मोचकका पुत्र) ३५ तिक 
१९ शिवधारी- ,, ३६ देदुक-- 5 
२० सहुछ १३ ३७ जासक-- शा 
२१ संगाक-- तेली । ३८ वहुळाक-- 7) 
२२ गग्गीक्-, ३, ३९ सिदुक-- ` 5 
२३ देछचाक-- 3 ३० जंवूक-- » 
. २४ जज्द--- न) ४३ सहदाक-- 14 
२७ चाच्छरक-- ता ४२ दुन्तिक-- 59. 
२६ गोग्गाक-- र ४३ दुगंधारी-- डड 
२७ देहक-- र ४४ नन्चुमाक-- 8. 
. २८ जंयीक-- 11] ४५ वनमाक-- 0): 
२९ रुद्रट-- 9 ४६ दौतक-- हो 
४७ वंटाक-- 1] 


इन सब माछियांने मिलकर फूलोंके पचास हार प्रतिदिन देवताको: 
देना स्थिर किया था। 


टिप्पणी,२--अज्लुज्ञोम विवाह और स्मृतिग्रन्थ । 
जुदे जुदे समयमै लिखे गये स्ट्रतिवचनोंसे यह अनुमान किया जा 


सकता है कि उस समय अनुलोम विवाह कहाँतक प्रचलित थे और 
अनुलोम विवाहोंसे उत्पन्न सन्तानकी श्रेणियाँ कब कच किस प्रकार बदलती 


गयीं, इसी उद्देश्यसे स्थृतिवचन यहाँ उद्धत किये जाते हैं । राष्ट्रकै अनेक 
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उलट-फेरोंका विवरण लिख रखना जिस प्रकार इतिहास-लेखकांका प्रधान 
कर्तव्य है, उसी प्रकार समाजके वैवाहिक वन्धनोंमें कैसे कैसे उळट-फेर होते 
गये, इसका ऊहापोह करना सप्ताजशाखज्ञोंका कतव्य हे । परन्तु यहाँ 
समाजशाखज्ञके नाते नहीं, केवळ इतिहासकी द्रष्टिसे स्थृतिवचनोकी 
आलोचना की जाती हे । इसमें सन्देह नहीं कि हिन्दू समाजमें अनुछो 
विवाह प्रचलित थे। प्रतिलोम विवाहाँको सभी स्घतिकारोंने निन्द्य माना 
है, इस कारण उनका विचार यहाँ नहीं किया गया । अनुछोम विवा- 
इकी इस भालोचनासे पाठक समझ जायँगे कि यह प्रथा समाजसे कित 
'अकार धीरे धीरे उठ गयी। 
अनुळोम विवाहके सम्बन्धमें मनुस्सतिमे लिखा है--- 
स्रीष्बनन्तर जातासु द्विजैरुत्पादितान्सुतान्‌ । 
सदट्टशानेवे तानाहुर्मातृदोषविगरहितान्‌ ॥ ६-३० 
अनन्तरासु जातानां विधिरेष सनातनः । 
हुब्येकान्तरासु जातानां घम्यं विद्यादिमं विधिम्‌॥ ७-१० 
बाह्मणाद्दश्यकन्यायामम्बष्ठोनाम जायते। 
निषादः शूद्रकन्यायां यः पारशव उच्यते ॥८-१० 


“पतिके चर्णके निकटक्ी जातिकी पद्वीसे उत्पन्न हई सन्तान ( मा 
पक्षकी ओरसे कुछ हीनता आजानेपर भी ) बिक लि द मावी | 
जानी चाहिये । यही रीति अनादिकाकसे प्रचलित है । पति श्रेष्ठ जातिका 
डो और पत्नीका उससे एक या दो जातियों ( वर्णों ) का अन्तर हो, वो 
उसके लिए निन्न लिखित नियम है। ब्राह्मण पति और वैश्य पद्वीसे उत 
हुईं सन्तानको अम्बष्ठ और ब्राह्मण पति तथा शङ्गा पत्नीसे उत्पन्न 

सन्तानको निषाद या पारशव समझना चाहिये [” मिश्र विवाहकी यह 
प्रथा हिन्दू समाजमें इलवी सनूके आरम्भतक ग्रचलित थी। अब देशा | 
* चाहिये कि इसमें कैसे कैसे परिवर्तन होता गया । 

याशवल्क्यस्मरतिमें शूदाले विवाह करनेका निषेध क्न 
नाशवल्क्यका अपना यही मत था कि श्रेष्ठ जातिके लोग ति नड 
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सामाजिक स्थिति और वग्व्यवखा । ३०२ 


करें । पारशव वाणभट्टके आता थे, इससे प्रतीत होता है कि ई० स० 
६०० ( वि० ६५७ ) तक शुद्वासे विवाह करनेकी प्रथा बन्द नहीं हुई थी। 
इसके बाद जो स्ट्ृतियाँ बनीं, उवसें शूद्रासे विवाह करनेका स्पष्ट निषेध 
हे । उदाहरणार्थ, व्यासस्द्धतिमं लिखा है-- न 
_पपद्दुहेत्‌ क्षत्रियां विप्रो वैश्यां च क्षत्रियो विशास्‌। ` 
“न हु शूद्रां द्विजः कश्चिन्नाधमः पूर्ववणेजांस्‌ ॥ 


द्विज यदि शूद्राको ब्याह छे, तो उसे वृषपलीपति कहते थे और उसकी 
अनेक स्टृतियोंमें घोर निन्दा की गयी है। पराशरस्ट्रतिमें तो यहांतक 
लिखा हे कि उससे न कोई भापण करे, न अन्नोदक-ब्यवहार ही करे-- 
“असंभाष्योऽह्मपांक्तोयः स विप्रो वृपली पतिः ।?? 
राजशेखर कविके विवाहसे स्पष्ट हे कि झत्रिय-कुमारिकाओंके साध 
ब्राह्मणोंके विवाह इसाकी दसवीं सदी ( वि० १०५७) तक होते थे। 
राजशेखरने स्वयं लिखा है कि उसकी पल्ली चाहमान क्षत्रिय कुलकी थी । 
मचुके समयमें ब्राह्मण पति और क्षत्रिय पद्नीसे उत्पन्न हुई सन्तान ब्राह्मण 
मानी जाती थी। याञ्चवद्क्ष्य इससे सहमत नहीं हें । उन्हें” “एकान्तर? 
अथवा 'अन्मतर? खीते उत्पन्न हुई सन्ततिका भेद मान्य नहीं है । 
ऐसी सन्ततिको उन्होंने एक नयी संज्ञा दी है। उनका कहना है-- 
“वर्णेभ्यः सवर्णासु जायन्ते हि सजातयः १”? सवणा खीसे उत्पक्त 
हुई सन्तान ही अपने वणंकी होती है। क्षत्रिय ख्रीसे उत्पन्न हुई 
ब्राह्मण सन्तति 'मूर्धाचसिक्त', वैश्य खीसे उत्पन्न हुई 'अस्तष्टः ओर. 
शूदोसे उत्पन्न हुई 'निषाद' अथवा 'पारशव? कहाती है । 
“दिप्रान्मूर्घाचसिक्तो हि क्षत्रियायां विशः खियास्‌।, 
अम्बष्ठो शूद्रयां निषादो जातः पारशचोऽपि सः ॥?- 
व्यासने इस मतमें थोड़ा ही परिवतन किया है। वे कहते हैं--- 
“दिप्रच ्विप्रचिन्नासु क्षत्रविन्नासु क्षत्रवत 1 र 
वेश्यासु विप्रक्षत्राम्यां ततः शूद्रासु शूद्रवत्‌ ॥”` 


CC-0. Jangamwadi Math Collection, Digitized by eGangotri 


३३४. '» हिन्दूभारतंका उत्कषे । 


| 
। 
। 
'इस छोकका ठीक 'अथे समभसेँ नहीं आता । परन्तु तीसरे चरणसे | 
"प्रतीत होता है कि ब्राह्मण-क्षत्रियसे उत्पन्न हुईं वैश्य खीकी सन्तति वैश्य | 
जातिकी समझी जाती थी। इससे यह भी अनुमान होता हे कि ब्राह्मण | 
पुरुष और क्षत्रिय खीसे उत्पन्न हुईं सन्तान क्षत्रिय मानी जाती थी। | 
याज्ञवल्क्यने उसकी 'सूर्घांवसिक्त' नामसे जो पृथक्‌ श्रेणी बनायी है, वह 
नहीं बनी थी ओर उसे मनुके मतानुसार ब्राह्मण जातिके भधिकार भी | 
नहीं थे। परन्तु उसी स्म्रतिमें यह भी लिखा है कि ब्राह्मणों अथवा अन्य- | 
चणके लोगांने प्रथम सवणा खीसे विवाह कर, फिर यदि अन्य जातिकी / 
खीसे विवाद किया हो और उससे यदि सन्तान उत्पन्न हो, तो इसे | 
सवण ही मानना चाहिये । 


“ऊढायां हि सकर्णायामन्यों वा कामसुद्ददेव? । | 


यह वचन पूर्वोक्त वचनके कुछ विरुद्ध “हे । अस्तु, औषनस स्टृतिमें | 

तो यह स्पष्टरूपसे कहा गया है कि ब्राह्म णकी क्षत्रिय ख्रीसे उत्पन्न सन्तान. 

क्षत्रिय ही समझी जानी चाहिये । | । 

“नुपायां विधिना जातो विप्रान्नूप इति स्ट्तः।” | 

“ च्यासस्शुतिकी तरह इस स्छतिमें भी कुछ परस्पर विरुद्ध वचन हैं। । 

इसमें यह भी लिखा हे कि. क्षत्रिय: खीसे उत्पन्न ब्राह्मणकी सन्तान | 
'सुवणे च्राह्माण'के नामसे अभिहित होती हे। परन्तु इस प्रकारके ब्रह्म-क्षरृ- 
बिवाहन्प्रसङ्गसे कुछ विधि यथोचित रूपसे कर लेनी चाहिये । परन्तु इसी 
स्टतिमें सुवणं ब्राह्मणांके जो धर्म बताये है, वे क्षत्रियोंके ही विशिष्ट धर्म 

हैं । यथा— र 

“अश्चं रथं इख्तिनं च वाहयेत वा नृपाज्ञया | 

सेनापत्यं च भैषज्यं कुर्याजीवेच्च शुद्धिषु ॥? |, 

इससे स्पष्ट हे कि इस प्रकारकी सन्तति क्षत्रिय ही कहलाती भी 

<निम्नलिखित वचनसे यह भी स्पष्ट हो जाता है कि क्षत्रिय खीसे उत्पन 

“हुई ब्राह्मण-सुत्तान जिस प्रकार क्षत्रिय समम्ही जाती थी उसी प्रकार वैश्य 

'खीसे उत्पन्न हुई क्षत्रिय-सन्तान वैश्य ही मानी जाती थी । । 
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राजनीतिक परिस्थिति । ! ३३५ 


५ चुपाजञातो$थ वैश्यायां शृह्यायां विधिना सुतः । 

वैश्यवृत्या हि जीवेत क्षत्रधर्मं न कारयेत्‌ » ॥. 
` यहाँ यह बात अवश्य ध्यानमें रखनी चाहिये कि असवणे खीसे 
"विवाह करना केवल श्रीमान्‌ क्षत्रियो अथवा अति विद्वान्‌ या सत्ताधारी 
ब्राह्मणोंके लिए ही सम्भव था; साधारण छोग . असदर्ण विवाह कचित्‌ 

कर पाते थे । | 

कषत्रियोमें वैश्य खियोंसे विवाह कर लेनेकी प्रथा प्रायः प्रचलित थी । 
-ब्य़ासस्ट॒तिमें लिखा हे ' कि “प्रथम सवण खोसे विवाह कर लेना 
चादिये;-फिर यदि इच्छा हो, तो हीन जातिकी ख्ीके साथ भी विवाह 
कर लिया जा सकता है ।” इस वचनका पालन प्रायः क्षत्रिय ही किया 
करते थे । उनकी पहिली खी क्षत्रिया और दूसरी वैश्य हुआ करती थी । 
जयपुरमें हमने सुना था कि इस प्रकारकी क्षत्रियकी व्याहता वेश्य भार्या- 
को “गुजरी?” कहते हैं । सम्भवतः ऐसी परिणीता स्रिया सशक्त और तुडोळ 
जाट अथवा गूजर जातिकी. होती होंगी । हमने अपना यह तक पहिले ही 
प्रकट कर दिया हे कि जाट अथवा गूजर पहिले वैश्य थे और प्राचीन कालसे 
वे कृषि और गोरक्षाका कमं करते थे । 


० ?। 


सोलहवाँ प्रकरण । 
राजनीतिक परिस्थिति | 
राजनीतिक कट्पनाओकी उत्क्रान्ति और अभिवृद्धि 
पाश्चात्य और पौवात्य देशोमे भिन्न रोतिसे क्यो 
और केसे हुई और भारतवर्षमे स्वराज्यनिष्ठाका उद्य तथा 
विकास किन विशिष्ट कारणोसे डुआ, इसका सविस्तर विद्े- 
चन हमने इस ग्रन्थके प्रथम भागके सातवें प्रकरणम किया ही 
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है। प्रत्येक प्रजाजन राष्ट्रका घंटकावयव है और डसपर- 


राष्ट्रहितको - जवाबदेही है, ऐसी कल्पना आारतमे कभी इह: 
सूल नहीं हुई। प्रजाके कल्याणकी इष्टिसे राष्ट्रको शासन. 


- प्राचीन कालमे यह धारणा अवश्य ही रूढ़ थो कि राष्ट्र जनता- 


है 9 
का हे। इस देशमै प्रजासचात्मक राज्यको कल्पना कभी पूर्णा- 


वस्थाको प्राप्त नहीं हुई । यह करपना भी आरश्भमे उदित नहीं 


हुई थी कि राजाका ही राज्य होता है। हर एक देश बाँके 


राजाके नहीं बल्कि बहाँके निवासियोके नामले ही प्रसिद्ध थां। 
गे चलकर राष्ट्रमै शृद्रोकी भरमार हुई, जिनका राष्ट्रकी 
शासन-प्रणालीमै कुछ भी हाथ- नहीं था । इसीसे राज्यशा- 
सनके अधिकार विशिष्ट कुलीके घ्राणो और चात्रियोके ही. 
हाथमे रदे और अन्तमं चे पूणेरूपसे क्षत्रिय राजछुलोके ही हाथ- 
मे आ गये । इस प्रकार आरम्भमे राजशाखनका क्षेत्र अत्यन्त 
विस्तृत होते हुए भी राष्ट्रमे शुद्रोका समावेश होनेके कारण 
यह बहुत संकुचित और अनियन्त्रित हो गया। प्रारम्भमे लोगों- 
की यह धारणा थी कि उन्होने अपनी रक्षाके लिए अपनी अरचु- 
मतिसे राजाको शासनाधिकार दिये हैं; उसे प्रजाके कल्याणके 


लिए उनका उचित उपयोग करना चाहिये। पर आलोच्य 


समयमें यहद धारणा बदल गयी और लोग यह समझने लगे 
कि पूर्वजन्मकी कठोर तपस्यासे ही इस जन्ममै मजुष्यको 
राजपद मास होता है। राज्ञा विष्णुका अंश होता है, देवता- 
आकी छपासे ही उसे राजपद्‌ मिलता है और उसके अधिकार 
अनियन्भित होते हैं। ऐसी धारणाएँ ज्यो ज्यों हढ़सूल होती 


जाती हैं, त्यो त्यो लोगोका राश्पेम और देशाभिमान क्षीण | 


. होता जाता है; क्योकि ऐसी ही धारणाझासे खामिभक्तिका 
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॥ हितमा रका 
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परिपोष होता है । परिणामतः एक ओर तो विशिष्ट कुलके 
प्रति कुछ लोगाका आंद्र बढ्ता जाता है और दूसरी ओर 
थुप्त रीतिसे कुछ लोगोपें मत्सरबुद्धि, अराजकता तथा खार्थ पूर्ण 
महत्वाकांक्षाकी अमिद्यद्धि होती जाती है । 'जिखकी लाठी 
उसको भंस' इस कहावतके अनुसार महत्वाकांक्षासे प्रेरित 
होकर जो आगे बढ़ता था, कुछ विश्वासघाती उसके साथी 
बन जाते थे और विजयी होनेपर चह राजा कहा जाने लगता 
था, क्योंकि राजाके चुनावमें जाकी सम्मति अपेक्षित होती है, 
यह भावना बिलकुल नष्ट हो चुकी थी और राजद्रोही अधिका- 
स्यिके विश्वासघातसे नये नये राजवंशौकी खापना होती 
जाती थी । यह निश्चित है कि कोई भी राजवंश क्यों न हो 
सौ दो खौ वर्षों उसकी कवृत्व-शक्ति नष्ट हो जाती है। 
_ संसारको अन्य वस्तुओकी तरह राजवंशोके लिए भी जीणंता 
और मृत्यु अपरिहार्य है। अतः यदि कोई जीणं वृक्षीको 
उखाड़ कर उनके स्थानमें नये वृक्षोक्ा वीजारोपण करे, तो 
इसमें अचुचित क्या है ? समय समयपर नये पुरुषार्थशील 
“ राजवंशोकी स्थापना लाभजनक ही होती है। ईसाकी 
नवां शताब्दी ( वि० ८५८६३७ ) के आरस्ममें भारतमै पुराने 
राजवंश उच्छिन्न और नये - कतृत्वशाल्रोबंश. स्थापित 
हुए, यद अच्छा ही हुआ। उस समय जो नये राज्ञ- 
पूतवंश स्थापित हुए, वे पूर्ण खतन्त्र और पकसचात्मक हो थे। 
उन्होने अपनो सत्ता लोगाँकी सस्मतिसे नहीं, किन्तु तलवार 
पुरुषार्थं और भाई-बन्दोंकी सहायतासे स्थापित की थी । कुलके 
जो लोग इस प्रकारकी राजसत्ताके आधारस्तस्भ होते हैं, उन्हे 
राजपूत लोग 'भाई-बन्द? कहते हैं । अंग्रेजीमे उन्हे 'क्ान्समनः 
कहद सकते हैं। अस्तु, उस समय भारतमें जो राजकीय सत्ता- 

२२ 
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के सिद्धान्त प्रचलित थे, उनके अनुखार चाहे जो राजकुत 
स्थापित हो सकता था । केवल उस कुलका प्रतापी और भाग्य. 
सम्पन्न होना ही अपेक्षित था। फिर भी, जैसा कि अरबो 
प्रवासियोने वर्णन किया है, लोगोमें कुछ राजलचा अब भी 
अवशिष्ट थी ओर किसी नये राजकुलके प्रति राजभक्तिकी 
शपथ लेते समय अथवा उसकी सत्ता स्वीकार करते समय पे 
उसका उपयोग करते थे। सारांश, लोगोमें अब भी कुछ जोन 
रह गयी थी । | 

. ये सव प्रमाण अरबी प्रवासियोके भरवा सवणंनसे हो मिलते 
है और प्रायः लमी प्रवासी किसो एक सूललेखको हो नकल 
करते हे । सबसे पुराना प्रवासी सुलेमान लिखता है--“हिन्दु 
स्थानके राजा दुसरे देशोको जीतनेकी इच्छासे कभी कभी युद्ध 
करते हैं; पर ऐसे अबसर बहुत कम होते हैं। मैंने पेला कमी 
नहीं देखा कि करिसी एक देशके लोगोने दूसरे देशके लोगोपर 
आधिपत्य जमाया हो। मिरी देशके निकट मलावार देश 
अपचाद खरूप है। जब एक देशका राजा दुखरे देशके राजाको 
जीत लेता है, तव विजित राज़ाके किसी सस्बन्धीको ही वह 


गददीपर बैठा देता है और नया राजा जेता राजाके अधीन हो | 
कर राजकाज करता है। “इसके विरुद्ध कोई व्यवस्था वशागे 


लोग चलने नहीं देगे।” ( इलियट भाग १, पूछ ७) हम 


बार लिख चुके हैं कि प्राचीन अथवा मध्ययुगीन भारतम 


साजाज्य-सापनाके लिप कोई किली राज्यको जीतकर अ 


राज्यमे मिला नहीं लेता था। जेता सञ्जाय. बिजित राजा | 
अथवा उसके सम्बन्धीको गद्दी देकर उससे कुछ निश्चित कर | 
भर अहण करता था। राज्य-प्रबन्ध यथापूर्व चलतां था की 


कश्षोजके प्रतिहारोका सातप्राज्य इसी प्रकारका था। 
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समंयके शिलालेखौसे भरतीत होता हे कि कजोज साम्राज्यके 
अन्तर्गत कितने ही मारडलिक थे। उदाहरणार्थ, वढ्वानके 
चावोटक या भारणके चालुक्याने शिलालेखांमे. अपनेको 
कन्नौजका माण्डलिक ही कहा है । इसी तरह राष्ट्रकूटोके 
साप्नाज्यमे भी बहुतसे मारडलिक राज्य थे । अरबो प्रचा- 
सियांने भी यह वात लिखी है; पर सुलेमानके इस वाक्यसे 
कि इसके विरुद्ध कोई व्यवस्था वहाँके लोग चलने नहीं दंगे, 
यह अजुमान होता है कि अवतक लोगोमे कुछ तेज. बच रहा 
था; अपने हाथमे भो कुछ सत्ता है, यह भावना उनमें 
जागरित थो । खुक्लेमानने अपवाद स्वरूप मिरी देशके निकटके 
लोगोका उल्लेख किया हे । अर्थात्‌ मलाबारके आस पासके 
चोल, पाण्ड्य, केरल आदि देशके लोग चाहे जिस राजाके 
अधीन रह सकते थे। उनका यह इठ नहीं था कि राजा 
स्वदेशी ही हो । यह मत आश्चर्यजनक है । इससे तो यही 
स्पष्ट होता है कि दक्षिणके अनाये दविडोके राज्यकी प्रजाम 
थोड़ी भी स्वराष्ट्रभावना अथवा “बैशनेलिरी” बच नहीं रही 
थी । हमारी खमभमें आयोग स्वराष्ट-भावना सबसे अधिक 
और उनके बाद मंगोलियनोमे होती है। सम्प्रति ये ही दो 
महुष्यवंश खंखारमें अग्रगण्य हैं। प्रवि और नीग्रो बंशके 
लोगोकी संस्कृति इतनी पिछड़ी हुई है कि उक्त मनोभावना 
उनमे अबतक उत्पन्न नहीं हुई है । विदेशियांके शासनके प्रति 
अबतक उनमें उतना तिरस्कार-भाव नहीं देख पड़ता, जितना 
आयौं अथवा पीतवणंके लोगोके स्वभाव देख पड़ता है । 
दक्षिण-उत्तर भारतमे आयो ओर अनायौंका मिश्रण हो जानेसे 
` उनमे स्वराष्टू-भावनाकी केवल क्षीण ज्योति बच रही है और 
यही प्रधान कारण है कि हिन्दुस्थान सदाके लिए पराधीन हो 
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: गया। इसके विरुद्ध कोई व्यवस्था वहाँके लोग चलने नहीं 
दंगे---खुलेमानके इस छोटेसे वाक्यमै जो थोड़ीसी राष्ट्र 
- . भावनाको झलक देख पड़ती है, वह भी उस समय नष्ट हो 
. ` गयी थी जव महम्मद गोरीने उत्तर भारतको पादाक्रान्त 
' किया था। 

'. _ अस्तु, प्राचीन कालको तरह मध्ययुगमे भो भारतमै बहुत. 

से राज्य थे । इनमें कुछ बड़े साम्राज्य भी थे जिनकी 
अधीनतामे कितने ही छोटे माणएडलिक राज्य थे। बड़े 
साप्ताज्योर्मे बार बार लड़ाइयाँ होती थीं । इसलिए नहीं कि 
कोई अपने साम्राज्यका विस्तार करना चाहता था, बल्कि 
इसलिए कि कोई किसीके राज्यका अपहरण न करे। उस 
समयके शिलालेखोसे ज्ञात होता है कि मालखेड़के राष्ट्रकूरों, 


कक्नौजके प्रतिहारो और बंगालके पालोमे इसी उद्देश्यसे युद्ध, अ 


हुए थे। तीनों साम्राज्योके अधीश्वर राजपूत ही.थे, क्योकि 
राज्य करनेका अधिकार क्षत्रियोंको ही है, यह प्राचीन समय- 
का घणेधमे इस समय जागरित हो गया था । सब लोगोको 
यही भावना थी कि क्षत्रियोको ही राज्य करनेका अधिकार 
इश्वरने दिया है। जनता किसी नवीन क्षत्रिय राजवंशके 
संस्थापकको राजा बना लेती अथवा उसको राजा स्वीकार कर 
लेती थी। मौर्यचंश जब सन्तानहीन और तेजोहीन हो गया, 
"जी चित्तौड़में जनताने ही वाप्पारावलको अपना राजा बना 
लया । इसी तरह बंगालमें मात्स्यन्याय बन्द करने 
विचारसे जनताने गोपालराजको अपना राजा बनाया था ! 
लोगोकी यह धारणा थी कि केवल राज्य-संस्थापक 


'चेशजोको ही राज्य करनेका अधिकार होता है। उस समय ' 
र उसके पश्चात्‌ यूरोएमे भी लोगोकी यही मनःम्रदृर्ति. | 
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थी। यूरोपके लोग भो यही मानते थे कि राजवंशोको पीढ़ी 
द्र पीटी राज्य करनेका अधिकार ईश्वरद्त्त है। भारतमें ' 
यदि यही भावना रूढ़ हो गयी हो, तो इसमें आश्चर्यं हो. 
क्या हे ? 

पाश्चात्य और प्राच्य देशोमें एक अन्तर अवश्य था। 
पाश्चात्य देशोके लोग कपनी -प्रतिनिधि-खभाओके द्वारा राज- 
नीतिक उलट-फेरॉपर इष्टि रखते थे और उनका नियन्त्रण 
करते थे । भारतवर्षभें ऐसी संस्थाएँ कभी स्थापित नहीं 
हुई । राजा मान लेने अथवा नया राजा चुननेका यहाँके 
लोगाको जो आधा-तिहाई अधिकार था, उसे चे किस प्रकार 
काममै लाते थे, यह एक महत्वपूर्णं जटिल प्रश्न है । खुलेमान- 
के इन वाक्यौसे यह समस्या हल हो सकती हे--“हिन्दु- 
स्थानके राजाओके पांख बड़ी सेना होती है, किन्तु उसे सर- 
कारे चेतन नदीं मिलता । जब कमी धर्मेके लिए युद्ध होता 
है, तो सेना बुखायी जाती है । राजा उसे निमंत्रित करता है, 
किन्तु उसे अपना व्ययभार आप उठाना पड़ता है ।” ( इलि- 
यट भा० १, प० ७) भारतवर्षकी यह परिस्थिति उस समयकी 
यूरोपकी परिखितिके सदश ही थी । उल समय भारतवषेमे 
अथवा यूरोपमे बैतनिक सेनाएँ नहीं थों। हर एक राज्यमें 
कुछ लड़ाके सेनानी और राजाके भाई-बन्द ( जिन्हें कुलपुत्र 
कहते थे ) रहा करते थे, जो काम पड़नेपर दलंबल सहित . 
इकट्टे हो जाते थे। कभी वे अपना खच आप सहते और 
कभी लूटपाटसे काम चलाते थे। इसी शतेपर उन्हे भूमि 
अथवा ग्राम दिये जाते थे। इस प्रकारको भूमि अथवा आमो- 
का उपभोग करनेवाली और सरकारसे वेतन ।न लेनेवाल्ली 
सेनाका अधिकार नये राजवंशकी स्थापनाके समय बहुत होता 
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. था। नये राजाको मानना न मानना उसके अधिकारमें था। 
इससे खुलेमानके इस कथनकी, कि लोग यह आग्रह कर सकते 
थे कि हमारा अमुक ही राजा हो, सत्यता सिद्ध होती और 
मीमांसा भी हो जाती है । 
भारतवर्षेमे सरकारसे वेतन पानेवाली सेनाएँ नहीं थीं, 
इस साधारण खितिके कुछ स्थूल अपवाद भी हें जिनका 
अरब लेखकाने ही उल्लेख किया है । चे लिखते हे--"बल्हारा 
अर्थात्‌ राष्ट्रकूरोंके पास स्थायी सेना थी और उसे नियमित 
रूपसे वेतन मिलता था ।” ईसघी अठारइवीं सदीके मराठोके 
लिए जो बात असाध्य थो (सेनाको नियमित रूपसे चेतन देना) 
चह ईसवी नवीं सदीके उनके पूर्वजाको सुसाध्य थी, अरबी 
भवासियोके इस भशस्तिपत्रको पढ़कर सचमुच आनन्द 
होता है । यह भी प्रमाणित होता है कि कन्नौजके प्रतिहारो 
और बंगालके पालकी सेनाओको भी नियमित रूपसे वेतन 
मिलता था। ये तीनों साम्राज्य थे और इनके. अधीन कितने 
दी माण्डलिक राजा थे। कन्नौजके विषयमै अरवाँने लिखा दे 
पूव, पश्चिम, दक्षिण और उत्तरमें उसकी चार सेनाएँ सदा 
अस्तुत रहती थीं, किन्तु पश्चिमकी सेना विशेष खुसज्चित थी । 
रा यह यां i 401 पश्चिमी सीमा अरबॉ- 
उ ज्यस ।मेली हुई थी और आरव हिन्दपर 
( सिन्धके अतिरिक्त शेष हिन्दुखानको अरब 'हिन्द? कहते थे) 


आक्रमण करनेको सदा तत्पर रहते थे। दत्षिणकी सेना बल . 


हारा ( वल्लभराय राष्ट्रकूट) से सामना करनेके लिप सन्नद्ध 
भी थी, क्योंकि वह अरबोका मित्र और सहायक था । पूर्व 
क परकी सेनाओंको अधिक काम नहीं था। दोनों दिशा- 
- वेगालके पाल और क्राश्मीरके राज्यसे-5भी ,भय था, 
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राजनीतिक परिस्थति । ३४३ 


किन्तु अरब लेखक लिखते हैं कि ये सेनाएँ इधर उधर भी 
जाया करती थीं। उनके वणंनसे यह भी पता चलता है कि 
कन्नौजकी प्रधान सेना घुड़सवारोकी थी । दक्षिणियोकी सेनामें 
पदाति, अश्वद्ल और गजदल तीनों थे । वंगालकी सेनामें हाथी 
अधिक थे; क्योंकि हिमालय और विन्ध्याचलमे हाथी बहुत 
होते हैं । अरब लेखकोने चंगालकी सेनाके हाथियोकी संख्या 
पचास हजार लिखी है, परन्तु यह अधिक जान पड़ती है । 

इन खव बातोंका उस समयके शिलालेखोमे उल्लेख न 
मिलना स्वाभाविक है; क्‍योंकि शिक्नालेज् प्रायः बराह्मण और 
देवालयोके दानके लिए हौ लिखे गये हैं। अतः अरव लेखकोके 
लेखौपर ही अधिक भरोसा रखना पड़ता है। फिर भी भागल- 
पुरके शिलालेखमै लिखा है कि बंग सेनामें खस, मालव, इण; 
कर्णाट, लाट आदि देशोके सैनिक थे। (इं० प० भा० १५; 
पृ० ३०५ ) 

यहां यह लिखना अइचित न होगा कि विदेशियोकी सेना- 
से राजसत्ताके स्थैयमै सदा भय रहता है । जब किसी देशके 
लोग आत्मरचा और परराज्यपर चढ़ाई करनेका भार विदे- 
शियाँको सोंपते हैं, तब वे अपनी शुरतासे हाथ घो बैठते है 
ओर क्रमशः दास्यमें फसते जाते हैं। इसके अतिरिक्त वहांका 
राजकुल परायी सेनाके हाथङी कठपुतली वन जाता है शर 
उसके नामपर परायी सेना लोगौपर घोर अत्याचार करती 
और उन्हे लूटनेका भी साहस कर बैठती है। इसका अलुभव 
आधुनिक पूनाके इतिहासमें, दिल्लीके मोगलौके इतिहासमै और 
कुस्तुन्तुनियांके तुकौके इतिहासमै प्राप्त हो चुका है। प्राचीन 
इतिहासमै रोमके रोमनों और मध्यकालीन इतिहासमै बगदा- 
दके अरबोको भी यही अनुभव प्राप्त हुआ हे । अत; उस समय . 
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३४४ हिन्दूभारतका उत्कषे । 


भारतवर्षकी विभिन्न सेनाएँ किस प्रकांरकी थीं, इसका विचार | 


करना महत्वका विषय है। राष्ट्रकूटोंकी सेनामें प्रायः मराठेकी 
और कञ्चौजके प्तिहारोंकी सेनामें मारवाड़ी राजपूतौकी संख्या 
अधिक थी । बंगालकी सेनाम विदेशी अधिक थे, यह उपर्युक्त 
शिलालेखसे प्रतीत होता है। उसमें भारतवर्षकी प्रसिद्ध युद्ध- 
निपुण जातियांके सैनिकांका समावेश छुआ था। बंगालके 
राजा बौद्ध थे और अधिकांश प्रजा भी जिसने हालमें ही हिन्दू 
धर्म ( वैदिक धमे ) खीकार किया था, पहले बोद्ध ही थी। 
वंगालमे बौद्ध धमका अधिक दिनातक प्रावत्य रहा और 
इस संचन्धमे उसका अनिष्ट प्रभाव इस समय भी वहाँ पड़ 
रहा था। संभवतः इसीसे वहाँके लोगों सामान्यतः क्षात्र 
तेजकी कमी हुई । तथापि इतिहास बता रहा है कि प्राचीन 


हिन्दू राजाओके समय मगध अपनी ही सेनाके भरोसे लग: | 


भग ८०० वर्षेतक अर्थात्‌ चन्दयु्तके समयसे ( ६० सन्‌ 


के ३०० वर्ष पूर्व ) बुधगुप्तके समयतक (० सन्‌ ४०० ) सारे | 


भारतपर अपना साम्राज्य कायम रख सका । 

उस समय भारतके खव राज्य पूर्णतया एकतंत्र होते हुए 
भी उनमें एक गुण था। भारतीय राजशासत्रके अडुखार राजा" 
को नये कानून बनानेका अधिकार नहीं था । लोगोंका विश्वास 
था कि राज्यके लिए जिन कानूनोकी आवश्यकता होती है वे 


सव स्सृतिर्मे बना दिये गये हैं तथा किसी भो मानवी संख्याको ( 


नून बद्लनेका अधिकार नहीं है! 
हम भारतीयोका विश्वास है कि सुष्टिके आरंभमे ब्रह्माने 
भजुष्योके व्यवहारके लिए कानून बनाकर मजुको द्यि जो 
हदि स्टृतियोमे ग्रथित है तथा उनमें परिवर्तन या 
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परिवर्धन करनेका किसीको अधिकार नहीं है.। पेसा | 


राजनीतिक परिख्थिति। ३४५ 


विश्वास करना हमारी भूल हो सकती है, पर यह मानना 
पड़ेगा कि राजाओंके अनियंत्रित शासनके लिए इश्वर- 
निर्मित कानूनौका प्रतिबंध होना आवश्यक ही था। 
राजाऔको स्वेच्छाडुखार कानून बनानेका अधिकार मिल 
जानेपर अनियंत्रित शासनके अत्याचार और भी बढ़ जाते, 
पर इस प्रतिबंधसे वैसा न होने पाता था । स्शत्युक्त 
कानून अनेक बातोमे अधूरे या अयोग्य हो सकते है पर 
वे सदसद्विवेक-बुद्धि और अुसवके आधारपर बनाये गये 
` हैं। इस कारण बे सामान्यतः समाजके लिए हितकर ही हैं) 
इसी प्रकार उस समय राज्यका खर्चे भो बहुत कम था जिख- 
से किसी राज्य या राजाको सुघ॒त्युक्त करोंसे, अथात्‌ जमीन- 
की उपजके छुठवें भाग और व्यापारके लाभके पचाखवें 
भागसे, अधिक कर वसूल करनेकी आवश्यकता ही न 
प्रतोत होती थी । राजाके लिए इतना ही वस था कि वह 
सोरी रोकनेका पूरा प्रवन्ध कर दे ( और यहो राजाका मुख्य 
. कर्तव्य हुआ करता था जैसा कि प्रतिहारोके राज्यमे लोग 
खीकार करते थे )। अतः अनियंत्रित शासकोके अधोन होते 
हुए भी भारतीय राज्य खुब्यवस्थित और सुखी थे। 

भारतके ये राज्य प्रायः आपसमै लड़ा करते थे। उनका 
कभी कोई संघ न बना और न वे किसी एक सप्नाटकी ऋधी- 
नतामे ही आये । बहुताका खयाल है कि ऐसा न होनेसे तथा 
छोटे छोटे राज्योमै आपसमें युद्ध होते रहनेके कारण सुखल- 
मानोने भारतको पददलित किया । पर इस संबंधर्म हंमारा मत 
भिन्न है। पहले भागमे हम अपने विरुद्ध मतपर विस्तारके साथ 
बिचार कर चुके हैं इसलिये यहाँ कुछ और बाते देनेके सिवा 
इस विषयपर अधिक लिखनेकी आवश्यकता नहीं । सदा 
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युद्ध होते रहना अनिष्टकर है पर बीच वीचमें युद्ध हो जाना . 


समाजके लिए हितकर ही होता है और इससे 
मानवजातिकी उन्नति होती है। युद्धसे लोगो चा 
बना रहता है, इतना ही नहीं, समाजकी बौद्धिक प्रगति 
भी होती है । वीच बीचमै होनेवाले इन्हीं युद्धोंके कारण 
आज यूरोपकी उन्नति हो रही है, यह हम देख ही रहे हैं। 
इसी प्रकार प्रासंगिक युद्धोंसे भारतक्े मध्ययुगीन राज्योका 
उत्कष हुआ। राष्ट्रकूरोने प्रतिहारोंके विरुद्ध युद्धभे कभी 
कभी विदेशी अरवांकी सहायता ली तो भी कुछ न बिगड़ा 
अथांत्‌ प्रतिहारों या देशकी इससे कोई हानि नहीं हुई। 
भाग १, प्रकरण ७ मे हम कह चुके हैं कि फ्रान्सके राजा 
प्रथम फान्सिसने जमन युद्धके समय तुकोसे सहायता ली थी। 
जमन उसके धर्मवन्छु और तुकं घर्मेशाचु थे। इसी तरह राष्ट्रः 
कटने अरबाँसे सहायता ली थी । इसमे कोई आश्वये या 
हानि नहीं है । अन्तर इतना ही है कि फ्रान्स अथवा जर्मनीको 
स र पादाकान्त न कर सके; किन्तु राष्ट्रकूट और 
जस तथा उनके वंशजको झुसलमानोने पादाक्रान्त कर 
उप यूरोपीय रा. अबतक अरबों ( सेरासनों ) अथवा 
भके सुकाबलेमें वैसे ही, किंबहुना अधिक, प्रबल हैं, किन्तु 


हिन्दुस्थानी दद 
इन्डुखानी दुबल हो गये । इसका कारण यह है कि यूरोपीय ` _ 


राष्ट्रीय भावना ( नेशनेलिडी ) अत्यम्त तीव्रः 
Ft त है। अरब लेखकोके बर्णनोसे विदित होता है कि 
चर मध्ययुगीन राष्टू यद्यपि आपसे लड़ा-कगड़ा करते 

भी कभी अरबासे सहायता भी लेते थे, तथापि उनमें 


कुछ राष्टी 
ई अवश्य हो जीवित थी । इससे चे राष्टू 
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हमारी समझमें हिन्दुखानकी साधारणतया स्वाभाविक 
,परिखिति ही ऐसी है कि इर पक प्राम्तमे जुदा जुदा ही राज्य 
रहे । अशोक अथवा हर्षके समयमै समस्त देशमै पकती 
राज्य रहा, पर वह भारतकी स्वाभाविक स्थिति थी । हर एक 
प्रान्तके लोकस्वभाच, भाषा, जलबायु, पाचीन इतिदाख-पर- 
म्परा, मानसिक और शारीरिक शक्तियाँ आदि सभी भिन्न होने- 
के कारण यहां प्रति प्रान्तका एक राष्ट्र होना ही अपरिद्याय है ।' 
आजकल समग्र भारतवर्ष एक देश है और उसकी इह खुर- 
क्षित चतुःलीमाएँ भी हैं। परन्तु राष्ट्रगठनके लिए. नैसर्गिक 
भौगोलिक खीमा्की विशेष आवश्यकता नहीं होती । उदा- 
इरणार्थ हालैरड और जर्मनीके बीचकी सीमा एक धाणेसे 
अधिक दढ़ नहीं है। बेलजियम और फ्रान्सके बीचको खीमाकी 
भी यही अवस्था है। परन्तु हालेंड और वेलजियमने अपनो 
स्वतन्त्रता पबल जमेनो ओर फ्रेचौसे अनेक युद्ध कर सह 
वर्षोसे अबतक सुरक्षित रखी है। भारतम सिन्ध, पंजाब, 
अवध, राजपूताना, संयुक्त प्रान्त और यंगालकी सोमाएँ विशेष 
सुरढ़ नहीं हैं । इन प्रान्तोमे मध्ययुगीन समयसै विभिन्न वलः 
चान्‌ राज्य थे। यदि उनमें बलवती राष्ट्रीय भावना भी जागरित 
रहकर वृद्धिगत होतो रहती, तो निःखन्देह चे राज्य आज भीः 
जीवित द्शामे देख पड़ते । 

वर्तमान समयमै समस्त भारतवर्षमै ब्रिटिश लोगोका' 
साम्राज्य है। इस कारण सारतबासियौमे पक-राष्ट्रीयताकी 
भावना जागरित हो रही है। इख भावनाने प्रान्तीय सीमाओ- 
का उल्ञङ्न कर दिया है। इलसे भारतका एक राष्ट्र अथवा 
अमेरिकाकी तरह समस्त प्रान्तोका संयुक्त राष्ट्र यहां स्थापित 
होना सम्भव है । अनेक प्रान्त मिलकर एक राष्ट्र होनेके लिए 
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जो आवश्यक गुण होते हैं, वे भी यहां उत्पन्न हो रहे हैं। प 
ये गुण मध्ययुगीन समयमें नहीं थे। “होली रोमन पम्पा | 
के समयमै यूरोपकी जैली स्थिति थो, अधिकांश और महत, | 
पूण बातोमे मध्ययुगीन समयमे हिन्दुथानकी भी वैसी ही थौ।,/! 
यूरोपियन लोग मानववंशकी दष्टिसे एक ही वंशके अर्थात्‌ 
आय ह। भारतवासी भी उसी अर्थात्‌ आर्थ अथवा झव. ' 
द्रविड़-वंशके हें । यूरोपकी तरह भारतके हर एक प्रान्तकी | 
श्थक्‌ भाषा थी । यूरोपमें जिस प्रकार धर्मसम्बन्धी एक ही | 
लेटिन भाषा थी, उसी प्रकार हिन्दुानमें भी संसृत भाषा | 
सब भान्तोमे प्रचलित थो । उसे सब प्रान्तोके पण्डित जानते ' 
बोल सकते थे। यूरोपमै घमंग्रन्थ 'बाइबिल' सर्वमान्य | 
था। भारतमै सभी लोग वेदाजुयायी थे । यूरोपमें रोमन कैथो- ¦ 
लिक धर्मके कारण मेरी, ईसा आदिको झूतियां पूज्य माती | 
जाती थीं । भारतमें भी वेदाडुयायी शिव-विष्णुको सूर्तियोको | 
पूज्य मानते थे | भारतमै सब लोग एक ही धर्मशास्त्र (कातून) | 
जाउ परक्यादि स्ट्तियो-को प्रमाण मानते थे । युरोपम | 
ळे वो 'रोमन होली एम्पायर” के कानून मान्य थे | 
ज न्न राष्ट्राकी सीमाएं यूरोपके राष्ट्रोकी तरह श्राय 
कमान र अस्थिर थों। दोनों ओर ऐसे राष्ट्रोकी संख्या 
क 5 1 इस अकारकी समान परिखितिम भी यू 
a ज रामन साम्राज्य” के नामपर जैसे एक राष्ट निम 
र सका, उसी प्रकार भारतके मध्ययुगीन राष्ट्रोका भौ एक 
क हा बन सका । इसका कारण यह है कि प्रान्तीय अमि- 
पा र भिन्न राष्ट्रीय भावनाएं उस समय इतनी तीब्र 
बेड उक-राष्ट्रीयत्वकी भावनाका सुपरिणाम उनके मत्तिष्कर्म 
पेठ ही नहीं सकता था। इसीसे अनेक राष्ट्रों का. एकीकरण 
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उस समय असम्भव था । इसमें खेद करनेकी अथवा दोषा- 
स्पद्‌ कोई बात दोनो राष्ट्र ( पूव-पश्चिम ) के लिए नहीं थी । 
यूरोप और हिन्दुखानके राष्ट्र एक दूसरेसे परस्पर भिन्न ही 
थे। परन्तु यूरोपमे राष्ट्रोयत्वकी भावना जैली दढ़सूल 
होती गयी, वैसी यदि भारतमें भी होती गयी होती. तो आज. 
यूरोप और भारतकी खिति भिज्ञ न होती । तीसरे भागमे हम 
यह सिद्ध करेंगे कि आगेके (१०२० ३० स० के बादके) समयमे 
विभिन्न प्रान्तौके लोगोकी राष्ट्रीय भावना शिथिल हो चली 
और ईसाकी वारहवीं सदीके अन्तमै सभी राष्टू अफगान और 
तुकौके आक्रमणोंके सामने ठहर न सके। कुछ यदद बात नहीं 
है कि परायी सत्ता और पराये धर्मके विरुद्ध इन भारतीय 
राष्ट्रोने संघटन करनेका प्रयत्न न किया हो । इन्होने दो बार 
अरबों और तुकौंके विरुद्ध उतना ही प्रय किया जितना 
यूरोपने किया था; परन्तु राष्ट्रीय भावना प्रवल होनेके कारण 
जहाँ यूरोपको सुयश मिला वहाँ भारतको उसके अभावके 
कारण अपमानित होकर अपयशभाजन बनना पड़ा। दोनों 
ओर संघरनके छारा और एक यल्न सफल इ॒आ। हिन्ढुखानके 
सभी राष्ट राजपूतौकी सत्ता मानते थे। अरबोके वर्णनाचु- 
सार तव राजपूतोकी एक स्वतन्त्र जाति ही बन गयी थी। 
काबुलसे कामरूप और काश्मीरसे कोकणतक सब देश ।राज- 
पूतोके अधिकारमे था । इन्हीके ३६ कुलोका उल्लेख चन्द्के 
अन्थम हे और उससे पहिले इनका उल्लेख राजतरङ्ञिणीमें 
हो चुका है। इन ३६ कुलौमे विवाहःसम्बन्ध होते थे। यह 
परिस्थिति यूरोप जैसी दी है। वहांके भिन्न राष्दोके राजवंश 
खमान-धर्मी और समान-चंशीय दोनेसे उनमे विवाह-सस्बन्ध 
होते थे। दोनो ओर भिन्न-धर्मी ओर भिन्नचंशीय सुसलमानो- 
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के विरुद्ध संघटन करनेमें कोई बाधा नहीं थी । इस प्रकारका 
-संघरन होनेपर भी राष्ट्रीय भावनाके अभावसे हिन्डुस्थानका 
पतन हुआ । यह शोचनीय घटना कैसे घटी, इसका बिचार 
तीसरे भागमे किया जायगा । 


सत्रहवाँ प्रकरण । 
शुल्की और फौजी व्यवस्था । 


ह (अ) शुल्को व्यवस्था 


ठँ लामी सातवीं और आठवीं शताब्दी ( वि० ६५८- 
८५७ ) में भारतके विविध प्रान्तोमें .सुल्की और 
फौजी: व्यवस्था कैसी थी, इसका सविस्तर वर्णन हम ' 
पहिले भागमें कर चुके हैं। नवी और दसवीं शताब्दी 
( वि० ८५८-१०५७) की व्यवस्था भी प्रायः जैसी ही थी । 
तत्कालीन शिलालेजो, अर्थात्‌ देवस्थानो और ब्राह्मणाको दिये 
गये दानपत्रोके आंधारपर उस समयके राज्य-प्रबन्धका 
थोड़ा-बहुत अनुमान किया जा सकता है। पूर्वशतकोके इति- 
हासकी खोजमे जिस प्रकार हुएनसङ्गके लेखोसे सहायता 
मिलती है, उसी प्रकार नवीं और दसवी शताब्दीकी परिस्थिति 
जाननेम अरबी प्रवालियोंके लेखौसे मिलतो है। इस प्रकरणमें 
हम ईसाकी नवी और दसवीं शताब्दीको सुल्की और फौजी 
व्यवस्थाका संक्षिप्त वर्णन करेंगे । र 
_ समग्र भारतवपंमें सब मिलाकर लगभग पचास राज्य 
थ। प्रत्येक राज्य देश कहा जाता था और वहाँ अनियन्त्रित 
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शजससचा प्रशापित थी । प्रोचीन परिभाषाके अचुसार कुछ 
राज्य साम्राज्य कहलाते थे। इनके अन्तर्गत कुछ राज्य होते थे, 
जो खतन्त्र होनेपर भी सम्रादका भसुत्व स्वीकार करते थे। 
इस प्रकारके साम्नाज्य दो या तीन थे--पहिला उत्तर भारतमें 
कन्नौजका, दूसरा दक्षिणमे मालखेड़का और तीसरा पूवेमे 
सुंगेरके पालोका। इन साघ्राज्यौमै अनियच्वित राज्यसत्ता 
वश्य थी, किन्तु राज्यप्रवन्ध उत्तम था। पहिले भागे 
इस कह चुके हैं कि हिन्दू राजनीति राजाओको कानून बनांने- 
का अधिकार नहीं देती। इससे कोई राजा मनमाने ओर 
हाहिकर कानून नहीं बना सकता था। ऐसे कानूनोसे राज्य- 
घ्रवन्धमे अव्यवस्था उत्पन्न होती है। यहाँ कानून ईश्वरनिमित 
समझे जाते थे ओर राजाको केवल उन्हें काममै लानेभरका 
अधिकार था। जो राजा इंश्वरनिर्भित फानूनोका उल्लंघन 
करता, उसपर जनता और धर्मणुरु रुष हो जाते थे; जिससे 
उसका राज्य अधिक दिनोतक टिक नहीं सकता था। 
अझपवाद्खझूप काश्मीरके शङ्करबर्मा जैसे राजा भी थे, किन्तु 
अधिकांश राजा धमेके भयसे स्वतिमणीत कानूनोका यथार्थ 
रूपसे पालन करते थे। इस प्रकार भारतीय राज्योमे अनि- 
यन्त्रित राजसचात्मक राज्यप्रणाली होनेपर भी थे राज्य 
सुव्यवस्थित और खुखी थे । | 

स्पृतिप्रणोत कांनूनके अनुसार भूमिकी उपजका छडा 
भाग और व्यापारसे होनेबाले लाभका पचासवाँ भाग राजा 
करके रूपमे लोगौसे ग्रहण करता और उसके बदलेमे विदेशि- ' 
` योके आक्रमण और चोरो तथा लुटेरोसे जनताका संरक्षण 
करता था । कन्नौजके प्रतिहार राजा अपना यह कतेव्य किस 
खूबीसे पालन करते थे इसका वरन अरब यात्रियोने अपने 
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लेखौमै किया है, जिनके अवतरण हम पहिले दे चुके है । उन- 
- से यह भी स्पष्ट होता है कि तब गुजर देशमै चोरों और 
डाकुऑका भय बिलकुल नहीं था। कन्नोजकी तरह अन्य 
देश भी उनके उपद्रवसे बचे हुए थे। 


तत्कालीन दानपत्नौसे यह भी प्रतीत होता है कि आलोच्य | 


शताब्दियोमे सुश्की और फौजी प्रबन्धके लिए झुक्ति ( जिला) 
और विषय ( तहसील ) की योजना की गयी थी । उदाहर- 
णार्थ, महेन्द्रपालके ( विक्रम शक ८५१ के) दिघ्वाडुबौलीके 
प्रतिहार साप्राज्यके दानपत्रमे इख प्रकारका उल्लेख है-- 
“श्राचस्तिसुक्तो श्राचस्ति-मण्डलान्तः पाति वालयिक विषय- 
सम्बद्ध पाणियक आमः।” अर्थात्‌ पाणियक नामक गाँव 
श्रावस्तिमएडलके अन्तर्गत तहलील बालयिक जिला श्रावस्तीमे 
है ( इं० ऐ० १५, पृ० ११३ )। इसमें भुक्ति और विषयके बीच 
मण्डल नामक एक विभागका उल्लेख है, जिसे हम 'सब- 
डिविजन' कह सकते हें । मण्डल शब्द दक्षिणमें भुक्तिके अर्थमै 
पहिलेसे प्रचलित था । ईसाकी नवाँ-द्खचीं शतान्दी में वह 
उत्तरमै भी प्रचलित हो गया। मरडलपति अथवा मण्डलोई 
शब्द मालवाम अब तक प्रचलित हे । ू 
. विभिन्न राज्योंके दानपत्रौसे देश-विभागोंके नामोमे भी कुछ 
अन्तर जान पड़ता है। महाराष्टूके राजा राष्ट्रकूट अपने दानः 
पत्नोमे केवल देश-बिभाग-सूचक “विषय? का ही उल्लेख करते 
थे । उदाहरणार्थ, शक ६६२ ( सन्‌ ७७० ) के द्वितीय गोविन्द 


' राजके 'आलास? दानपत्रमें सुक्तिका नहीं, केवल विषयका ही | 
उढ्लेख है । अधिकारियों और ग्रामको आयका विवरण उसमे * 
नहीं है । कोकण और कर्णांटकके दानपत्रोर्ते विषय, सुक्ति यां | 
मणडलके वदले केवल ग्रामोंकी संख्या लिखी गयी है। उदाह 
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रणार्थ, वरेगलके धुवराजाके दानपत्रमै बनवासीका उल्लेख 
'द्वाद्र सहस्र बनवाली? (एपि० इंडि० ६ पू० १६१) इस प्रकार 
किया गया है। इसी तरह शुजरातके दन्तिबमाके दानपत्र्ते 
लाट देशके बयालीस गाँवोमेले एक, निलणुरडके दानपत्र- 
मे वेलवल जिशती तथा उसके उपविभाग सूलळुन्द द्वादश 
( ए० इं० ३, पू० २८७ और १०७) का निर्देश है। कर्णाटक, 
लाट, कौकण और दक्षिण प्रान्तमे संल्या-सूचक नामोल्लेखोकी 
विशेषता पायी जातो है और षटूषछि अर्थात्‌ साष्टी आदिके 
रूपभे वह अवतक विद्यमान है। राधनपुरके तृतीय गोविन्द- 
राजके दानपञ्रमै { ए० इ० पृष्ठ २४५.) केवल सुक्तिका ही 
उल्लेख है ( राखीयन मुक्त्यन्तगेत रइजत नामआम )। इस 
दानपञका सम्बन्ध गुजरातके एक गाँवसे है । इसी तरह सन्‌ 
७६४ ( चि० ८५१ ) के राष्ट्कूरोके पैठणके दानपत्रमे केवल 
प्रतिष्ठान भुक्तिका ही उल्लेख है ( ए० इं० ३, पू० १०८) | 
राज्यप्रवन्धके खरूप और बहुतसे अधिकारियोके चासोका 
बड़ा ही मनोरंजक उल्लेख कुछ दानपत्रोमे है। पहिले कहे 
असार कन्नौजके दानपत्र हर्षके खमयसे लिखे गये हैं । उनके . 
शब्द्‌ गिने गिनाये और आवश्यकतासे अधिक नहीं हैं । अधि- 
कारियौके नामनिर्देश भी अस्पष्ट हैं ( सर्वानेव यथाख्यान- 
निशुक्तान्‌ ) । परन्तु नारायणपालके भागलपुर-दानपत्रमे,- 
बाणद्वार उल्लिखित बंगालको शब्दाडस्बर-प्रवृत्तिके कारण,- 
बहुत सी उपयुक्त बाते अबगत होती हैं। उसमे गॉवके दानका 
जिन अधिकारियोसे सम्बन्ध है, उनकी गणना इस प्रकार को 
गयी है (अधिकारियोंक्रे पदोका भाषान्वर ३० ५० १५ में 
नहीं किया गया है, किन्तु इम इसका साहस करते इ) -- 
१--राजराजानक ( माण्डलिक ) हि 


५३००-०. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


३५४ 


हिन्दूभारतका उत्कर्ष । 


२--राजपुत्र ( राजाके आघ क्षत्रिय योधा ) 

३--राजामात्य { प्रधान मंत्री ) 

३-महासान्धिविश्रहिक ( सन्धि और युद्ध-विभागका 
अच्छी ) 

५-महाच्तपटलिक ( प्रधान सुल्की अधिकारी ) 

६-मद्दासामन्त ( सरदारोका अधिकारी ) 


७--महासेनाधिपति ( सेनाधिपति ) उ० सरलश्कर 


८--महाप्रतिहार (सुख्य द्ाराधिपति. अ० ए. डी. काँग 
&--महाकर्ताकृतिक (१)  . ॒ 
१०--महादौलाध्य-साधनिक (किलेपर कव्जा करनेवाला) 
११-महादण्डनायक ( प्रधान न्यायाधीश ) 

१२--महा ङुमारामात्य ( राजकुमारोका मुख्याधिकारी ) 


ये राज्यके सुख्योधिकारी हुए । जिलोमें इनके प्रतिनिधि इस 
प्रकार थे— 


१३--राजखानीयोपरिक ( जिलाधीश ) 

१४--दशापराधिक ( दस अपराधोका दण्ड देनेवाला 
मजिस्ट्रेट ) 

१४--चौरोद्धरणिक ( योरोका पता लगानेवाला पुलीस 
-अधिकारी ) 


` . १६_दाणिडिक ( जेलका अधिकारी ) 


१७--द्रडपाशिक ( द्ण्डाज्ञाको अमलमें लानेवाला ) 
१८--शौल्किक ( कर-विभागका अधिकारी ) 
.१९--गौल्मिक ( पुलीख चौकियोंका अधिकारो ) 
२०--क्ेत्रप ( कृषि-विभागका अधिकारी ) 
२१-गान्तपाल ( जिल्लेकी सीमाका संरक्षक ) 
२२-कोइपाल ( किसौका संरक्षक ) 
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२५३--खण्डरक्षक (१ ) 
२४--आयुक्तक-नियुक्तक (प्रतिनिधि और कारकून) 
इसके बाद फौजी अधिकारियोंके नाम इस प्रकार दिये गये है-- 
२५--हाथियोँ, घोडी, किलो और नोकाओका अधिकारी । 
२६--गाय, बैल, भेड़ आदिका अधिकारी 
२७--दूत प्रेषणिक ( जासूस ) न 
२८--गमागसिक (१) 
२&- झसित्वरमान (१ ) 
३०--तहसीलका प्रधान अधिकारी 
३१--आमाधिकारी ( पटेल = पटवारी ) 
३२--छुलीस सिपाही ( चारभट ) 
ये सभी अधिकारी लाट, कणाट, कुलिक, इण, खश, मालव 
और गौड़ देशके हें । शिलालेखके लेखकने उक्त अधिकारियौकी 
सूची देकर भी लिखा है--/इनके अतिरिक्त अडुल्लिखित अन्य 
अधिकारी |” > 
दानपत्रका इन अधिकारियाँसे क्या सम्बन्ध है, इसको 
कल्पना की जा सकती है। वर्तमान राज्यप्रणालीमे गजर द्वारा 
जिस प्रकार राजाक्षा खव अधिकारियौतक पहुँचायी जाती 
है, उसी प्रकार दानपत्रो द्वारा उस समय राजाक्षा घोषित की 
जाती थी । उदाहरणार्थ किली दानपत्रमें यह ज्ञा हो कि 
असुक गाँवमे पुलीस या सिपाही प्रवेश न करे, तो इसका 
कौजी अधिकारियों तथा पुलीस और न्याय-विभागके अधिका- 
-रियोको विदित हो जाना आवश्यक है। अधिकारियोंकी इस 
सूचीसे प्रतीत दता है कि हिन्दुस्यानकी मुलको और फौजी 
व्यवस्था उस समय पूरणंताको प्राप्त हो चुकी थी और वर्तमान 
सधुन्नत राज्यप्रणालीके सब विभाग तथा अङ्ग उसमे समा" 
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विष्ट थे। अधिकारियोके नाम बंगांलके राज्यके हैं, किन्तु 
फेर-फारके साथ वे अन्य सब राज्यामे भी प्रचलित थे । पहिले 
भागमें हमने वलभी शासनकालके शुजरातके अधिकारियाँे 
नाम दिये हैं। उनसे उक्त नामोमे बहुत सेद्‌ नहीं है । 
विभिन्न राज्योके दानपत्नोंके नसूने भिन्न होनेपर भी यह 
नहीं कहा जा सकता कि सव राज्याकी राज्यम्रणाली भी 
भिन्न भिन्न थी । देश-भेद्के कारण जो थोड़ा भेद है, उसका 
उल्लेख कर देना उचित होगा । राष्ट्रकूटोके दानपञ्न राष्ट्रपति, 
विषयपति, आमकूट, आयुक्तक, नियुक्तक और महत्तरको 
' लच्य कर लिखे गये है । राष्ट्रपति दक्ञिणापथका विशिष्ट अधि: 
कारी होता था । हम कई वार कह चुके हैं कि देशविभागः 
सूचक राष्ट्र शब्द महाराष्ट्रमे ही बरता जाता था । सुखलमानी 
राजत्वकालमें इस विभागका अधिकारी सूबा और उसके 
मातहत तहसीलदार हुआ करता था ( ५० इं० ६ पृष्ठ २४५ )। 
महत्तर पटेलको कहते थे । कोकणमे 'म्हातरे? के रूपमे अब 
तक यह शब्द प्रचलित है। शुजरातके दन्तिघमाके दानपत्रमे 
उपयुक्त नामोके अतिरिक्त 'बासापकः शब्द भी, आया 
। उसका किसीने भाषान्तर नहीं किया और उसका 
समभना भी कठिन है। सन्‌ ६३३ ( वि० 8३०) के सांगली 
दानपतरमे ( ३० एं० भा० १२) "राष्ट्रपति विषयपति आमकूट 
महत्तर आयुक्त नियुक्तकाधिकारान? ये ही चिरपरिचित 
शब्द द। कर्णाटकमे सामपुरी गाँव दोनेले 'लात सोमे 
से एक? ऐसा उसका वर्णन किया गया है । सन्‌ 89 
( विष १०२३ ) के कर्डा-दानपत्रमे भी इन्हीं छाथिकारियाके 
नाम है और लिखा गया है कि यह गाँव तीन सौमेसे एक है। 
(३० ५० भा० १२, पृष्ठ २९३) ।, छ 
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दानपञ्रोमे आमवासियोका वर्णन विभिन्न प्रकारका है 
बंगालके ताप्नपटका वर्णन अधिक सविस्तर है। गाँवके 
लोगामै ब्राह्मण ( महत्तम ), व्यापारी (उत्तम), पुरोधसे लेकर 
, मेद, चाण्डाल, भंगी, डोम तकके नाम हें (इं० ऐ० भए १५, 
पू० ३१८७) । राष्ट्रकूर्डोके दानपत्नोम केवल “महचर आदि” - 
इतना ही लिखा है। महत्तर शब्द कौकणमें अबतक प्रच- 
चित है, किन्तु दक्षिणी घाटमै कहीं खुनाई नहीं देता। वाकपति 
और भोजके समयम परमारोके दिये मालवाके दानपत्रमे 
“प्रतिबालिनः पट्ट किलजनपदार्दीश्च बोधयति” शब्द हुँ। 
इनका अर्थ है-“निवासी, पद्दकिल और गाँवके अन्य सञुष्या- 
झो राजा सूचित करता दै।” सन्‌ १०००६ वि० १०४७ ) के 
लगभग मालवाके दानपत्रमे पट्टकिल शब्द्‌ सवंप्रथम लिखा 
गया, परन्तु अब बह देशभरमें प्रचलित हो गया है । पंचाब- 
से महाराष्ट्रतक यह शब्द 'पटेल'के रुपमै गाँवके सुख्या- 
शिकारीके लिए बरता जा रहा है। पट्टकिल शब्द्‌ कहाँसे 
झाया और उसका अर्थ क्या है ! हमागी समभमे हर्षेके समय- 
में प्रयुक्त हुए ' अक्षपटलिक ' शब्दका यह संक्तिप्त रूप है। 
पट्टलिकसे पझकिल और फिर उसका अपश्वेश पटेल बन 
गया है। गाँवोका दान करते हुप" सोद्रंग सपरिकर सद्‌” 
शापराध सभूत बाउप्रत्यायसोत्पद्ममानविष्टिक सधान्य हिंर- 
शयादेय अचादभट प्रवेश सर्वराजकीयानाम हम्तप्रच्षेपणीय” 
इत्यादि शब्द पिछली शताब्दियोके दानपत्रोकी तरह इन 
शताब्दियौके दानपत्रौमें भो लिखे गये हैं। इनसे गाँचको 
आयके सम्बन्धमै दानरूपमे गाँव पानेवालोके अधिकार 
सिद्ध हो जाते हैं। दोनो समयोके वर्णन प्रायः खमानाथंक 
हैं । उद्रंगका अथे दै--कर स्वरूप भूमिको उपजका षष्ठांश 1 
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कभी कभी उद्धंगकें स्थानपर भोग शब्द भो प्रयुक्त हुआ 
है। हिरण्यका अर्थ है-ध्यापारले हुए लाभका पचा-. 
सवां भांग । अन्य विशेषण हर एक गाँव और उसके 
' स्वामीके अधिकार-निदशेक हैं; जैसे उस गाँवमें पुलीस या 
सिपाही प्रवेश न करे, इत्यादि। अपनी खोमामें चौपायोके 
चराने, आम तोड़ने, ( साभ्रकी जगह ' साख्र' खमभना 
चाहिये ), मधूक अर्थात्‌ महुवेका उपयोग करनेका अधिकार 
ग्रामके स्वामीको था। गुजरातकी तरह चंगालमे भी तब 
महुवा एक आमद्नीका जरिया था। सारांश, जंगल-विभागके 
अधिकारीको दान किये गांबोमें घुसने अथवा चरीकी भूमि 
संरक्षित रखनेका अधिकार नहीं था। गाँवके साथ 'तल और 
गर्ताधर” अर्थात्‌ ऊबड़-खाबड़ भूमि भो दी जाती थी । बंगालमे 
ऐसी भूमि बहुत हे और जालसामे वह सरकारके अधिकारमँ 
होगी । इसी तरह आम और महुवेके पेड़ किंसीने रोपे हो, 
परन्तु उसकी अपनी भूमिम न हो, तो वे सरकारी माने जाते 
है, ग्रामके स्वामीके नहीं । यह भी कह देना उचित हे कि उस 
समय सरकार किसी आमसे एक निश्चित सीमातक बेगार ले 
. सकती थी। अर्थात्‌ वर्षमे कुछ निश्चित दिनतक ही सरकार 
मजूरांसे काम ले सकती थी और वेगारक्े सब अधिकार दात 
पाये हुए भ्रामोके स्वामियोंके ही हुआ करते थे । यही कारण 
है कि अधिकतर दानपत्ञोमे “ सोत्पद्य मानविष्टिक ” ये शब्द 
मिलते हैं। मालवाके दानपत्रोम भो इसी प्रकारका अर्थात्‌ 
स्वसीमातृणकाष्ठगोचर पर्यन्तः सवृक्षमालाकुलः सहिरण्य 
भागभोगः सोपरिकरः सर्चांदायसमेत;” इल शाब्दौमै घण 
मिलता है । गोचरके साथ काष्ठ अर्थात्‌ जलानेकी लकड़ी देने 
, चाले वृक्ष तथा अन्य सूस्यवान्‌ या अल्प सूल्यके वृक्ष देनेका भी 
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दानपत्रोमे उल्लेख है। “देव तथा ब्राह्मणको पहलेसे ही दिये 
गये दानके अतिरिक्त” ये शब्द भी दोनपत्रामे प्रायः रहते है । 
यह अपवाद आजकलकी सनदोंभ भी रखा हुआ दिखाई देता 
है। इस कालके तथा प्राचीन कालके दानपतन्नामें दान की हुई 
वस्तुओकी सूचीमे “भूतवारप्रत्याद्ये” ये शब्द शायः मिलते हैं 
पर इनका अर्थ लगाना कठिन है । 

ग्रामौके सुल्की अधिकारी वंशानुगत हुआ करते थे 
पर इसमें सन्देह नहीं कि तहसील तथा भुक्ति अर्थात्‌ 
जिलेके ( परमारौके मालवाक़े दानपत्रौमै आुक्तिके स्थानपर 
“पथक” शब्द युक्त हुआ है और उसमे दक्षिणी, पूर्वी 
आदि उपविभाग किये गये हे ) अधिकारियोको राजा जब 
चाहते नियुक्त करते और जब चाहते निकाल देते। शिला" 
लेखोमे इस प्रकारकी नियुक्तियौके उल्लेख है । उदाहरणार्थ 
लियाडोनोके दानलेखसे ("० इं० भा० १) हमें यह ज्ञात 
होता है कि वह प्रान्त ई० सन्‌, &१२ (वि०&९६) मे 
महाराज दुर्लभके और ई० सन्‌ 8६० ( वि०'१०१७ ) मै सहाः 
राज निप्कलंकके अधिकारमे था । ग्वालियरके वल्लभ खामीके 
शिलालेखमे ( ए० इं० भा० १, ९० &५७ ) यह उल्लेख हे कि . 
आद्चिराह अर्थात्‌ कन्नौजके भोज राजाने शुजरातके 
झानन्दषुर नगरके नागर ब्राह्मण आल्लके शुणाको देखकर उसे 
ग्वालियरका किलेदार नियुक्त किया (थो मदादिवराहेण 
जैलोक्यविजिगीषुणा । तहुणान्यः परिक्षाय छतो गोपाद्रि 
पालने ॥ )। अज्लका बाप राजा भोजके पिता रामभद्रके 
शासनकालमें एक अधिकारी था। इससे हमे यह बात मालूस 
होती है कि गुजरात और ग्वालियर दोनोपर कन्नौजके राजा- 
आका अधिकार था, इतना ही नहीं गुजरातका निवासी 
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ग्दालियरमें अधिकारी भी नियुक्त किया जा सकता था। 
कन्नौजके लोगोको गुजरातमे अधिकारी नियुक्त करनेकी. बात 
भी शिखालेखोमे आयी है। इसी प्रकार रा्ट्रकूरोके राज्य. 
कालमे कणारकमे ( उदाहरणाथ बहोली स्थानमै .) बाहरी लोग 
अधिकारी नियुक्त होते थे । इन्हें सब प्रकारके अधिकार होते 
थे। ये एक प्रकारसे अपने जिलेके छोटे मोरे राजा ही होते 
थे। इन्हें पंच महाशब्दौका अर्थात्‌ शंख, नगाडे आदिका 
प्रयोग करनेका अधिकार मिलता था ( खमधिगत पंच 
महाशब्दः )। जान पड़ता है कि सुगल तथा मराठी रिया- 
सतोके सवेदारोकी तरह इन्हे धार्मिक दानोळी मंजूरी देनेका 
भी अधिकार था। ये अधिकारी बंशाचुगत नहीं होते थे पर 
वहुधा ये सामंत बनकर बंशानुगत अधिकारी हो जाते थे।. 
इनके वेतनका क्या प्रबंध था, यह घात शिलालेखोसे स्पष्ट 
नहीं होती । संभव है कि किलो पूरे नगर या तहसीलकी 
आय इन्हे वेतन खरूप देनेका मचुकालीन नियम इस समय 
भी प्रचलित हो।' कुछ भी हो, वे धनवान अवश्य होते थे 
क्योकि शिलालेखके आधारपर यह कहा जा सकता है कि 
ग्वालियरमै पल्लीके नामसे मन्दिर वनवा कर उसके खर्चके 
लिए निश्चित व्यवस्था कर देनेकी हैसियत अज्ञ नामके अधिः 
कारीकी थी । जिल्लाधीशके बडुतसे अधिकार होते थे पर 
सेना उसके अधिकारमे न रहती थी, उसपर! एक स्वतंत्र अधि- 
या था। हा ग्वालियरके शिलालेखमे ( प° 
० भा० १, पू० १५६ ) रके पदपर अल्लकी नियुक्तिका 
उल्लेख है पर सैनिक अधिकारीके स्थानपर दुसरे व्यक्तिका 
नाम है। इस निजी शिल्लालेखका एतद्विषयक अंश यहाँ 
उड्श्त करने योग्य है जो इस प्रकार है--“परमेश्वर थ्री 
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भोजदेवे तदधिकृत-कोइपाल अछ्ले चलाधिइत तचके 
- ( तत्तक सैनिक अधिकारो था ) स्थाना धिक्कत श्रेष्ठिबाकियके 
( वाकियक नामको व्यापारी नगरका अधिकारी था । )” 
आदि । ; 
उद्धरणके अन्तिम अंशसे पता चलता है कि नगरकें मान- 
नीय लोग नगरके ( स्युनिसिपल ) अधिकारी नियुक्त किये 
, ज्ञाते थे। संभवतः इनका एक स्थानीय अधिकारी-मण्डल 
होता था जो नगरका प्रबन्ध किया करता था। ये महाजन 
कहाते थे और ग्वाखियरके वाकियककी तरह अपना मुख्य 
आधिकारी नियुक्त करते थे । शिलालेखोर्मे नया बाजार खोल- 
कर उसपर नये महाजनकी नियुक्ति करनेके उल्लेख मिलते 
हैं जिनसे मांलूम होता है कि नगरके बाजार महाजनोके 
अधिकारमे होते थे । 
नगरौकी ये म्युनिसिपलिटियाँ तथा बाजार प्रायः विशिष्ट 
कर बैठाते और यह आय मन्दिरौको धर्मार्थे दी जाती थी । 
स्वेच्छाले लगाये गये ऐसे करोका अनेक शिलालेखोमे उल्लेख 
है। इस सम्बन्धका अत्यन्त महत्वपूर्ण शिलालेख वह है जो 
ज्वालियरकी सीमार्म ललितपुरके समीप मिला है। यह 
शिलालेख खतंत्र रूपसे अध्ययन करने योग्य है (ए० इं० भा० 
१ पृ० १७४) । इसमें ऐसे अनेक कर लगाकर उनकी आय एक 
, जो किसी व्यापारी तथा पक और मनुष्यका 
बनवाया हुआ था, कई बघौतक देनेका उल्लेख है। ऐसा इसी 
उद्देश्यसे किया जाता था कि अक्षयनीमिका अर्थात्‌ स्थायी 
आय मन्दिरको मिला करे। इस प्रकार अनेक वीथिकाएँ 
मन्द्रिको दी गयी थीं । वीथिकाका अर्थ भलोमाँति समझे 
नहीं आता । संभवतः इसका अर्थ बाजारकी एक दूकान होगा 
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जिसका किराया मन्द्रिको द्या जोता था। इसी प्रकार घर 
भी मन्दिरोंको दिये जाते थे। पर इसमें विशेष आश्चयंकी 
कोई बात नहीं है । हाँ, यह देखकर आश्चर्य अवश्य होता है कि 
दो स्थानोपर शराब बेचनेवालोने आध्धा द्रस्म या रुपया प्रति- 
मद्यपात्रके हिखाबसे अपने ऊपर कर बैठा लिया था। इस 
सम्बन्धमै शिलालेखके शब्द इस प्रकार हँ--“समस्त कलन्नपा- 
'ल्ञानां मध्ये यस्य यस्य सत्क मद्य भांड निष्पद्यते विक्रयं याति 
स चाचंद्राक यावद्‌ वित्रहपाल सत्कद्रम्मार्धिका ताली 
दातब्या ।” ( झर्थात्‌ कलारोकी दूकानांसे बिकनेवाली शराब- 
पर आधा दृम्म प्रति मद्यपात्र मिलनेवाला कर मन्दिरको 
देनेकी व्यवस्था तबतकके लिए की जाती है जबतक सूर्य- 
चन्द्रका अस्तित्व है )। संभवतः कुछ वर्षौतक इस शिलाः 
खेखके अनुसार व्यवस्था रहती है और फिर सदियों अज्ञात 
अवस्थामे पड़े रहनेके बाद यह पत्थर एक यूरोपियन अन्वेषक 
द्वारा संसारके सम्मुख लाया जाता है। मानवी इच्छाकी 
व्यर्थताका यह कैसा अच्छा उदाहरण है ! आज न वह मन्दिर 
: न चह कर है। पर इस शिलालेखले इन बातोंका अवश्य 
पता लगा है कि कलार शब्दही -व्युत्पसि कल्लपाल शब्द्से 
हुई है दसवीं सदोमे भारतमै शराब बनती थो तथा एक 
fH खचके लिए शराबपर स्वेच्छाले कर लगाया 
या था। इस प्रकारके करके उल्लेखके आधारपर, अर्थ 
करनेमें गलती 'होनेके कारण, यहद मान लिया गया है किं 
विष्णुके मन्दिरको करके रूपमे शराब !दी जाती थी। पर 
यह सरासर भूल है। शराबकी बिक्रोसे होनेवाली आयपर 
कर खगानेमे उस समय भी किसीको आपत्ति न हुई होगी । 
आज भो तो शराबसे दोनेवाली आय शिक्षा-विभागको दी 
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जाती है | उस समय ऐसा कर वसूल भो किया जाता था । 
कुस्हारको भी कर देना पड़ता था । पेहेवा ( पंजाब ) के एक 
शिलालेखमै उल्लेख है कि कञ्चोजके तीन तथा पेहेबा या 
पृथूदकके सरखती-तटवर्ती एक सन्दिरके खचेके लिए 
घोड़ोकी विक्रीपर कर लिया जाता था और उसका एक 
निश्चित भाग प्रत्येक मन्दिरको मिलता था। 
मन्दिरको सुख्यतया दो चीजे आवश्यक होती हैं-तेल 
और फूल। जिस समय बिजली या किराखन तेल नहीं था उख 
समय तेलियाँका भी बड़ा महत्व था । भारतके प्रत्येक नगर और 
आमने तेलियौकी गणना प्रतिष्ठित आदमियामँ होती थी और 
चे पूँजी अमानतमे रखकर उसके लाभसे रोज घान पीछे 
कुछ तेल देना स्वीकार करते थे। इस प्रकार मन्दिरौके रोजके 
खर्चके लिए. तेल मिलनेका कई शिलालेखौमे उल्लेख है। इस 
सम्चन्धमे उपयुक्त खियाडोनी शिलालेखके अतिरिक्त खेदीका 
बिलहरी शिलालेख भी ( ए० ई० भा० १, ५० २६३ ) देखने 
योग्य दै । इसके एतत्खस्वन्धी वाक्ष्यका ठीक तरहसे अर्थं नहीं 
लगता । वह इस प्रकार है-“पत्तनमण्डपिकायां खबणस्य 
खण्डिकायाँ घोडशिकघाणके च षोडशिका। तैलस्य माखि 
मासि दिनमचु च युगे युगे च घौर ।” इस वाक्ष्यका मण्डपिका 
शब्द अन्य शिलालेखासे भी आया दै और जान पड़ता है कि 
इसका अर्थ नगरका चुंगीका नाका है । नमकके बाजांरोमें. 
'तथा तेलको घानौपर षोडशिका नामका कर लिया जाता 
था। तेली यह कर स्वेच्छाले देते थे तथापि समस्त तेली 
जातिखे यह कर दिलानेवाली एक संस्था भी मौजूद थी । यही 
क्या, प्रत्येक व्यवसायका एक मण्डल था और मरडलके. 
. विरुद्ध चलनेवालेको दण्ड दिया जाता था। 
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माली भी आमका एक महत्वपूर्ण व्यक्ति हु करता था 
और बह देवालयोको फूल दिया करता था । फूलाके लिए 
भक्त लोग भन्दिरांको जमीन भो देते थे ( सियाडोनी तथा 
ग्वालियर शिलालेख )। देव-त्राह्मणौको मिलनेबाला यह दान 
व्यापारियोतक ही परिमित नहीं था । समाजका अत्यन्त 
महत्वपूर्ण अज्ञ अर्थात्‌ ऋषकवर्ग भी उनके साथ था । अब 
तक मिले हुए शिलालेखोमे इस सम्बन्धका उल्लेख नहीं 
मिलता पर कलियुगसे सस्बन्ध रखनेवाली पराशग्स्मतिमें 
एक श्लोक इस प्रकार है-“राश्ञे दत्वा तु षडभागं देवानां चेक 
विशक्रम्‌ । विप्राणां जिशकं भाग सर्च पापैः प्रसुच्यते ॥” 
अर्थात्‌ राजाको आयका छुडाँ भाग, देवताको इक्कोसबॉ भाग 
तथा ब्राह्मणकों तीखवाँ भाग देनेवाला कृषक सब पापोसे 
मुक्त होता है। आयका तीलवाँ भाग ब्राह्मणको देनेके इस 
नियमके कार्यान्वित होनेझा पता सिंध प्रान्तमै प्रचलित 
प्रथासे लगता है। दाहिरके समयमै छइषकोकी आयका 
तीन शतांश ब्राह्मणौको मिलता था। सुखलमानोके राज्यः 
कालमे भी महम्मद कासिमने यह प्रथा जारी रखी थी । सिंध 
प्रान्तमै इस करके स्वेच्छासे लगाये जानेका कारण तबतक 
हमारी समझमे न आया था जबतक हमारा ध्यान परा- 
शरस्सृतिके इस श्लोककी ओर न गया था और यही दिखा” 
नेके लिए कि उस खमय लोग यह कर स्वेच्छासे देते थे हमने 
पाठकोका ध्यान इस ओर आकृष्ट किया है । 
` उस समय वसूली विभागको व्यवस्था दूरदर्शितापूर्ण 
थी और उसका कड़ाईसे पालन होता था। इसका प्रमाण 
कन्नौजके प्रतिहार राजा भोजके दौललतपुरवाले दानपत्रम 
मिलता है। इस दानपत्रम कहा गया हे कि “भोजके पितामह 
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चत्सराजने इस समय दोन लेनेवाले व्यक्तिके पितामह घाः 
देव भट्टको अग्रहार दिया था जिसका वह डपभोग करता 
था । वाखुदेब भइने उसका षष्टांश दानपञ करके भट्ट विष्णु- 
को दिया जिसके लिए महाराज नागभइने मंजूरी दी थी! 
सूल दानपत्र तथा सरकारकी मंजूरीका पत्र खो जानेके कारण 
सूल पत्र, भोगबन्धक तथा उसकी मंजूरीके बारेमे इतमीनान 
कर यह नयी आज्ञा दी गयी है ।” इस मजसूनके आधारपर 
कहा जा सकता है कि लोग दानमे मिले गाँव वेचा करते थे, 
सरकारले इसकी मंजुरी मिलती थी, सरकारी दक्तरमे इसकी 
चाहे जब जाँच की जा सकती थी तथा कानूनी काररवाई 
होते समय ये प्रमाणपत्र तथा द्खलीके आवश्यक कागज या 
सबूत देखे जाते थे । ऐसी अवस्थामै कहा जा सकता है कि 
वसूली विभागके दसारमे बड़ी व्यवखा थी और कन्नौज 
साञ्राज्यमै कानून तथा वसूली विभागके सामान्य परिष्कृत 
सिद्धान्त विचारपूर्वक बारीकीसे पाले जाते थे । 
यह देखना भी मनोरज्षक होगा कि ये प्रमाण कागजपर 
लिख रखे जाते थे या कोई दूसरा पदार्थ इस काममें लाया 
जाता था। उपर्युक्त लेखमें बार बार 'पत्र! शब्दका प्रयोग किया 
गया है जिससे यह, अचुमान होता है कि अवश्य कोई 
न कोई कागज ही इस काममै लाया जाता होगा। उत्तरमें 
खंभवतः भुर्जपत्र तथा दच्षिणमै ताड़पत्रका प्रयोग किया 
जाता थो। सनदें प्रायः ऐसे दी पत्नोपर लिखी जाती 
थीं और उनकी नकले टिकाऊ होनेकी दष्टिसे तानप: 
पर दी जाती थीं। शिक्षाहरोंके शक सं० &३० ( ३० सन्‌ 
१००८) के एक दानपत्रमै निञ्चलिखित कोक है जिससे 
` ज्ञात दो जायगा कि वसूली विभाग कैसा व्यवस्थित 
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था। श्लोक इख प्रकार है--“मुद्राशद्ध क्रियाशुरूं भुतियुड 
सचिन्हकम्‌ । राजख हस्तशुद्ध च शुद्धि मायाति शासनम्‌ |” 
अर्थात्‌ सरकारी आज्ञापत्रपरए उचित सुद्रा ( मोहर ) होकर 
'तढ्चुसार चिन्ह लगकर कब्जा मिला हो और राजाके हाथके 
हस्ताक्षर उसपर हो तब उसे शुद्ध समझना चाहिये । अन्तिम 
शतके कारण आज्ञापत्रका किखी कागज या पत्तेपर लिखा 
जाना आवश्यक है। इस समयके ( गुत्त राजाओंके कार्य. 
कालके नहीं ) तास्रपत्रोंकी शुद्धता उपयुक्त नियमोके अजुखार 
ही देखी जाती है और इन ताम्रपत्रौपर दान देनेबाले राजाका 
चिन्द और किनारेकी ओर उसको मुद्रा तथा हस्ताक्षर सदा 
हैं। कब्जा स्थानीय अधिकारी दिलाया करता था। 

( चिन्ह शब्दका यथार्थ अर्थ समाम नहीं आता । ) 
उस'खमय जमीनझी पैमाइश हुआ करती थी, जैसा हम 
पहले भागमें कह आये हैं, और इसके लिए सरकारी माप 
थो। इस मापका नाम निर्वेतन था। ( यह माप डंडोसे की 
र थी । ) जमीनके छोटे टुकड़े हाथसे नापे जाते थे। 
वालियरके एक दूसरे शिलालेखे (५० इं० भा० १, पू० १५8) 
000 उल्लेख हे । उसमें “परपेश्वबरीय हस्त” अर्थात्‌ 
धने हाथकी चर्चा है ( लम्बाई २७०, चौड़ाई १८७)। 
अ ५ चलकर दो जमोनोको पैमाइश नहीं दो है, प्रत्युत कहा 
| Fd जमीन जिसमें ग्यारह दोना बीज बोया जा सके | 
५ वे आरभतक कोकणमे इस प्रकार जमीनकी 
कर है की प्रथा थो। ) खेतोके प्रायः विशिष्ट. नाम हुदा 
; न ने खेतोके नाम और उनकी चतुश्सीमाका 
द आधार शब्दका प्रयोग किया गया है) 
ता था। ग्रामोको भी चतुःसीमा दी जाती थी 
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जो निश्चित हुआ करती थी। दीवानी भगड़ौमे सीमा 
संबन्धी बहसको विशेष महत्व दिया जाता था। 

कर मुख्यतया घान्यके रूपमे वसूल होता था । यह धान्य 
सरकारी गोदामोमे जमा होता था। सुल्को कर्मचारियों 
तथा सैनिकोका वेतन सुख्यतः घान्यके तथा अंशतः दन्यके 
रूपमै दिया जाता था । व्यापार सम्बन्धी करोसे द्रव्य एकत्र 
होता था । ऐसी झवस्थामे यह बात साफ ध्यांनमे आने योग्य 
है कि सरकारी खजानेमें रोकड़ बहुत कम रहती होगी ओर 
व्यापार भो अधिकतर वरुतु-विनिमय छारा होता होगा | 
विनिमयका साधन साधारणतः धान्य ही रखा जाता होगा। 
हम पहले आगमे काश्मीरके सम्बन्धमै यह बात दिखा चुके 
हैं। ब्रिटिश राज्यके आरम्भतक भारतके प्रत्येक भागमे यही 
ग्रथा प्रचलित थी । 

सिक्कोकी अधिक आवश्यकता न दोनेसे भारतमै खभा- 
चतः बहुत कम टकसाले थीं और उनमें सिक्के भी बहुत 
कम बनते थे । इस सस्बन्धमे शिलालेखोसे अधिक जानकारी 
नहीं मिलती तथापि जो थोड़ी बहुत बातें हमै उनसे मांलूम 
होतो हैं वे यहाँ दी जाती हैं। सियाडोनी शिलालेखे ( ए० 
इं० भाग १ ) कई सिक्कोके नाम आये है, जिनका उल्लेख करना 
उचित होगा । उनमे मुख्य सिक्का दस्म है। यह शब्द निःसन्देह 
विदेशी है । द्रस्म भी दो प्रकारका बताया गया है-श्रीमदादि- 
वराह द्रस्म और दिग्रहपालीय प्रस्म । यह आदिवराह अवश्य 
ही कनौजका प्रसिद्ध प्रतिद्दार राजा भोज है। उसका सिक्का 
उसके पुत्र और पौत्रके राज्यकालमै चलता था। दर्षचरितमें 
बाणके उल्लेखसे जान पड़ता है कि प्रत्येक राजा राज्याभिषे- 
कके समय अपने नामके सिक्के जारी करता था और यहद 
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प्रथा काश्मीरमें भी प्रचलित थी। संभव हे कि ऐसे अवसर 
पर नाम मात्रके लिए कुछ सिक्के ढालकर रस्म अदा कर ली 
. जाती हो और इतने सिकके न निकलते हो कि अनतासे प्रच. 
लित हो सके। आदिवराह द्रस्म खौ वर्षतक प्रचलित था। 
उपयुक्त शिलालेखमे जिस विश्रहपाल राजाके द्रस्मका बार बार 
उल्लेख आया हे वह वित्रहपाल कौन है, यह बताना कठिन 
है। ऐसा जान पड़ता है कि विदेशी सिक्कोके चलनेमे कही 
कोई रुकांवट नहीं थी । विदेशों तथा अन्य भारतीय राज्योके 
सिक्के इधरके राज्यों चलते थे । सियाडोनीके आस पास 
विग्रहपालीय द्रम्म बहुत चलता था। पेशवाओके समयमै भी 
महाराष्ट्र विभिन्न सिक्के प्रचलित थे और पेशवाओं या 
का कोई अपना सिक्का नहीं था। वहाँ चांदबड तथा 
हल्ली सिक्काका वहत प्रचार थ | 
कोला बहुत 1 पर उत्तके सांथ ही दुसरे 
अब हम थोड़ा बिषयान्तर करते हें । ल्लिकके बनानेकी 
कला विदेशी मालूम होती हे । निश्चय ही यह कला भारती- 
योने अत्यन्त भाचीन कालमे छर्थात्‌ अलेक्जेएडरके समय या 
कर भी बहुत पूर्व यूनानियोंसे सीजी ।. चन्दगुत्तके समयकें 
टेलीय अर्थशास्रमे टकसालके सम्बन्धमै खास तौरसे 
अलग नियम दिये हैं । यूनानियों तथा शकोके राज्यकालमे 
जोग सिक्केका पुराना संस्कृत नाम “निष्क?” भूल गये और 
दीनार” यह नया शब्द प्रचलित हुआ। यह शब्द निश्चय 
दी विदेशी है । आगे चलकर हिन्दुओके राज्यकालम “दस्म” 
शब्द प्रचलित हुआ। यह शब्द भी बिदेशी है । इस शताव्दीर्मे 
भी कहीं रूपया” शब्दका पता नहीं लगता पर यह शब्द 
विदेशी ही है। इससे हम अनुमान कर सकते हुँ कि 
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बनानेकी कला विदेशौसे ली गयी है।इस कलाका रसायन” 


शाखले सम्बन्ध है और भारतमै सृष्ट पदार्थविषयक शास्तरोका' . 
विशेष अध्ययन नहीँ होता था। खिक्कोपर, खेल या चित्र `. 


झंकित करना तथा उनके किनारे काउना कठिन होता है।  ".” 


पेशवाओंके हल्ली सिक्षो और सुखलमानोके खिक्कोमे बहुत कम 
अन्तर था । सुललमानोके सिक्कोर्मे अपने राज्यका निदर्शक 
एक अक्षर बढ़ा कर पेशवाओको सन्तोष करना पड़ा था । 

» इनके अलावा जिन छोटे खिक्कौका उल्लेख आया दै चे 
अधे-द्रस्म, विशोपिक्ञा ( अर्थात्‌ इस्प्रका बीसवाँ भाग ), 
कपर्दिका, काकिनो तथा वराटका हैं । इनमेंसे अन्तिम तीनो-. 
का द्रश्मसे दया सम्बन्ध था, इसका पता नहीं चलता । रुपये- 
को सोलह भागौमै विभक्त करनेकी प्रथा उस समय प्रचलित 
नहीं थी और द्रस्मके बोस भाग किये गये थे। सुखलमानोके 
राज्यकालमे भी इस प्रकार मुख्य खिक्केके बीस भाग करनेकी 
प्रथा थी । कपर्दिका सस्मवतः सबसे छोटा या कम कोमत- 
का सिक्का रही होगी । # 1 “ 

(ब) फौजी व्यवस्था) ..'... 
आब आइये उस कालको सैनिक व्यवस्यापर विचार किया. 
जाय । उस.समय प्रायः राजा लोग स्थायी, सेना नहीं रखते 
थे, सरदार तथा अन्य धनवान या अधिकारप्राप्त व्यक्तियौके - 
नौकर-चाकर्स या अधीनस्थ लोगौमेखे समयपर सैनिक 


भरतो कर सेना तैयार कर ली जाती थो । अरबी याजियोके 
` बर्णनोसे मालूम ,.होता है कि बलहारा राज्यको छोड़कर 
“7 और.किसी भी राज्यमें स्थायी सेना रखने तथा सैनिकोको 


"` मासिक वेतन देनेकी प्रथा नहीं थी । इतिहास देखनेसे मालूम . 


होता है कि इस कालके बाद फिर कभी चल्हारा राज्यमें 
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- ~ स्थायी सेना नहीं रखी गयी:। हाँ, शिवाजीने यह प्रथा पुनः 
«४ ` « चलांयी पर वह अन्ततक न चल सकी । .हमारा खयाल है कि 
`. बलहारोके अलावा बङ्गालके पाल राजाओंके या कनौजके 
5» . प्रतिहार राजाओके पास भी स्थायी सेना रही होगी । 
` ` इन सेनाओके तीन मुख्य अङ्ग छुआ करते थे? पैदल, 
* घुड़सवार तथा हाथी । मालूम होता है कि प्राचीन कालकी 
_ चतुरंगिणी सेनाके- चतुर्थ अंग रथका इसके पहले हो लोप 
हो चुका था.। पर भागलपुरके शिलालेखसे विदित होता:है 
कि कमसेकम बङ्गाल प्रांतमे सेनाके चतुर्थ अंग की यह कमी 
जंगी जहाजोने पूरी कर दी थी । बंगाल प्रांतमे चहुतसी नदियाँ 
दोनेके कारण वहाँ नावों द्वारा आसानीसे व्यापार हो सकता _ 
. -था। ऐसी अवस्थामं वहाँ व्यापारी तथा जंगी जद्दाजोका | 
".. होना संभव जान. पड़ता है । कमसे कम नाविक डाकुओसे 
` ` व्यापारकी रक्षा करनेके लिए हो सरकारी. जंगी बे 
रखना जरूरी था । छ 
. `, उस समयके तीना साप्ताज्यौम॑ सेनाके इन तीन अंगॉर्मेसे 
„किली एक.अंग्रको विशेष रूपसे उन्नति. हुई थी । कनौजकी 
` सेना अश्वद्लकेःलिए प्रसिद्ध थी, तो बंगालकी सेना गज" 
. देलके लिए प्रसिद्ध'थी। महाराष्ट्रीय सेनामे पैदल सैनिकोकी 
« हौँ प्रधानंता थो। एंक.अरबी यात्रीने इसको, यहः कारण 
बताया है कि महाराष्ट्र प्रांत पहाड़ी होनेके कारण इस प्रं 
पैदल सेनाका होना , अत्यावश्यक था । पर अजा . 
“तरह उस. समय भी पैदल सेनाका विशेष महत्व न होनेक: 
कारण राष्ट्रकृटोकी शक्ति विशेष कर पैदल सेनापरःही 
« रहो होगी, ऐसा नहीं मालुस होता । राष्ट्रकूटो को सेनांमे 
ह मुरा और गजदूल भो काफी बड़ा रदा होगा। . क 710 
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दूसरी बात यह कि दक्षिणम मलाबार प्रदेशके जंगलोमें, _. 
कारवार प्रान्त और. अपरान्त अर्थात्‌ थाना जिलेमे हाथी * . 


बहुतायतसे होनेके कारण राश्कूदौके लिए ;गजदल रखना :. , 


बहुत कठिन नहीं या । महाभारतर्मे भी इस आशयका उल्लेख : ' 


मिलता है कि अपरान्त प्रान्तमे अच्छे. हाथी पैदा: होते हँ। 


€ 


बंगालके राज्यको विध्य पर्वत तथा महेन्द्'पबेतके आख पास- ` 


के प्रदेशसे बहुत हाथी मिलते थे । पर बंगाल राज्यमै अश्वद्ल- 


की सदा ही कमी रहती थी, क्योंकि इल प्रान्तर्मे घोड़े शायद . 
ही कमी मिलते थे । भागलपुरके शिलालेखमे तो. ऐसा वर्णन दे.” 


कि उत्तरके राजाओसे उपहारखरूप मिले हुए घोड़ोसे बंगाल- 


. के राजाओकी सेनाका अश्वदल तैयार किया जाताःथा।.दक्षि- 


| 
॥ 
४, ६ ** 


.. गर्म, और उसी प्रकार मारवाड़ प्रदेशमें, ऐसे घोड़े बुत. मिलते. - | 
थे जो अश्वद्ल बनाने योग्य हो । पञ्जाब तथा अफगांनिस्ता-' `` 


नके घोड़े तो प्रसिद्ध ही हे । यद्दी कारण है कि राष्ट्रकूट तथा. :. ` 


था। विदेशी बस्तुआके संबन्धमे लोगोके मनमै सदा दी कुतू; 


हल रहता है, इसलिए .अरबी तथा, ईरानी: घोड़ोकी बड़ी `. , 
तारीफ होती थी, और यह मानना पड़ेगा. कि अरबी '. 
घोड़ामे. बैले गुण होते भी है। अरबसे. आनेवाले घोड़े. | 
` संमबतः ससुद्रके मार्गसे ही आते दोगे.। भारतमै इन घोड़ो- . | 
: का बहुत बड़ा व्यापार चलता था और यही कारण है कि .:.. 
` “अधिकांश राजद्रबारामें अरबी व्यापारियोको :महत्व भ्रातः. ' 
MT. ; yD MR 
`` सेनाम. आत्मीय जनोकी अधिकता दोनेखे शब्लुका बहुत 


- 


“भय नहीं रहता । कारण, उनके शात्रुले मिल जाने या : लड़नेखे 
जी ुरानेकी बहुत. कम संभावना रहती है: इसके अलावा 


/ ii 
/‘ “> 
० 
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है 


। प्रतिद्दार राजाओके लिए सदा अश्वद्ल' तैयार रखना संभव ' 


का 


_ ३७२ ` हिन्दूभारतका उत्कषे । 


उनमे खदेशप्रेम तथा स्वामिनिष्ठा भी अधिक दिखाई देती है। 
चेतनभोगी सेनामें विदेशियोंके भर जानेकी अधिक संभावना 
होती है और ये किरायेके टट्टू कव विश्‍वासघात करदे, इसका 


“ कोई ठिकाना नहीं रहता । इस संबंधर्मे हम पिछले भागमें 


विचार कर हो चुके हैं। प्रतिहार तथा राष्ट्रकूट राजाओकी 
सेनाम आत्मीय जनोकी ही अधिकता रहती थी। राजपूत 


: तथा मराठे पहलेसे ही सैनिक प्रकृतिके लिए प्रसिद्ध हैं और 


-. उन दिनो उन्हे अपनी उस प्रकृतिका परिचय देनेके मौके अक- 


. ' सर आते थे । बंगालके राज्यमे बिलकुल उलटी खितिथी। 


भागलपुरके शिलालेखसे तो ऐसा मालूम होता है कि वंगाल- 


«की सेनामे गौड़के अतिरिक्त खस, मालव, हूण, कुलंक, काट, 


ला आदि विभिन्न जातियोंके सैनिकोकी भरमार थी । 


` इस" सचीमें :राजपू्तों या मराठौका नाम नहीं है, और | 


हि . “यह ठीक भी है ॥ कारण, इन वीरोको अपने ही देशमै काफी 
._/ कामथा । इसे सूचीमे वर्णित सभी देशौके सैनिक वीरताके 


' लिए प्रसिद्ध:रहे हो, यह वात नहीं थी । उदाहरणार्थ, मालवा 


हद 
७७. 


_ : तथा लाट अर्थात्‌ दक्षिण गुजरातके लोग वीरताके लिए कभी 


प्रसिद्ध नहीं हुए। संभव है कि लेख लिखनेवालेने सेनाका 
गौरव बढ़ानेके विचारसे ये नाम भी सूचीमे जोड़ दिये हौं । 
यह भी संभव. है कि क उस कालमें ये लोग बीरताके लिए 


ह? प्रसिद्ध भो रहे हो ओर आगे चलकर सुखलमानोके राज्यः 
. „ कालमे उनकी वीरश्री नष्टं हो गयी हो । विभिन्न राष्ट्रीका इतिः . 
:: , हास देखनेसे मालूम होता है कि कभी कभी विदेशियके 


अत्याचारसे देशके सूल .निवासियोका खभाव तक बदल - 
जाता है । इस शिलालेखसे बंगालके लोगोमे क्षात्रतेज 


__ दोनेकी वात नहीं दिखाई देती पर आज कलके परिवतेन-, 
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कालम बंगालियोने गुत्तरूपसे चास करनेवाली अपनी बीर 


"ताका परिचय दिया है। प्रत्येक सेनामें नियमित.पदाधिका- . 
रियाके अतिरिक्त एक सेनाधिपति होता था । सागत्वपुरवाले 

दानपत्रमे 'महासेनापति’ के नमसे उसका सतंत्र रूपसे उल्लेख . 
किया गथा है । खारी सेनाका वही अधिनायक होता था आर - 

राजाके साथ उसका प्रत्यक्ष सम्बन्ध होता था । उसकी अधीन- * : 
तामे कितने ही अधिकारी होते थे । प्रधान सेनापति महासेना- £ 
पतिके अधोन रहता था। राजा युद्ध-सस्वन्धी नोति महा- 
सेनापतिके परामशखे ही निश्चित करता था। “दौश्साध्य- 


साधनिक? नामक एक और अधिकारी होता था। उसका ४», 


यथार्थ काम व्या था, समभर्मे नहीं आता; परन्तु साधारण-, 


तया यही जान पड़ता है कि शचुओके घेरोकों तोड्ने, बारूदसे . .« 
उनके आश्चय-स्थानौको उड़ा देने और''यंदि. शत्रु किसी : ` 


किलेमे पहुँच गये हो, तो उनमे आतङ्क फैलाने जैसे काम ही. 
उसे सोंपे जाते थे। सैनिकोको खरकारो : कोषले, नियमित 
बत्ति और कोठारसे अनाज मिलता था । सेनाध्यक्ष छ 
सेनाके अन्य अधिकारिँयौ हो नकद वार्षिक वेतन दिया जातां .. 
था या आयका कुछ अंश दिया जाता था, तत्कालीन लिखित 


. प्रमाणके अभावसे इसका निश्चय नहीं किया जा सकता |. . | 


सम्भवतः मजुस्द॒तिर्म वर्णित वेतन और पुरस्कारकी प्रथा ` 
ही इख समयमे भी प्रचलित थी। ' ` 

सैनिकौको सैनिक सामग्री पहुँचाने, सेनाके कूच करनेपर 
उसके लिए भोज्या आर जलका प्रबन्ध करने, जानघरोंके 
लिए घासकी व्यवस्था करने, दूत भेजने, शत्रुके शिविरमै जाकर 
गुप्त बाते जानने आदिके लिए भो अनेक अधिकारी “नियुक्त 
“किये जाते थे, जिससे लश्करका प्रबन्ध सुश्टंखल रहे । भाग- 
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५ न - 'लपुरके. लेखमें वर्णित: अधिकारियोंकी सूचीमे इस प्रकारदे 


ही 


क्र "५ 
जे 


मा 
४३ 
9 
दकु ` 


'एक अधिकारीका उल्लेख है । काश्मीरके. इतिहासमै भी. 


'महाखाधनिक नामक एक ऐसे अधिकारीका वर्णन है । इसका 


“प्रधान काम्‌ अच्छी नसलके घोड्डोका पैदा करना और उनका 
चुनाव. करना था। इसी इतिहासमै दूतोके अधिकारीका 
'नांमः 'दूतभ्रेषणिक? लिखा हे । भागलपुरके लेखमें 'गमागमिकः 


५ जर | “अभिप्रतप’ नामक दो अधिकारियौका भो उल्लेख 
. है, परन्तु यह नहीं कहा जा सकता कि वे किस कार्यपर 


५... 


नक $ 


«*. , नियुक्त किये जाते थे। 
उस समय. आज कलको तरह राजा सेनाके पीछे नहीं, 


` ` , किन्तु आगे रहा:करता था और अपनी शूरता तथा इढ़ताका 


क 


"~ “4 उदाहरण सैनिकोके सामने.उपस्थित करता था । युद्धमे सयः 


4 
० 
॥ 2 
क न 


०४० से आगे रहना: 


TR» SR 23 


| हि |. यचके समान होनेके कारण प्रधान: सेनापतिको सूत्रधारकी 
` तरह पीछे ही रहना पड़ता है । तबके युद्ध कैसे होते थे, इसकी 
„ अस कल्पना भी नहीं की जा सकती । तोपों, आकाशयानों;/ 


इस. देशम राजाका कर्तब्य समझा जाता है । 


: अन्तिम पेशवा बाजीराव 
` ¦ अन्तिम पेशवा. बाउ अतिरिक्त अन्य सभी पेशवाओने ` 


हर एक युद्धमें आगे रहकर कैसा पराक्रम प्रकट किया था; 
` यह इतिहासप्रसिद्ध हो है। आजकलकी सेनाका खरूप एक 


शी रयो आदिने आजकल युद्धका खरूप बिंलकुल बदल 


_ १ दियाहै। तोपोके, अभावसे उस समय प्रायः बाणयुद्ध ही 


क 


... . इुआ करते. थे । गजदलका न 
७ युद्ध सबसे भयंकर होता था। . 
. इजा इथिनीपर सवार होकर युद्ध करता था । विभिन्न लेखों- 


में राजाके पराक्रम और कौशलके काव्यमय वर्णन मिलते हैं । 


“इन्द्र जिस प्रकार छष्णवण मेघोंसे जलकी वर्षा 
र घोस सूसलधांर वष 
| करता. है, उसी प्रकार यह भूतलका राजेन्द्र मेघोके . समान 
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2105 मुस्की और फौजी व्यवस्था । A, ` ३७५ 2.7३ | 
. (.'दाथियोंके गण्डस्यलोसे मानो मोतियोकी वर्षा. कर रहा दै. , . 


` ` ऐसे अनेक वर्णन हैं और उनसे प्रतीत होता है कि. आजकल fe: 
यूरोपर्मे तोपलानौका जैसा महत्व दै, वैसा दी उस समय यहा. 


गजदलका था । इस दैशमे गजदल द्वारा गजदलसे जूऊने-. : . 
की कला पूर्णावस्थाकों पहुँच गयी थो,. इसमे सन्देह नहीं। . ` 
उस समयसे पहिले ही तोपौका प्रयोग लोगोने जान:लिंयाः *:.. 


था, किन्तु दिन्दुखानमै उसका अवलम्बन कयौ ,नहीं कियो " 


गया, इसका सखेद आश्चर्य होता है। इस सम्बन्धमै तीखरे 5 


भागमे विस्तारपूर्वक विचार किया जायगा । ,« : * 


"+ 
७ 


इस देशके युद्धाँमे विलक्षणता यह थी. कि राजा अथवा 2214 


प्रधान सेनापतिके आंहत या हत दोनेपर..सेना . निरुत्साह . 


होकर इधर उधर भागने लगती थी... ऐसी 'अबस्थामे शद हम | 


यदि उसके धुर उड़ा दे, तो आश्चर्य ही घ्या है.? इससे यह : >" 


नहीं समक लेना चाहिये कि सेनाके काम यथायोग्य व्यक्तियों ; 
के सिपुर्द नहीं किये जाते थे अथवा राजाके अतिरिक्त कोई 
जवावदेह नहीं रहता था । बात यह थी कि सेना, खामिभक्तिसे 


प्रेरित होकर लड़ती थीं;. राष्ट्रमेमके कारण नहीं। घ्रारम्मसे " . 
” हो हमारे देशमै यदि किसी वातकी न्यूनता रही हैतोबह ` ` 
राष्ट्रभेमकी दै । राशके संबन्धमे अपना कुछ दायित्व है, यह , ` 
विचार यहांके लोगोके मनमै कभी उत्पन्न ही नहीं इुआ। "राज्यः |. 


राजाका है, उसके मरनेपर किसके लिए लड़े ? यह: भावना 


, ऐसी इढ़सूल हो गयी थी कि जिससे इस देशके लोगोके परा- र ु 
“ क्रमका तेज लुत होजाता और शज्ुको विजय मात होती थी । . 


होते हुए भी आजतक पराधीनताके पंकसै सड़ रहा दो 


s 
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३७६ ` `. . हिन्दूभारतका उत्कषे । 
ह 
BE, अठारहवा करणं | | 
_ भारतके इतिहासमें अत्यन्त खुखलमद्धिका समय । 
AP ३० स० ८००-१००० ( वि० ८५७-१०५७ ) 
2 के ही: ( समालोचन ) 
न श्य प्तके आजतकके इतिहासमै इन दो शताब्दियों 
EE, जैसा वैभवसम्पन्च, ससद्ध और खुखका काल 
. किखी अन्य शताव्दीम देख नहीं पड़ता । इन शताव्वियामे 
भारत पूर्ण खतंत्र था और देशभरसे खञ्द्धि और शान्तिका 
__ साम्राज्य था) धार्मिक परिस्थिति निर्दोष थी । समग्र देशमै 
` एक ही घमे प्रचलित होनेसे जनतामे वैसनस्यक्ता अभाव और . 
. एकता देखः पड़ती थी । विभिन्न जातियौमें भेदभाव न होनेके 
” कारण विरोधफी शुंजाइश नहीं थी । सेनाका प्रबन्ध उत्तम थ 1, 
इस कारण विदेशी आक्रमणका भय नहीं था और राज्यव्यवस्था 
. भी प्रजाके लिए खुलकर थी। ऐसा:समस्ुझि और शान्तिका 
समय कदाचित्‌ वेदिक युग अथवा घुद्धके पूर्व रहा हो। . 
परन्तु बौद्ध कालसे लेकर आजतकके बीचमें इस प्रकारके 
खु्वणे-कालका पता नहीं चलता , :* ¢ | 
, इस -सूर्वाङ्गसुन्द्र समयके हर एक. पहलूपर विचार 
करना आवश्यक है। इख समयकी सबसे अधिक महत्वकी 
बात यह है कि सम्प्र देशमै एक ही धर्मेका प्रभाव था। ' 
किसी एक देशमें यदि अनेक धमोके लोग बसे हो, तो वहाँ . 
शान्ति रहना अधिक सम्भव नहीं है और यह भी निश्चय नहीं 
किया जा 'सकंता कि वहाँके लोग राष्ट्रके लिप मिलकर 
~ काम करेंगे ही। आंगे चलकर यह अवस्था न रह, सकी । 
पक ८८-0०. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 
Ee | 


सुखसमुद्धिका समंय । ` - इ७छ७ | 


अबतक सुसलमानोका प्रवेश सिन्धम ही हुआ: था, अन्य 
प्रान्तौसै उनका- पता नहीं था। इस कार धार्मिक कलह 
अथवा उससे उत्पन्न होनेवाली राजनीतिक अस्वस्थताको 
अवकाश ही नहीं था। ज्यो ज्यो खुखल्मान हिन्दुस्थानमें 
फैलने लगे, त्यौ त्यो अन्धाछुन्धी और अराजकता बढ़ने 


लगी । आज बड़े बड़े नगरोम ही नहीं, छोटे छोटे ग्रामोमे भो . . 


` 


- खुद्र कारणोको लेकर दोनों धमाके लोग परस्पर लड़ने झग- 
डने लगते हैं और कमी कभी उन झगड़ोका स्वरूप अत्यन्त - 
उग्र होजाता है। उस समय सुखलमानोकी ससजिदे हिन्डु-` ` 
ओके देचालयौके शिखरोसे रुपर्धा नहीं करती थीं; क्योकि 
उनका आस्तित्व ही नहीं था। परन्तु आगे चलकर हिन्दुओके 
मन्दिरकी तण देशभरमे ससजिद्‌ बन गयीं और उनके ऊँचे . 
घरहरे हिन्दु्के सन्विरोके उच्च शिंखरोसे स्पर्धा करने लगे । | 
तभीसे हिन्डु-घुलमानोके बैननस्यका मानौ झण्डा खड़ा कर | 
द्विया गया। उस समय जिख प्रकोर इस्लामचा उदय इस 
देशमे नहीं हुआ था, इसी प्रकार बौद्ध धर्मका अत्यन्त हास 
हो जानेके कारण उखं.ओरखे भी घार्मिक फूट होनेका भय 
नहीं रह गया धा । झुमारिल सइ और शङ्कराचायने वैदिक 
श्रमका ( वैदिक विधि,ःऔर वैदिक तत्वज्ञान दोनौका ) पुनर 
ज्ञोवन कर दियौं था 1,इस नवीन घमैमतमे साम्प्रदायिक मत 
भैद भी उत्पन्न नहीँ “हुप थे । इससे समस्त जनताको एक दी 
बैदिक घर्षेसरै अटल थेद्धा थी। वह इस इइतक पहुँच गयो 
थी कि देशमै कहीं बौद्ध देवालय नहीं देख पड़ते थे | इुणनसंग 
जिस समय भारतमें आया, उस समय सवंत्र उसे बौद्ध 
मन्दिर और स्तूप देख पड़े, परन्तु अब परिस्थिति इतनी बदल 
गयी थी कि बौद्ध घर्माबलस्बियोके कारुकायों तथा सूरतियोको 
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देखनेके लिए लोगोको निर्जन गिरिकन्दराओमे. जानाः पड़ता 
- था। आश्चर्यं इस बातका है कि अनगिनतीः बोद्ध मन्दिर 
अल्पावधिमें ही एकाएक कैसे लुप्त हो गये, क्योकि : हिन्दू 
लोग परमतःसहिष्णु थे; मुसलमानोकी तरह सूर्तिभंजक नही 
थे। मुसलमात्नीने हिन्दुस्यानमे आकर जो. अल ठ्य देवालय नष्ट 
किये और कहीं कहीं उनके स्थानमेँ मसजिद भी बनवार्यी, 
वे सब देवालय हिन्डुओके.थे.। सम्भव है कि बौद्धघर्मका पतर 
- होनेपर बौद्धमन्दिरोके जोणोद्वारकी ओर किसीने ध्यान न 
दिया हो और वे आप ही धीरे धोरे उध्वस्त हो गये हाँ अथवा 
सुसलमानोने जिस प्रकार हिन्दू देवालयोंको मखंजिदोके रुपमें 
परिणत किया, उसी प्रकार हिन्दुओंने वौद्धमंदिरांका हिन्दू- 
मंद्रोम्ने रूपान्तर कर दिया हो । अस्तु, बौद्धधर्मकी तरह जैन .. 
धमेका पूरा पतन नहीं हुआ था। इस कारण उसका प्रभाव 
कहाँ कहीं देख पड़ता था। गुजरात, दक्षिण महाराष्ट्र, पंजाब 
अधवा राजपूतानेमे प्रचार न हीनेसे उसका कोई महत्व, नहीं 
था। सारांश, उस समय भारतवर्षभरमें एक ही धर्मका-- 
दिक धरमैका--प्रमाव था | साम्प्रदायिक पन्थ, मतभेद या... 
कलह उत्पन्न नहीं हुआ था। शङ्कराचायका 'अद्वेतमत्‌. सं: . 
मान्य था और समाजमें यद्यपि :शिव,ः बिष्णु, भगवती; 
आदित्य अथवा गणपतिकी विभिन्न;उपासनांप प्रचलित थीं, 


क 


४. 


तथापि विभिन्न देवताओंके उपासकोर्मे!” द्वेष-चुद्धि अथवा | 
अपने ही उपास्य देवके 'विषयमें हउ य़ा: दुराअह उत्पन्न नहीं 
हुआ था. । ळे दई | उ hE 

" १० इसका कारण यह है कि बौद्धधर्मका पतन होनेके पश्चात्‌ 

मके पुनरुज्जीवनकी जो लंहर उठी बह देशभरमें फैल 

गयी, लोगोको उसीपर इतराते:रहनेमे नवजीवनके आनन्दका 
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सुखसमृद्धिका समय । ३७९ 


अजुमव होने लगा । 'डस आनन्द उन्हे गौण भेदोका भान 
ही नहीं रहा। कालान्तरमे उस प्रचण्ड तरङ्गके सस्वन्धमे 


` लोगोकी विस्मय-बुद्धि शिथिल्ल पड़ गयी और व्यक्ति-माद्दात्म्य 


' बढ़ चला । वेदान्त मतमँ द्वेत-माव उत्पन्न होनेपर रामालुज. 
आर मध्वने सशुणोपासनाका विशेष प्रचार. किया । जब 

सगुणोपासना ही लोगोंका। लय चन गयी, तंब उपास्यांके 

सस्बन्धमै दुराग्रह होने लगा । कोई तो कट्टर शिवोपासक और 

कोई कट्टर विष्णु-उपाखक बन गया। साम्प्रदायिक अभिमानसे . 
परस्पर विद्वेष वढ्ने लगा और देशमै खुख और शान्तिको रक्षा _ 
होना असम्भव हो गया। इसी परिखितिमै सुसलमानोका 
प्रभाव बढ़ जानेसे लोग “भाहि भगवन्‌ !? पुकारने लगे । ग्राम- 
- आम, नगर-नगरमें, धार्मिक ढुराप्रहके कारण लड़ाई-भगड़े 
और मारपीट होने लगी । अत्याचारोकी वृद्धि हुई और समझ 
भारतचषंमे धर्मरणकी ढुंदुभि बजने लगो । परन्तु जिस समय- 
का.हम विचार कर रहे हे, उस समय इस प्रकारके लड़ाई 
झगडीका उदय ही नहीं हुआ था। यही नहीं, लोगोंका धार्मिक 


-..: विषयमे वुद्धिभेद नहीं था और सब एक ही घमेसूचर्म आबद्ध 


` थे। इस कारण , सबंत्र धार्मिक शान्तिका साम्राज्य विद्य- 

मानथा। ' " .,. हु 

' इस परिस्थिंतिके; सम्बन्धमें यह आक्षेप किया जा सकता 
है कि तत्कालीन हिन्दू 'घमेंका खरूप परिष्छतऔर पूणे नहीं 
था । उसमे ज्ञांनियोसे.लेकर परम मूखों तकका समावेश हुआ 
था। तकशासत्र और शास्रीय विचारोकी कसौटीपर उसकी 
उचित परीक्षा नहीं हुई थी यदि हुई होती, तो विद्वानोमें 
अवश्य ही. मतभैर होता अथवा उस समयके धर्ममतोको 
पंगु जानकर, इनकी ओर विवरजन इशिपात ही न करते। इस 


३८० “ हिन्दूभारतका. उत्कर्ष । 

आक्षेपे कुछ तथ्यांश हो सकता है । संसारके सब धर्मोका 
तात्विक विचार एक साथ करनेपर जो सर्वसामान्य सिद्धान्त 
निष्पक्ष होता है उसके अचुसार तत्कालीन हिन्दू धर्मके 
तत्त्वोमे विश्टद्धुलता देख पड़े, तो कोई आश्चर्यकी बात नहीं 
है। परन्तु हमारी तो दृढ़ धारणा हे कि संसारके सब 
धर्मोके सूलमे एक ही अबाधित तत्व भरा हुआ है। देश, काल 
परिखितिके अनुसार भिन्न भिन्न धर्मोके खरूप भिन्न भिन्न 
हो सकते हैं, किन्तु सब धर्मानुयायियोकी "आन्तरिक? चृत्ति 
एक सी हो होती है, इसीसे विभिन्न धमाके बहिरंग परी ज्ञण- 
की उलकनमे हम पड़ना नहीं चाहते । खमो घर्मोका अन्तरङ्ग 
तो उत्तम होता है किन्तु उनके बहिरहुओं बहुतली ना- 


समभीको वाते भी होती हैं धमाके यहिरज्गांकी विचित्रताके - - 


कारण ही हर एक धर्म दुरात्रहरो उत्तेजना सिञ्चती है और 
हान इन्धन डाला जाता है। बहिरङ्गके इन .गोण 
को उपेक्षा करनेसे यह अवश्य ही निश्चय हो. जाता; है 
तत्कालोन हिन्दू एक ही धर्मको छुत्नच्छाया परे थे; चाहे 


उस धर्म के 
स मका खरुप कैसा ही क्यो न रहा हो । इसमें सन्दे... ` 


0 ति पना धार्मिक वातावरण शान्तिमय था 
श छुखी था। उस समयेके वेभवक 

प्रबल कारण था । जये rd च 

प आक्षेएका निराकरण हो जाता है। अब 

हरन टुकी धार्मिक परिर्थितिके युणस्थलाका भी 

करा देना उचित होगा । हिन्दूधमंकी वर्तमान और 


1.33: MOEA को? 


तत्कालीन परिखितिमे एक अत्यन्त महत्वपूर्ण भेद है, जिसके 


आ रासन लोग हमारी अपेक्षा अधिक खुखी थे। 
दू र सामाजिक इमारत बहुत प्राचीन कालसे 
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वर्णाश्रमःव्यवस्थाकी भित्तिपर खड़ी की गयी है । परन्तु 
उख व्यवस्थाका खरूप इख खमय वहुत अव्यवस्थित 

उद्वेगजनक हो गया है । वास्तवमै सूल जातियों 
चार ही हैं, किन्तु इख समय भारतमै उनकी दो हजारसे 
अधिक उप-जातियाँ वन गयी हैं, जो अत्यन्त हानिकर हें । 
सभी उपज्ञातियाँ संकुचित हैं और उनके निवन्ध कठोर 
तथा समाजका शरीर जर्जर कर देनेवाले हैं । समाज- 
पुरुषके सव अवयव. छोटे-चड़े पाशौसे ऐसे जकड़ दिये 
गये हैं कि उसे हिलना-डोलना कठिन हो गया है और 
उसकी नाड्ियौका रुधिरामिखरण रुक गया है। उख 
समय ब्राह्मणो-प्राह्मणों अथवा चच्रियौ-ब्षच्रियाँमै कोई भेद- 
भाव नहीं था। वेश्या भी भेदभाव उत्पन्न नहीं हुआ था। 
हम पहिले वता चुके हैं कि उत्तर भारतके राजपूत क्षत्रियाँ 


८ . और. दक्षिणके महाराष्ट्रीय त्रियामे बराबर रोटी-वेरीका 


व्यवहार. प्रचलित था । यही नहों, तब राजपूर्तोके ३६ कुलोकी 
गिनती;तंकं नहीं हुई थी। जातियोमे भेदभाव न होने और 
उनकी अनेक उपजातियां न वननेसे उस समय देशमे छुख- 
: - शान्ति विद्यमान थी । तब ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं हुई थो 
कि कनौजिया ब्राह्मण माली घ्राह्मणोसे झगडा करें और 
, दोतों मिलकर महाराष्ट्रीय त्राह्णापर धावा बोल दे अथवा 
कर्नाटकी और दक्षिणियोमें घोर विद्वेष होते इए भी दोनों 
तामिलोको निगल जानेपर उतारू हो जाये । उस समय 
` एकताका भाव जागरित था । इख कारण बिदेशी आक्रमणका 
अनायाल निवारण हो जाता था और अन्तराष्ट्रीय युद्धोकी , 
गति भी किली प्रान्तपर नाम मारके लिए अधिकार कर 
लेनेसे आगे नहीं बढ़ती थी। सब चत्रियौमे पेक्य दोनेके 
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कारण विदेशियोको देशमै फूट डालनेका अवसर ही नहीं 
मित्रता था । । 
उपजातियोके न घननेसे हर एक जातिमें परस्पर सौहाई 
और प्रेमभाव बना रहता था । हम कह चुके हैं कि उस समय 
उत्तरके क्षत्रियो ओर दक्षिणके क्त्रियांमे अनबन होनेका कोई 


कारण ही नहीं था। यह आपत्ति हो सकती है कि एक ही | 
जातिमे कलहका कोई कारण न होने पर भी यह कैसे मान | 
लिया ज्ञा सकता है कि आह्मण-क्षत्रियों अथवा बैश्य-क्षत्रियोँ- 


मे परस्पर अनवन नहीं थी ? इसका समाधान यह हे कि तब 


ब्राह्मण क्त्रिय-वैश्योमे अबुलोम विवाह प्रचलित थे। इससे | 
पारस्परिक प्रेम-वृद्धिमे सहायता मिलती थी । प्राचीन सम- | 


यमे तो शद्रोके साथ भी त्रिवणे अनुलोम विधाह करते थे, 


किन्तु जिसं समयकी हम आलोचना करते हैं, उस समय. 
' ऐसे विवाह बन्द हो गये थे। हमारे विचारसे यह अच्छा ही ; 


डु, क्योकि शुद लोग सूल दबिड़ अनार्यं और चिवर्णके | 


लोग अ । आयो ओर अनायोंके बंश सस्मिश्र हो जाने.पर 
किसी चणको शुद्धता नहीं रह सकती । आयो-आयों में सम्बन्ध 
होनेसे यह भय नहीं रहता । अतः ऋषियोने जो शद्ोके सांथ 
अचुलोम विवाह'करनेका निषेध किया, वह उचित ही था। 


अस्तु, उस समय ब्राह्मण॒गण क्ञत्रिय-वैश्यो ओर क्षत्रियगण ` 


वेश्योकी बेटी व्याह सकते थे.!..अनुंलोम विवोहसे उत्पन्न 


¢ हुई सन्तान माताके वर्की खमभो जाती थी, उसकी कोई. 
` सतन्त्र जाति नहीं.बनी थी । यदि पेसी 'जातियाँ.बनती, तो . 
„ उसी. समय:कितनो हीःडपजांतियां हो जांतीँ.। कहीं कहीं तो | 
"= र इनकी तीनों बर्खाको सन्तान देख पडती ची ।, सब 
# ८८०८०३ पूर्की १७ Math (०४०४०), 0022५ by eGangdtr Ee | 
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सन्तान एकत्र लालित-पालित दोनेसे उनमें भेद भाव नहीं 
उत्पन्न होता था। सब कुटुम्बी एक साथ बैठ कर भोजन 
करते थे। मांस-भक्षणका निषेध न होनेसे सबका आहार 
एक था | पक ही पात्रसे सब पानी पीते थे, अतः स्पर्शा- 
स्पशेका भी विचार नहीं था। सब सन्तानके व्रतबन्ध आदि 
संस्कार एकत्र ओर समान रूपसे होते ओर सब वेदाध्ययन 
करते थे । तब लोगोव्ही यह धारणा नहीं थी कि वेदाध्ययनका 
अधिकार केवल त्राह्मणौक्तो हो है । आजकल ब्राह्मणोके 
छुआहूत, वेदाधिकार आदिके हठसे क्षत्रियादि उनसे भीतर 
ही भीतर विद्वेष रखते हं, चाहे ऊपरसे भले ही आदर प्रकट 


के करते हो । तब ऐसी दशा नहीं थो । तब तीनो जातियोको 


वेदाधिकार था, तीनोका खानपान एक था, अजुलोम विवाह 
प्रचलित थे और छुआछूतका आडम्बर नहीं था। इससे वैर 


४ . विरोधके लिए कहीं अवकाश ही नहीं रह गया था और समा- 
_ जके प्रेम-बन्धन सुदृढ़ तथा सुखिर थे। 


उस्र. समय शद्रोके. साथ सामान्यतः विवांहःसम्वन्ध 
निषिद्ध होने पर भी कुछ शूद्रके साथ त्रिवर्णोका खान- 
पान-सम्बन्ध था। शूद्र वदिष्छत नदीं समरे जाते थे। आज-` 
कल. पवित्र ब्राह्मण शूद्रको छाया भी स्पश नहीं करता, 


:: _खान-पानकी तो बात ही दूर दै। तब यदद बात . नहीं थी। 


पञ्चम अथवा अतिशद्रोको छोड, अन्य यद्रोके ,साथ, 
जिनका: .कृषि-कर्मांदिके अवंलरपर निकट सम्बन्ध .आंता 
—तीनो. वर्णोके लोग. .जान-पानादि व्यवहार करते. थे । 


. इमारा यह.मत. विचित्र. सा जात पड़ेग़ा, परन्तु. किया क्या. 
' जाय ? इस मतको -पुष्टिके लिए शिलालेखादिका प्रमाण .न्‌ 
'होनेपर भी अर्वाचीन, स्प्रतिःग्रन्थोसे अनेक .प्रमाण ` दिये जा 
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सकते हें । स्सतियांके अनेक विषयोका हमने-सच्म परिशीलन 
किया, तो उससे, समाजकी रीतिनीतिमें किस प्रकार धीरे 
धीरे परिवर्तन होता गया, यह बात हमारे भ्यानमें गयी । 
बड़ी कठिनाई तो रुप्ृति-अंथोके रचनाकालका निश्चय 
उरा है। बह यदि सुलभ जाय, तो समाजके छोरे-मोरे 
परिवतन आदशभूत स्ृति-प्रन्योसे जाने जा सकते हैं । स्घृति- 
ग्रन्थौके देखनेसे यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि कुछ विशिष्ट 
शूद्धोके साथ बहुत प्राचीन खमयसे त्रिवर्ण अन्न-पानादि व्यव 
हार करते थे । अब इस सस्बन्धमै बड़े कड़े सामाजिक नियम 
बन गये हैं। इस समय यदि कोई ब्राह्मण किसी शूदके साथ 
खान-पान करे, तो वह जातिच्युत हो जायगा। पहिले ऐसे कड़े 
नियम नहीं थे; यह बात परिशिष्टकी रिप्पणीमै दिये घचनोसे 
स्पष्ट हो जायगी। उक्त टिप्पणीम विभिन्न स्सृतियोके विशिष्ट 
वचन एकत्र किये गये हैं। उनसे यह ज्ञात हो सकता है कि : 
पहले अन्नोदक-सम्वन्थका रुप क्या था और उसमें कैसे कैसे 
परिवर्तन होता गया। हमारी समभे 'ब्यास-स्सति? अत्यन्त 
क स्मृति है। उसमें लिखा है कि यदि कोई ब्राह्मण 
इ, अपने कुलका मङ्गलाकांची, कुलागत मित्र, खेतीमें सहा- 
ररक शा 'सेवक और ग्वाला इनके साथ,--इनके 
र क भी,--अन्नोदक-व्यवद्दार करे, तो उसे पाप | 
स र । ® यह मानी हुई बात है कि ब्राह्मणाके व्यव- 
स प्रकारके शूद्रोका काम पड़ता ही है। साथ ही 
है तत्कालीन ब्राह्मणोके व्यवसायका भी पता चल | 


“जाता है.।. डत सटति कलियुगके आचारोके सस्बन्धमे कलियुगके आचारोके सम्बन्धमँ 


क्न पितान्वयमित्राइसी रिणो दासंगोव 
288. र्‌ पका: । ८ 
300 मप्यमीषान्तु सुक्त्वान्नं नेव दुष्यति ॥. २ 
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प्रमाण मानो जाती है। उसमें लिखा है कि ब्राह्मण और 
छृत्रिय अपने आचारोका पालन करते हुए जीविका-निर्वाहके 
लिए खेती कर सकते हें । उत्तर भारतके छषकोमे जो अधि- 
कांश ब्राह्मण-क्षत्रिय और दक्षिण भांरतके छृषकोरमे अधिकांश 
मराठा क्षत्रिय देख पड़ते हैं, इसका कारण यही है । ब्राह्मण- 
क्षत्रिय खेती कर, तो शूद्रौका उनसे सम्पर्क होगा ही और 
जब सम्पके होगा, तब थोड़ा-बहुत उनसे खान-पान व्यबहार 
हुए बिना कैसा रहेगा ? इस प्रकार ब्राह्मण-क्त्रियोका शूद्रोसे 
निकट सम्बन्ध होनेके कारण परस्पर प्रेमभाव बना रहता थो । 
आंह्यण-च्जियोसे पहिले वैश्य खेती करते ही थे । परन्तु बौद्ध- 
कालमें खेतीका धन्धा गौण माना जाने लगा । तवसे खेती 
करनेवाले वैश्योंकी गणना शदोर्मे होने लगी । सस्मवतः 
वैश्योके समावेशसे ही शूदोर्मे (उच्च-नीच? का भाव उत्पन्न | 
इच्या हे । अन्रिस्शतिमें स्पष्ट लिखा है कि कुछ विशिष्ट शुद्र 
आद्धादि कमंके अधिकारी हैं और उनका पौरोहित्य ब्राह्मण 
कर सकते हें । शूद्रेके साथ अन्नपानादि, व्यवहार करनेमें उन्हें । 
कोई रुकावट नहीं है । इसी स्गरतिें शूद्रोंके दो भेद बताये गये 
हैं--१. थाद्धके अधिकारी और २. थाद्धके -अनधिकारी । ७] 
इससे भी घतंमान और तत्कालीन परिखितिका अन्तर साफ 


. समभमे आजायगा। वर्तमान समयमै यदि कोई ब्राह्मण शुद्र, 


वैश्य अथवा क्षत्रियसे भी जल अहण करे--अन्न-प्रहणकी तो 
बात ही दूर है--तो वह निन्य समझा जाता है । ब्राह्णोके 
इस नये संकुचित बर्तावसे यदि जातियौम परस्पर प्रेमभाव 
घटता जाय, तो इसमें आश्रय हो क्या है? जब ब्राह्ण-क्षज्िय, ` 
झकशाद्रोऽपि दविविधोशेयः आद्वीयेवेतरया। श्राद्वीचैवेतरखथा। 176, 

श्राद्धी भोज्यस्तयोरुक्तो अभोउ्यस्त्वितरः स्मृतः ॥ 
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चैश्य और शुद्रोमै खान-पान-व्यवहार प्रचलित था, तब सामा- 
जिक कलहके लिए अवकाश ही नहीं था । 
आगे चलकर अन्नपानादिके सम्बन्धमै बड़े कठोर नियम 
बने। क्यों बने ? इसका विचार अग्रिम भागमें किया जायगा। 
इसका परिणाम यह हुआ कि ब्राह्मणोंकी शुचिता भले ही 
सुरक्षित रही हो, पर उनका सामाजिक गौरव घट गया। 
सस्प्रति ज्षत्रिय-वैश्य आदि ब्राह्मणोंसे पानी भराने, रसोई 
बनवाने जैसे काम करा लिया करते हैं। ब्राह्मण शब्द विशिष्ट 
अधिकार-वाचक है, परन्तु इस समय रसोइया, पनभरा और 
भिखारीके अथेमे बह रूढ़ हो चला है। 'पोर-बबरची-मिश्तो- 
खर' यह कहावत आह्मणोकों लक्ष्य करके ही बनी है। ब्राह्मण 
रसोइया वैश्य आदिके घर रसोई बनाता है, किन्तु उसके घर- 
के लोगोसे अपना स्पश नहीं होने देता। इसी छुआहूतकी 
कल्पनामें वह अपनी प्रतिष्ठा और पवित्रता समझता है। क्या 
यह हा बात नहीं है ? 
स समयका हम विचार कर रहे हैं, उस समय भित्ता 
वत्तिसे जीविका-निर्वाह करनेवालोका अभाव था । कया यह 
उस समयकी सुखितिका निदर्शक नहीं हे ? वोद्ध-घर्मके उदय 
से देशमें जो भल्ली-बुरी प्रथाए प्रचलित हुई, उनमें सबसे 
बुरी प्रथा भित्षाइृत्तिकी थी । बौद्ध धर्मले इस बुत्तिका उदय 
डुआ, यह कहनेकी अपेक्षा, बोद्धधर्मने इस बत्तिको अकारण 
उत्तेजन द्या, यह कहना अधिक युक्तियुक्त होगा । हर एक 
बके मनुष्य बौद्ध धमकी दोक्षा ले सकते थे । उनके निवासं 
के लिए बड़े बड़े विहार बने हुए थे। इससे लाभ उठाकर 
सभी आलसी बौद्धधर्मकी दीक्षा ग्रहण करने लगे। 
धर्मान्तर करनेवालोमे तत्वान्वेषे और धर्मपरायण लोग 
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बहुत ही कम थे, पेटार्थी लोगोंकी ही संख्या अधिक थी। 
बौद्ध धर्मके हासका यह एक विशेष कारण है। यूरोपमें 
“सोनारुडरियो” की जो दशा हुईं, ठीक बही दशा “विहारो” 
और वौद्ध मिक्षुओकी हुई । चोद्ध घर्मके उत्कर्ष-कालमे बौद्ध 
विद्दारौमे हजारो भिक्षु बसते और गांवामे भित्ता माँग कर 
उद्र-पूति करते थे । वौद्धोके समयमै जहाँ तहाँ भिजारियाँ- 
की भरमार हो गयी थी । आरम्भे मिचुआके प्रति लोगौका 
कुछ आद्र होनेके कारण प्रायः भिचुऔसे कोई उकताता नहीं 
था । पर आगे चल कर जव बौद्ध भिल्ुआकी संख्या बहुत 
बढ़ गयी और वे लोगोको भिक्षाके लिप सताने लगे, तब 
लोगोका भी उनके प्रति आदर घट गया । इन बौद्ध भिुओमे 
ब्राह्मण-क्तत्रियोकी अपेक्षा शुद्रादिकोकी ही संख्या अधिक 
होनेसे भो लोगोंकी इनपर श्रद्धा नहीं रही । ब्राह्मण-च्तत्रिय 
तो प्रायः मठाधिकारकी आकांक्षासे हो बोद्ध धर्मम प्रवेश 
करते थे। अस्तु काल-प्रभावसे बौद्ध घमेका हास होने पर 
मिकी संख्या कम हुई और उनसे होनेवाले लोगोके कष्ट 
कम तो हो गये पर एकबार हो नष्ट नहीं इप । बौद्ध 
मिक्षुओका पन्थ नष्ट हुए एक दो शतान्दियाँ भी नहीं बीती 
थीं कि शैव और वैष्णव गुसाइयौ तथा वैरागियोके पन्थोका 
उद्य हुआ । ये लोग भी बौद्ध भिचुआकी तरह अविवाहित 
_ रहकर मठो और मन्दिरांमे निवास करते और भिक्षा-वृत्तिसे 
जीविका-निर्वाह करते थे। विचारणीय समयम इन पन्थौका 
दौर-दौरा नहीं था और बौद मिच्चुओऔका अस्त हो गया था । 
इस कारण देशमे भिक्षाचयेका उपद्रव बहुत ही कम था । 
प्राचीन समयसे भिक्षा-वृत्ति निन्दनीय मानी गयी है । 
कुछ विशिष्ट ब्राह्ाणोको ही भिक्ताका अधिकार दिया गया 
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था, किन्तु उनकी भी धार्मिक बृत्ति देखी जाती थी। सब 
ब्राह्मण मिक्षा नहीं माँग सकते थे। अधर्मी या अशित्तित 
ब्राहमण भिक्षा माँगनेके अधिकारी नहीं थे । एक स्स॒तिमें ऐसे 
ब्राह्मणौको भिक्षा देनेवाले ग्रामको दणड देनेकी व्यवस्था है 
क्योंकि इस प्रकारकी भिक्षा'या दानसे चोरोका समर्थन होता 
है (“तं ग्रामं दण्डयेद्राजा चोरभक्तप्रदो हि सः”) । जब 
ब्राह्मणांके लिए इतना कड़ा नियम था, तव अन्य वर्णोंके लिए 
तो कहना ही क्या है। मिक्षादृत्तिके सम्वन्धमे 'इतना कड़ा 
बन्धन होनेके कारण ही सब बर्णोंके लोग अपने पूर्वेपरम्प- 
रागत धन्थोसे हो जीविका-निवाह करते थे; उन्हे अत्य 
कोई उपाय नहीं था । ब्राह्मण प्रायः धर्माचरणमें हो अपना 
कालक्षेप करते थे, नहीं तो छात्रवृत्तिसे जीविका-निर्वाह करते 
और विवश होकर ही खेती करते थे। अस्तु, उस समय 
भिक्षावृत्ति निषिद्ध मानी जानेके कारण कोई निकस्मा नहीं 
रहने पाता था। जिस देशमै निरुदयोगियोका आदर कम 
होता है, उल देशके उत्कर्षमे सन्देह ही कया रह जाता है ! 
त. अक हिन्दू समाजको लाभ भी कम नहीं हुए हैं। 
र धमक ही कुछ मूल सिद्धान्तोपर बौद्ध धर्मने इतना अधिक 
र्‌ द्या कि लोग ड्न्हे बौद्ध सिद्धान्त ही खमभने लगे । 
सि आचीन कालसे हिन्दूतत्वज्ञानमे पुनर्जन्म और कर्मवादके 
` सिद्धान्त रुह हें । बौद्धधर्मने दोनोंका ऐसा सुन्दर और | 
भभावशाली मेल मिलाया कि यह मीतिके संवर्धनमे बहुत हौ 
शे सिद्ध हुआ । इन दो तत्वोंकी ही नींवपर 
दधमेने नीतिका भव्य मन्दिर निमाण किया, जिससे हिन्दू" 
यी नीतिके अत्युच्च शिखरपर विराजमान है । तत्कालीन 
- विदेशी व्यापारियों और प्रवासियोने हिन्डुओकी ईमानदारीकी 
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भूरि भूरि प्रशंसा की है । यह कहनेको आवश्यकता नहीं कि 
सवेसाधारण लोगौकी उत्तम नीतिमत्ता ही समाजका बहु- 
सूल्य सदुगुण समझी जाती है। 

बोद्धधर्मने हिसायुक्त याग-यज्ञोका निषेध किया, यह 
उस्का दूसरा चिरंतन और अचुकूल् परिणाम है। बौद्ध- 
धर्मका अन्त होगया, परन्तु उसके अहिसा-धर्मका लोगोपर 
इतना अधिक प्रभाव पड़ा कि अब हिसायुक्त याग-यज्ञॉका 
पुनः प्रचार होना असम्भव हो गया है । बौद्धधमंने चेदोके 
खम्वन्धमे लोगोकी श्रद्धा शिथिल की थी, वह सीमांसकोने 
फिर इढ़सूल कर दी, परन्तु उनसे वेदप्रणीत हिसायुक्त 
याग-यज्ञोका पुनरूज्जीवन करते न वना। हमारे कथनका 
यह तात्पर्यं नहीं कि अशिद्दोच सहित सभी यशादि कमं लुप्त 
हो गये थे । हमारे कथनका आशय यह है कि हिसाप्रधान 
वेदिक कमो का बौद्धोके समयमै जो हास हुआ, उसका फिर 
उद्य न हो सका। अञ्चिहोत्रादि कर्मो का ब्यक्तिसे सम्बन्ध 
. रहता हे, समाजके लिप उनका कुछ भी महत्व नहीं । किन्तु 
बड़े बड़े यके सम्बन्धमै यह वात नहीं है । बड़े यज्ञोका बड़ा 
आडस्वर होता है। उनमें शक्ति और धनका बहुत व्यय होता 
है। उनकी क्रियाएँ ( विधियाँ ) भी बहुत पेचीली होती हैं। 
केवल धनी लोग ही यथासाङ्ग याग-यज् कर सकते हैं। 
अश्वमेध, राजसूय जैसे यक्ष रांजाओके सिवा कोई कर ही 
नहीं खक्तता। इन यश्ञोके लिए संग्राम भी हो जाते और 
खमाजर्मे अकारण अशान्ति उत्पन्न होती है । परलोकमे इन 
यज्ञौसे जितना पुण्य-लाभ होना संभव है, उससे कहीं 
अधिक लोगोकी भाण-हानि यहीं हो जाती है। ऐसे याग- 
यज्ञाके बन्द होनेसे देशका निर्थक धन-व्यय और हिसो- 
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कर्म दक गया और इससे देशमे खुख-ससद्धिकी वृद्धि हुई । 
यहाँ यह बात ध्यानमें रखने योग्य है कि उस समयके नये 
राजपूत राजाओने अश्वमेधादि यज्ञ नहीं किये थे । 

ईसाकी नबीं और दसवीं शताब्दीकी धार्मिक परिस्थिति 
सामाजिक उन्नतिमें किस प्रकार कारणीभूत हुई, इसका 
' विवेचन अबतक किया गया है। इसका सारांश यह है 
कि समस्त समाजका एक ही धर्म होने और पन्थो तथा 
सम्प्रदायोकी उत्पत्ति न होनेके कारण धार्मिक फूटके लिए 
अवकाश नहीं था । जाति-बन्धन वतमान कालके समान 
अधिक कठोर न होनेके कारण उस समय जाति-देष इतना 
तीत्र नहीं था । समाजका शोषण करनेवाला निरुद्योगियोका 
दल नष्ट हो जाने और समाजकी नीतिमचा उच्च श्रेणीकी 
होनेके कारण समाजकी परिस्थिति सब तरहसे विभवाजुकूल 
थी ओर राजसूय-अश्वमेघादि भगड़ेबाले यंज्ञांके बन्द हो 
जानेके कारण देशमें अकारण युद्ध नहीं होते थे । धार्मिक 
परिस्थितिकी आलोचना करनेके पश्चात्‌ अब देशको आर्थिक 
द्शापर उष्टिपात करना उचित होगा । 

` तत्कालीन समाजकी आर्थिक अवस्था भी सन्तोष-जनक 
थी । उस समयके वैमवका वर्णन करनेके बदले यदि वैभव- 
घातक यातोके अभावका वर्णन किया जाय, तो वतेम़ान 
समयमे वैभव नष्ट करनेवाली कौन सी बाते प्रचलित दै, 
इसका ज्ञान पाठकोको हो जायगा । उद्योग-घन्धौको 
अभिबृद्धि और खराज्य-साधनसे ही हर एक देश समुन्नत 
होता है। उद्योग-धन्धौकी न्यूनतासे देशकी उतनी हानि 
नहीं होती, जितनी देशका धन-धान्य विदेश चले जानेसे होती 
है) पराये लोगोका राज्य अथवा सत्ताधिकार ही खदेशकी 
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बिपत्तिका प्रसुख कारण है, फिर चाहे वे पराये लोग खदेशो 
हो या विदेशी । संसारके इतिहासका अवलोकन करने पर एक 
यही सिद्धान्त अबाधित रूपसे निकलता है कि जिस देशपर 
किसी दूखरे देशके लोगौका, किसी रूपमे, अधिकार हो 
जाता है उस देशकी सम्पत्ति क्षीण हो जाती है। फिर बह 
देश या तो धीरे घोरे दुदंशाभ्रत्त हो जाता है या एक बार हो 
नष्ट हो जाता है। पराये लोग देशका धन केवल कर या 
राजखके ही रूपमे नहीं ले जाते; बड़े बड़े पुर वेतनके पद 
उन्हींके हाथमे होनेके कारण वे सघन होकर व्यापार 


“ तथा अन्य उपायोसे भी विजित राष्ट्रको निःसत्व और 


निधन बना डालते हें । परोयी सत्ता देशको सम्पत्तिको 
नाना तरहसे घो बहाती है। इस बातको विस्तारसे सिद्ध 
करनेकी आवश्यकता नहीं है। एक ही देशके परप्रान्तीय 
लोगोंकी सत्तासे भी कुछ हानि होती ही है। उत्तरके 
मौर्य दक्षिणमें शासन करें अथवा दक्षिणके आन्भ्रभूत्य 
उत्तरमे शासन कर, तो दोनोंका परिणाम समान रुपसे 
हानिकारक ही दोगा । परन्तु जिस समयका हम विचार कर 
रहे है, उस समय सिन्ध घान्तके अतिरिक्त भारतके किसी 
सागमे ऐसा अन्याय नहीं था। उत्तर, दक्षिण और पूर्वम 
स्वतन्त्र राज्य थे। कन्नौज, मालखेड ओर सुंगेरके सान्राज्य 


` स्थानीय वंशोके ही अधिकारमें होनेके कारण उन प्रान्तोके 


हितसंवधेक थे । मराठौका प्रभुत्व बंगालपर अथवा बंगालका 
प्रभुत्व आखामपर नहीं था । काठियावाड़ और उत्तर गुजरात 
कन्नौजके अधिकारे था, किन्तु अन्तम शुजरातमे “चावडा? 
राजपूत घरानेकी स्वतन्त्र स्थापना होनेपर काठियाबाड़ गुज- 
रातका &:स्व्राप्ीज,काजप/दोपत्रा। फऋ्तेजक्राःअशुत्य अन्यत्र 
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भो निकटवती श्थानोपर था, पर उसे कोई पराया नहीं सम- 
भता था। दक्तिणके राज्यकी भो यही अवस्था थो । दत्तिणमें 
राष्ट्रकूरोंका सम्राट-कुल था और उसका प्रभुत्व समस्त 
दक्षिण प्रान्तपर था । उसकी छुत्रच्छायामै अनेक माए्डलिक 
राजा थे पर वे आन्तरिक राज्य-्रबन्धमें पूर्णतः खतन्ञ थे। 
उन्हे केवल विशेष अवसरपर सप्नादके द्रबारम उपस्थित 
होना और युद्धके समय सम्राटकी सहायता करनी पड़ती थी। 
एक अरबी प्रवासीने तो यहाँतक लिखा है कि भ।रतके प्रत्येक 
प्राग्तरम उस प्रान्तके राजा ही राज्य करते हें । स्वर्गीय दादा- 
भाई नौरोजोने विदेशी शासनसे होनेवाले देशकी सस्पत्तिके 
हासका जैसा मार्मिक बर्णन किया है, बेली अवस्था किसी 
राज्यमें नहीं थो । सब राज्य समृद्धिशाल्रो थे । अरबी 
प्रवासियोने उसका दिग्दर्शन यह कहकर कराया है कि देश 
धन-घान्यसे पूर्ण है और देशके लोग झत्यन्त सन्तुष्ट हैं। 
देश भरसै जिस प्रकार परायी सचाका कहीं बन्धन नहीं 
था, उसी प्रकार जनताको क्लेशमै डालनेवाली अव्यवस्थित 
राज्यभणाली भी नहीं थी । इसका प्रधान कारण उल समयकी 
कर-भहरणकी खुन्दर रीति है। आजकल कर पक वार निश्चित 
कर दिया जाता है और वह नक्‌र॒ वसूल किया जाता है। 
अवर्षण होने पर यह निश्चित नहीं रहता कि छूट मिलेगी 
ही, इससे कृषक दोहरे कष्ट पाते हैं । तब यह दशा नहीं थी । 
पक उत्पन्न हुए धान्यका छुठाँ भाग सरकारको देते थे 
और फसल तैयार होनेपर सरकारी, अधिकारी उसे वसूल 
थे | अवषेण आदिके कारण यदि पैदावार कम हुई, तो 
सरकारको भी उसी हिसाबसे अन्न मिलता था । नकद कर' 
पसलीम॑ सरकारको सुभीता रहता है, किन्तु घान्यके रूपमे 
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कर देना किसानौको नहीं अल्रता और चे नंगे-भूखे नहीं 
रहने पाते। उस समय कृषिके अतिरिक्त अन्य कोई कर 
नहीं था। यह हम कह चुके हे कि जङ्गल या आबकारीका 
विभाग तब नहीं बना था । अन्य करोके न होनेसे जनता कर- 
भारके तले दबी नहीं थो । उस समय वेगारको प्रथा अवश्य 
थी, किन्तु उससे छबकोंको कोई कष्ट नहीं था । अरबी प्रवा- 
खियाँके वर्णनोंसे सबसे महत्वको वात यह मालूम होती हे 
कि राज्यक्के अन्तस्थ शत्रु चोर-डाकुओका देशमै बिलकुल 
भय नहीं था । कन्नौज राज्यसँ इनको कड़े दण्ड दिये जाते थे । 
अतः चह राज्य इन उपद्रवियांसे बिलकुल निश्चिन्त था । 
इनके उपद्रवसे बचनेका प्रबन्ध पूव और दक्षिएके राजाओने 
भो कन्नोजके अजुकरणपर ही किया था । 

देशके अनथेका सबसे प्रवल कारण उसपर होनेवोला विदे- 
शियौका आक्रमण है। भारतवर्षपर अनादि कालसे आजतक 
बराबर विदेशियोंके आक्रमण होते आये हें । प्राचीन कालमेँ 
ग्रीक, शक, कुशान, झुएड और आधुनिक कालमे तिब्बती, हण 
तथा अरव लोगौने क्रमशः भोरतपर आक्रमण कर इसे जजर 
कर डाला । इधर तुक, मोगल, पारसो और अफगान लोगोने 
हिन्दुओके नाको दम कर दिया था! परन्तु देखाकी नवी और 
द्खवीं शवाब्दीकी विशेषता यह हे कि इन दोनों शताब्दियाँम 
किसी भी विदेशोने भारतपर चढ़ाई नहीं की । अरबोने सिन्ध 
प्रान्त अपने अधिकारमें कर लिया था, परन्तु वे आगे नहीं 
बढ़ सके; क्योंकि उनकी शक्ति आपही क्षोण हो चलो थी। 
तब तुक मध्य एशियामें ही थे; उन्हे भारतको अट्रट सस्पत्तिका 
पता नहीं था । परचक्रोसे उस समय भारत बिलकुल बचा 


` छुआ था) यद्ि.क्रोई यह ,याजेफ्र करे कि-जेंशकेल्यदूए तो युद्ध 
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होते ही थे; जज्ञे और बढ्दारा, राष्ट्रकूट और पाल, इनमें चिर, 
न्तन वैरःचिरोध था; फिर कैसे कहा जा सकता है दि 
समय युद्ध शान्त थे? इसपर हमारा यह उत्तर है कि आप- 
सकी चढाइयो या लडाइ्योसे विदेशियोंके आक्रमण जैसी 
कभी हानि नहीं होती और न लोगोंको ही विशेष पीड़ा पहुँ- 
चती है । क्योकि अन्तर्राष्ट्रीय युद्धमे दोनों दलोंके लोग 
एक ही धर्म ओर जातिके होते हैं और दोनोकी संस्कृति. एक 
ही होनेके कारण उनमें पररुपर कुछ तो सहानुभूति रहती ही 
है। विधर्मियों और विदेशियोके आक्रमण बड़े ही भयानक 
उपद्रवकारक होते है, क्योकि दोनो दलोंमे किसी प्रकार- 
कौ सहानुभूति नहीं होती, उलटे तीव्र द्वेष ही होता है। 
विदेशी आक्रमणकारी केवल यदी नहीं चाहते कि प्रतिपत्ती का 
पराभव हो, बल्कि वे उसका सर्वनाश करनेकी वुद्धिसे प्रेरित हो 
जाते हैं। राष्ट्रकूट अथवा पॉलोके बीच जो युद्ध या आक्रमण 
इए, उनमें किसीका यह उद्देश्य नहीं था कि विपक्षोका राज्य 
ही इड़प लिया आय अथवा प्रज्ञाको पीड़ा पहुँचायी जाय; वे 
एक द्सरेपर केवल अपना प्रसुत्व खापन करना चाहते थे । 
पक देल जब हार खोकार कर लेता तो युद्ध उसरी समय बन्द 
होजाता था | यूरोपमें ईसाकी पन्द्रदर्वी और खोलहर्वी शताब्दी- 
प या जात्या जमनी और स्पेनमे अपना अपना प्रभुत्व 
न क के लिए जैसे युद्ध हुए, टीक वैसे ही युद्ध भारतर्म 
छ दसर्षा शताब्दीमे हुए थे। यूरोपपर तुको द्वारा किये 
षाण तरह उनका भी यह अभिप्राय नहीं था कि 
मान्त हडप लिये जायें; वे उनपर अपना प्रभुत्व 
जमाना चहते थे । यह बात नहीं कि प्राचीन युद्ध-नीतिका 
कमी उच्छेद नहीं होता था। कभी कभी होता भो था। कृषिको 
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हानि होती ही थी और कभी कभी कदाचित्‌ विजित प्रदेश भी 
उध्वस्त हो जाते थे। परन्तु ग्रीकोके आक्रमणोके पश्चात्‌ ही यहाँ 
ऐसी बाते हुई थीं । बहुत प्राचीनकालसे भारतीय युद्धोमै 
₹ झनीतिका बर्ताव अपवादे रूपमै ही होता था। शत्रुको जजेर 
करना, उसके प्रान्तोको उध्वस्त कर उसकी शक्ति नष्ट कर 
देना आदि वाते भारतवासियाने ग्रीकोसे खोजी थीं । राष्ट्र- 
कूटाँके गोविन्द्राजने कन्नौजको ऐसा उध्वस्त किया कि वहांके 
सुन्दर प्रासादाके स्यानपर घासका जंगल होगया ओर 
उसका कुशखली नाम सार्थक ( अन्वर्थक ) होगया । ध्यानमें 
रखने योग्य वात यही है कि ऐसी घटनाएँ पहिले नहीं, मुसल-- 
मानौके आक्रमणाँके पश्चात्‌ हो हुई । 
__ युद्धोसे अनेक हानियां हैं, परन्तु इस बातको भो न भूलना 
“ चाहिये कि मर्यादित युद्ध राष्ट्रके अभ्युदय ओर उन्नतिके 
कारण होते है । छोटे मोटे युदौसे जनताम वीयस्फूर्ति बनी 
रहती और शौयवृत्ति जागरित रहती है। लोगामे घैयादि गुणों 
और कल्पनाशक्तिकी वृद्धि होतो है । परन्तु युद्धमे अनुदारता 
अथवा क्रूरता न होनी चाहिये । ईसाको नवीं और दसवीं 
शताब्दीम इस प्रकारके ( अनुदार और कूर ) युद्ध विशेष नहीं 
हुए. इस कारण हम इन दोनों शताब्दियोका काल तेजश्वीः 
और बलशाली मान सकते हैं । 
अत्यन्त सम्द्धिके इस समयमें भी हिन्दुओका एक राष्ट्र 
` क्यों न बन सका और शीघ्र ही उनका उत्कर्ष क्यो रुक 
_ गया, ये प्रश्‍न बड़े ही विकट हैं और इनके झुलमानेके लिए 
परवत्ती इतिहासका ज्ञान आवश्यक है। अतः इनका. विचारः 
हम आगे करेंगे । 
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हमने अपनी पुस्तक ३, प्रकरण ३, में लिखा है कि सूयवंशी 
और चन्द्रवंशो क्षत्रियांका उल्लेख उतना ही प्राचीन है, जितना बैदिक 
साहित्य । इसका विस्तृत रूपसे समर्थन काना आवश्यक जानकर हभ यह 
टिप्पणी लिख रहे हैं। इस विषयका एक निबन्ध हमने सन्‌ १९१४ में 
रायळ एशियाटिक सोसाइटीकी बम्बईकी शाखामें पढ़ा था । उसके कुछ 
'सुख्य सिद्धान्त हम यहाँ लिखेंगे। वह निवन्ध इस पुस्तकमें उद्धत करना 
एक प्रकारसे ठीक भी होगा। क्योंकि वैदिक आयोंका सम्बन्ध इंसाकी 
आठवीं और नवीं शताब्दीके ब्राह्मण-क्षत्रियोंसे है और यदि मान भी 
लिया जाय कि सूर्य-शशिवंश कविकल्पित हैं, तो भी ऐतिहासिक छान- 
बीनसे यह सिद्ध किया जा सकता है कि यह कल्पना बहुत प्राचीन 
कालसे चली आ रही हे । 
रायळ एशियाटिक सोसाइटीकै जनंलकी अप्रैल सन्‌ १९१४ की संख्यांमें 
'मिस्टर पार्यिटरने एक लेख लिखा है। उसमें उन्होंने यह भली भाँति बताया 
है कि पुराणोले क्षत्रियोंक्रे वंशक्रम कैसे सिद्ध और निश्चित होते हैं। 
'आरम्ममें यह कह देना अनुचित न होगा कि उस लेखमें ग्रथित पागिटर 
'साहबके एक दो मत अमात्मक हैं। उनका यह कहना आन्तिपूर्ण है कि 


सुयवंशी क्षत्रिय द्रविड वंशके हैं और चन्द्रवंशी क्षत्रियोंका आदि निवास- . . 


स्थान प्रयाग ( इळाहाजाद ) हे । इतिहास यह मत स्त्रीकार नहीं करता । 


इन भूछोंका कारण यह है कि उन्होंने पुराणांपर ही अधिक भरोसा रखा « 


और अपने लेखमें रामायण-महाभारतके ही वचन विशेष खूपसे संग्रहीत 
किये हैं; वेदों और पुराणोंके वचनोंका मेळ उन्होंने नहीं मिलाया । हमने 
अपने लेखमें वैदिक साहित्यमें प्राप्त होनेवाली बातांका संग्रह किया हे । 
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वैदिक साहित्यका हमने पूर्ण परिशीलन नहीं किया हे । मैक्डानलफे 
“वेदिक इण्डेक्सः? से हमारा कार्य सुकर हुआ है। जहां हमारा और 
मैक्डानलका मतभेद है, वहाँ उसका हमने उढ्केख कर दिया है। परन्तु 
पाश्चात्य विद्वानोंने अन्वेषक बुद्धिसे वैदिक साहित्यका जो अनुशीलन 
किया है, उसके लिए उनको धन्यवाद देना हम आवश्यक समभते हैं । 
पार्गिटर साहब कहते हैं कि ब्राह्मणा द्वारा सुरक्षित ज्ञानकी अपेक्षा 
क्षत्रियों द्वारा सुरक्षित परम्परा अधिक विश्वास-योग्य हे । हमारी समझमें 
पार्गिटर लाहवकी यह विचारसरणी भ्रान्त है। पुराणोंकी वंशावलियांको 
चे 'यत्रपू्वंक सुरक्षित क्षत्रिय-परम्पराः समझते हैं और इसीसे अपने लेख- 
में इन्होंने पुराणांका ही आधार लिया हे । वास्तवसें ग्राह्मणां और क्षत्रियों- 
की परम्पराएँ भिन्न नहीं हैं और उनके सम्बन्धमें यह नहीं कहा जा 
सकता कि एक अधिक विश्वसनीय हे और दूसरी कम। प्राचीन कालमें 
यद्यपि कभी कभी ब्राह्मणों और क्षत्रियोंमें विरोध हो जाता था, पर प्रायः 
चे परस्पर मित्र और सहायकके ही रूपमें रहे हैं । पौराणिक वंशावछियाँ - 
से ही यह बात सिद्ध हो जाती है कि दोनों आयंवंशके और एक ही 
ङुटम्बके थे । जसन इतिहासमें यह बात पायी जाती है कि वहाँके सर- | 
दार कुटुम्बका बड़ा पुत्र 'प्रिन्स! अर्थात्‌ सरदार और छोटा 'प्रेलेटः अर्थात्‌ 
घसाध्यक्ष होता था। प्राचीन समयमें भारतवपंके ब्राह्मण-क्षत्रियोंकी भी 
यही अवस्था थी। पौराणिक वंशावलियाँके देखनेसे ज्ञात होता है कि 
कई क्षत्रिय राजपुत्र ब्राह्मण हो गये थे। यह स्पष्ट है कि अतिशयोक्ति 
करनेमें दोनोंका स्वार्थ था । क्षत्रिय ब्राह्मणोंके तपकी और ब्राह्मण क्षत्रियों- 
की शूरता और उदारताकी प्रशंसा किया करते थे । अतः यह नहीं सिद्ध 
किया जा सकता कि क्षत्रिय-परम्परा अधिक विश्वास-योग्य है और घाह्मण- 
परम्परा कम । सनुष्य-खभावकी विश्वतनीयताकी कसोटीपर दोनों ही 
परम्पराओंकी परीक्षा करनी चाहिये और अन््र मानव समाजोंकी 
परम्पराओंकी ही दुष्डिसे इन परम्पराओंको भी देखना चाहिये; क्योंकि 
प्रायः सभी ओर प्राचीन कथाओंमे अतिशयोक्ति होती है और सब देशों- 
की पुरानी दन्तकथाओंमें कदि-कल्पना भरी रहती है। उन्हींमेंसे साधकः 
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बाधक प्रमाणों और मानवी सम्भवनीयताका विचार कर ऐतिहासिक | 
सत्य खोज निकालना पड़ता हे । यदि दोनों परम्पराओर्मे सेद ही करना 
हो, तो बराह्मण-परम्परा अधिक विश्वसनीय माननी पड़ेगी; क्योंकि हज़ारों 
वर्षे पूर्व ऋषियोंने सूक्तो अथवा 'ब्राह्मण'-ग्रन्थोमे जो कुछ लिख रखा है, 
ब्राह्मणोंने आजतक उसका जतन किया है। वेदिक साहित्यमें प्रक्षिप्त 
«कुछ भी नहीं हे । सूक्तां अथवा ब्राह्मण? अन्थोंमें प्रारस्भमै ऋषियोंने 
ही चाहे जो अतिशयोक्ति अथवा कविकल्पना की हो; उसमें किसीने 
'अपना लेख नहीं मिलाया हे । सारांश, प्राचीन भारतीय आयाँकी 
कल्पना और विचाराँको ब्राह्मणोंने घेयंकी सुहरबन्द थेलीमें रख कर . 
आजतक जतनसे रख छोड़ा हे। इसके लिए उन्हें जितना धन्यवाद 
“दिया जाय, थोड़ा होगा । यहाँ उल्लेख करने योग्य एक बात यह हे कि 
'चैदिक अर्न्थोकी तरह पुराण ग्रन्थ भी प्राचीन हैं और उनकी सुरक्षाकी 
व्यवस्था आयोंकी पुरानी समाज-व्यवस्थामें पायी जाती है। वेद कण्ठाग्र- 
कर उनको जीवित रखनेका दायित्व जिस प्रकार ब्राह्मणोंपर था, उस्ती 
प्रकार पुराण अर्थात्‌ वंशावळी ओर राजकथाओंकी सुरक्षाका भार सूतोंपर 
'था। छोमहषेण आदिकी कथाओंसे यह वात स्पष्ट हो जाती है कि प्राचीन 
'काछसे भी पुराशकथन करने और वंशावळियोंको सुरक्षित रखनेवाळे सत 
'थे । उन्हीं सूतके वंशज वतमान भाट हैं, जो आजकल वंशावलियोंकी 
रक्षा करते हैं। भारतमें सूर्तोने ही इतिहास-पुराणोंका अन्यससूह वेदोंकी 
“तरह विना क्षेपकके हजारों वर्षोसे सुरक्षित रखां है । मिश्र, 
ह्या भथवा फीळलीन जैसे प्राचीन देशोंने जिस प्रकार वंशावलिर्यो- 
सुरक्षित रखा था, उसी प्रकार भारतवाधियोंने भी उन्हें सावधानी" 
शवक बचा रखा । इतिहास-पुराण तो सूर्तोके नित्य अस्पासका विषय 
या । उपनिषदोंसे ज्ञात होता है कि ब्राह्मण भी इस विषयको सीखते थे । 
इतिहास-पुराणोका यह अविच्छिन्न प्रवाह बौद्ध धमकी प्रबलछतासे 
'विच्छिन्न हो गया। बौद्धोंके समयमै जातिव्यवस्था ढीली पड़ गयी 
सत्य राजाओंका नाश होकर म्लेच्छ और शूद राजाओोंका प्रभाव भारत- 
पर जमा । उन्हें भला प्राचीन क्षत्रिय वंशावकीका अभिमान क्यों कर हो ? . 
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"किंबहुना उन्होंने उन वंशावलियांको नष्ट कर दिया होणा । इसीसे चन्द्र- 


गुप्तके समयमें मेगस्थनीज़को जो वंशावलिया. मिलीं उनसे वर्तमान 
पुराणोंकी वंशावलिय्रोंका मिलान करने पर बहुत अन्तर देख पड़ता हे । 
“ई० स० ३०० के पश्चात्‌ गुप्त राजाओंके राजत्वकालसे पुराणोंके जो नये 
परिवद्धित संस्करण तैयार हुए, उनमें अटकलते ही विच्छिन्न वंशावलियों की 
परम्परा पूरी कर दी गयी हे । हरि ( हिराक्किज ) से लेकर उस समय 
-तकका काळ ६४५१ चपः और ३ महीना सेगस्थनीज़ने बताया है और 
यह भी लिखा हे कि इस अवधिमें १३८ पीढियां हुईं । पुराणोंमें परीक्षितसे 
“छेकर नन्द॒ तककी ५२ पीढ़ियाँ और एक सहस्र वर्ष ही मोटे तोरसे लिखे 
गये हैं। नन्‍्दके पश्चात्‌की पीढ़ियाँ बौद्धोने निश्चित की हैं, इस कारण वे 
प्रामाणिक हो सकती हैं, किन्तु पुराणोंमें लिखी पीढ़ियां विश्वास-योग्य 
नहीं हैं। हमारा मत हे कि पुराणोंकी प्राचीन राजवंशावलियाँ विच्छिन्न 
और काल्पनिक हैं, किन्तु त्राह्मणोंकी यत्न पूवक रखी हुई परम्परा सर्वथा 
'चिश्वतनीय हे । 

पार्गिट और हमारे द्वष्टिकोणमें एक और महदन्तर है, उसका भो यहाँ 
उलेख कर देना उचित होगा। हमारे विचारसे प्रमाणके लिहाजसे पुराणोंका 


-मूड्प बहुत कम हे; क्योंकि पुराणोंकी परम्पराएं विच्छिन्न, बनावटी और 


आधुनिक कल्पनाओंसे मिळती-जुळती बना ली गयी हैं। यवन-प्रीकादिसे 
पहिलेकी ऐतिहासिक घटनाओंके सम्बन्धमें निम्नलिखित प्रामाण्यका क्रम 
'विश्वतनीय माना जा सकता है । व्याकरणशासत्रक्ी भाषामें कहा जा 
सकता है कि यही प्रवंप्रामाण्य है । 

(१) ऋग्वेद सबसे प्राचीन भौर अविकृत ग्रन्थ है । इसका प्रामाण्य 
सर्वश्रेष्ठ है । 

(२) कालक्रमसे इसके बाद यजुबंद और सामवेदका प्रामाण्य 
-माना जा सकता है। (अथव वेदका इसी सिळसिळेसें विचार नहीं किया 
जा सकता; क्योंकि उका काल अनिश्चित है । ) 

(३) तीनों वेदोंकी मन्त्र-संहिताओंके पश्चात्‌ उनके आह्यण'-प्रन्थोंका, 
आमाण्यकी दृष्टिसे, विशेष महत्व हे, क्योंकि जिन ऋषियोंने मन्त्र बनाये, 
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उनकी कल्पनाओंसे त्राह्मण-म्रन्थोंके रचयिता अधिकं परिचित थे। भतः 
आधुनिक लेखकों अथवा अन्थकारोंके मतोंकी अपेक्षा “घ्राण? अन्धो 
मतोंका महत्व अधिक है । 

(०) वेदाङ्ग इसके वादके हैं। वेदाङ्गोंके रचना-कालसें स॑ हिताएं 
. और 'आह्यण*म्रन्थ बहुत पुराने हो गये थे। आजकळके विद्वानोंकी तरह 
वेदाङ्गोंके रचयिता भी वेदोके अथ समकनेसे चक्करमें आजाते थे। परन्तु 
जिस समय वेदाङ्ग रचे गये, उस समयके ऐतिहासिक प्रामाण्यके लिए 
उनका महत्व सबसे बढ़कर है । सब वेदाङ्ग बुद्धके प्‌ कालीन हैं। इनमें 
ज्योतिष, निरुक्त, कल्पसूत्र और व्याकरणका समावेश होता है । 

(५ ) गुद्मसूत्र और घमंसूत्र कुछ तो प्राचीन हैं और कुछ वादके हैं:। 

( ६ ) इसके बाद कालक्रमानुसार प्रामाण्य ग्रन्थ अलेग्ज़ण्डरके साथ 
आये हुए एरायन आदि ग्रीक अन्थकारों और मेगस्थनीजके हैं। उन्होंने 
स्वयं देखी और भलीभाँति सुनी हुई जो बातें अपने' अन्थोंमें छिखी है, 
उनके समयके लिए वे अत्यन्त विश्वसनीय हे । 

(७) इसके वाद महाभारतका प्रामाण्य है। यह ग्रन्थ ईसवी 
सन्‌के लगभग २५० वषे पूर्व अर्थात्‌ अशोकके समयमे लिखा गया है। 
उस समयके लिए यह अन्य प्रामाणिक है। 

(८ ) इसी समयके बौद्धों और जैनोंके प्राचीन धमेप्रन्थ त्रिपीटक 

आदि हैं। इनके प्रमाण भी महत्वपूर्ण हैं। 
(९ ) इसके बाद अर्थात्‌ इसवी सनूके १०० वर्ष पर्व वाल्मीकि- 
प पातञ्चल महाभाष्य, वादरांयण सुत्र और हरिवंश--ये अन्य 
ते है, ह। ये चारों समकाळीन हैं और इनमें उस समयके प्रमाण 


( १० ) ज्योतिष-ग्रन्थ और बौ : भन्थे 
।द-जैनोंके अन्थोके बादके अर्थाद्‌ 
उ हार प्रारम्मके ग्रीक छोगोंके लिखे भारतीय राज्य-सम्बन्धी इति- 


( १३ ) सबसे पीछे पुराण ढिखे गये है 
ल्व्ध हे खे गये हे ॥ इस समय जो पुराण उप- 
ल्व्घ १ वे ईसवी सन्‌ ३०० से ९०० तकके लिखे जान पड़ते है । अतः 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotrt 


परिशिष्ट । ४०१ 


इनका प्रामाण्य ऊपर उद्लेख किये हुए म्रन्थोकी अपेक्षा निम्न श्रेणी« 
का है। 
इन सब अन्थांसे जो कुछ ऐतिहासिक बातें ज्ञात हों, उनका संग्रह 
करना आवश्यक हे; किन्तु प्रामाण्यके विचारले अन्थोंका क्रम उक्त प्रकार 
रसे ही रखना होगा । यदि विभिन्न अन्धोंमें मतभेद हो, तो प्रवंप्रामाण्य 
मानना ही उचित हे । 
प्रमाणोंकी सूची यहीं समाप्त नहीं होती । सम्प्रति दो महत्वपूर्ण 
झोखोंका उदय हुआ हे। १--शीषेमापनशाख ( कपालशाख ) और 
२-भाषाविज्ञान । अन्थोंके परस्पर मतभेदका निर्णय करते समय इन 
शास्रोंके सिद्धान्तोंका भी ध्यान रखना होगा। मानव-जातिके विभिन्न 
बंशों और इतिहासोंके सम्बन्धमें मनुष्योंके चेहरों ( सुखोंके आकारो ) 
और भापाओंकी तुलना करनेसे जो अनुमान निष्पन्न होते हैं, चे बहुत ही 
महत्त्वके और प्रायः बाधित होते हैं। इधर तो ये शाख बहुत कुछ 
उन्नत अवस्थाको प्राप्त हो गये हैं और इनकी सहायतासे पाश्चात्य विद्वा- 
नोंने भारतवासियोंकी भाषाओं और चेहरांका सुक्ष्म परीक्षण किया हे । 
“इन विद्वानोंने भारतवासियोंके वंशोंके सम्मन्धमें जो अनुमान स्थिर 
किये हैं, उन्हे स्वीकार कर लेनेमें कोई हानि नहीं है । 

हमारी समकमें प्रस्तुत विषयके प्रतिपाद्नसें एक उपमान प्रमाणका 

भी उपयोग हो सकता हे । भारतका प्राचीन इतिहास अमेरिकाके अर्वा- 
चीन ( उसका पता लगा तबसे लेकर उसके बस जाने तकके समयके ) 
इतिहाससे बहुत कुछ मिलता-जुरता हे । प्राचीन काळमें भारतवर्ष मी 
अमेरिकाकी तरह निविड़ वनांसे भरा हुआ एक विस्तृत भूखण्ड था। 
यहाँ हीन संस्क्ृतिके द्रविड़ लोग छिट-फुट बसे हुए थे। यूरोपीय आयोके 
अमेरिका जानेके समय अमेरिकाकी . जेली स्थिति थी; मारतोय आयोके 
यहाँ आनेके समय भारतकी भी स्थिति ठोक वैसी ही थी। 'वेंदिदाद्‌? 
नामक पारसी पुराण-अन्थमें. लिखा हे कि आये लोग उत्तरकी भोरसे 
विभिन्न दक्षिणी देशोंमे आये हैं । जब वे सससिन्धुमँ आये, तब अंग्रम- 


न्युने सस लल ल र रहित उ ताल, पराए, करूनन । इस 
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कारण आर्य चहाँसे कोटकर ईरान चले गये। वहीं उन्हें बसने योग्य 
उत्तम स्थान मिला । इस कथाके आधारपर लोकमान्य तिळकने भी भपने 
*आाकंरिक होम? नामक अन्थमें यह सिद्ध किया है कि आर्यलोग उत्तरकी 
ओरसे ही आरम्भमें भारतवर्षमें अर्थात्‌ पंजाबमें आये थे । इसके बाद 
. दिन्दुस्थानमें आर्योके बस जानेका इतिहास अमेरिकासें उनके बस जानेके 
इतिहासके सद्भश ही हे। जैसे अमेरिकाके कुछ आदिम निवासी 
जंगली और नरमांस-भक्षक भी थे, वैसे हिन्दुस्थानमें भी थे। इन लोगोंके 
साथ आर्योके भयानक युद्ध हुए थे । कुछ लोग शान्त प्रकृतिके भी थे; 
जिन्होंने आर्योको सहायता दी। इसके अतिरिक्त इन देशोंमें बसनेके 
लिए आयी हुईं आयोंकी विभिन्न शाखाओंमें भी लड़ाई-भगड़े हो जाना 
स्वाभाविक था । अमेरिकामे पहिले स्पेनिश और फ्रेंच तथा पीछे इंग्लिश 
. और डच पहुँचे थे। आरम्भमें दोनों दलोंसें अनेक थुद्ध हुए। भारतके 
आचीन इतिहासमे भी ऐसे युद्धोका होना प्रमाणित होता है। सारांश, 
दोनों देशोंके इतिहासोंमें बहुत कुछ साम्य है । 
इस प्रकार हिन्दुस्थानके प्राचीन इतिहासका स्वरूप निश्चित करनेमे 
किन किन प्रमाणोंका उपयोग हो सकता है और उनका क्रम कैसे स्थिर 
किया क हो गया। भय ऋणग्वेदसे हम यह 
निश्चित करे वंशी ओर चन्द्रवंशी आयोँके भारतमें प्रवेश 
न कैसा र Me 
प्‌ तो यह हे कि आये लोगोंडे रो दल जुदे जुदे समयमें 
और जुदे जुदे मागोसे हिन्दुस्थानमें आये थे । इ दो उ अथवा माने 


सामने रखा और डाक्टर प्रिग्र्सनने भारतकी संस्कृतोत्पन्न भाषाओंकी तुलना 
कर उत्ते मान्य किया'( देखो-इम्पीरियळ गजेटियर भाग १ । इष्ट ३५८ )। 
चन ३१३३ को सेन्सस रिपोर्टका यह अवतरण महत्वपूर्ण है-“ये ( हिन्दु” 
'स्थानकी संस्कृतोत्पन्न ) भाषाएँ, डाक्टर दोन॑लके मतसे, आयौँकी दो. 
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टोळियों द्वारा हिन्दुस्थानसें आयी हैं । उत्तर भारतकी समतल भूमि 
( गंगोत्तर ) में आर्योकी पहिली टोळी आकर जव बस गयी, तब आर्योकी 
दूसरी टोली आयो भौर पहिली बसी हुई टोळीके प्रदेशके बीचमेंसे रास्ता 
बना कर तथा वहांकी पुरानी भापाको दवाकर अस्बालेसे बढ़ती हुई 
दक्षिणे जबलपुरतक और नैऋ्यमें काठियावाड़से ईशानमें नैपालतक 
फैल गयी । दूसरी टोलीकी भापाका वर्तमान रूपान्तर पश्चिमी हिन्दी और 
पहिली टोलीकी भापाका रूपान्तर वर्तमान राजस्थानी, पंजाबी, पहाड़ी 
और पूर्वी हिन्दी है ।” ( सेन्सस रिपोर्ट १९११, पृष्ठ ३२५ ) 
वतमान संस्कृतोत्पन्न प्रचलित भाषाओंकी तुळनासे सिद्ध होनेवाळा 
यह सिद्धान्त शीषंमापनशाखसे सिद्ध होनेवाले सिद्धान्तसे मिलता-जुरता 
है। सन्‌ १९०१ ( वि० १९५७) की मनुष्यगणनाके. समय सर पुच्‌० 
रिस्लेने अनेक स्थानाँमें लोगोंके सिर नापकर यह निश्चय किया कि पंजाब 


. और राजस्थानके लोग निःसन्देह भाय हैं । उनके सिर लम्बे और नासि- 


काएं ऊंची उठी हुईं तथा सरल हैं । संयुक्त ्रान्तके लोगोंका सिर मध्यम 
और नाक मध्यम ऊँचाईंकी है। इससे रिस्छेने अनुमान किया हे कि वे आये- 
दृचिइ-मिश्चित लोग हैं । परन्तु रिस्ले साइबने यह जो मान छिया हे कि 
पहिलेके आयं लम्बे सिरके थे, यह उनकी भूल है; क्योंकि द्वविड़ ळोगोके 
सिर भी लम्बे ही होते है, यह सिद्ध हो चुका हे । आयौं और द्वविड्रोंकी 
सुखाकृतिमे प्रधान अन्तर यह है कि द्रविड्रोंकी नासिकाएं चिपटी 
और भयाँकी उठी हुई होती हैं। नासिकाओं और सिरोंके परिमाणसे 
संयुक्त प्रान्तके जिन आयोंको आर्य-द्रविड्‌-मिश्रित सिद्ध किया जा रहा 
है, वे वावमे पंजाव-राजस्थानके आयोंकी शाखासे भिन्न शाखाके 


' आये ही हैं। उनके सिर मध्यम परिमाणके हैं। पंजाब-राजस्थानके 


लोगोंके सिर छम्बे भौर नासिकाऐ ऊँची तथा सरल हैं। ये लोग आरयोकी 
पहिळी टोळीके हैं। यहां यह भो कह देना चाहिये कि यूरोपसे भी लम्बे 
और चौड़े सिरोंके लोग हैं. और दोनोंकी नासिकाएँ ऊँचो उठी हुई है । 


इंग्लिश, जमन, सके डिनेवियन आदि व्युटानिक लोग लम्बे सिरके और 


आयरिश, कच भादि केवट लोग चौड़े सिके है हिएइुस्थालुमें, भी दोनों 
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प्रकारके सिरोंके लोग हों, तो आश्रय क्या हे ? संयुक्त प्रान्त, गुजरात 
काठियावाड़ और महाराष्ट्रके लोग ऊंची नासिका और चौडे सिरके हे 
सारांश, शीर्षमापन-शाख और भाषाविज्ञानसे यही ऐतिहासिक अनु- 
मान निष्पन्न होता हे कि लम्बे सिर वाले आयौंकी पहली टोलीके पंज्ञावसे 
लेकर मिथिळातक बस जाने पर चौड़े सिरके आयोंकी दुसरी टोली गंगा. 
पार कर सरखतीके तरसे होती हुईं अम्बालेसे लेकर दक्षिणतक जैली। 
यह आयं-शाखा आदि द्वविड्रोंसे मिश्रित हुई और संयुक्त प्रान्त, मध्यप्रान्त, 
बरार, महाराष्ट्र, गुजरात तथा काठियावाड़में बस गयी । इसके मध्यम सिर 
और मध्यम ऊँची नासिकाएँ होती हैं। 
* ` शीपमापन-शाख आर भाषाविज्ञानसे निष्पन्न होनेवाळे अनुमान 
हिन्दुस्थानकी पौराणिक परम्परासे अधिक पुष्ट होते हैं । महाभारत, 
हरिवंश तथा अन्य पुराण-अन्थोंमें, जिनमें पुरानी दन्तकथाएँ संकलित 
हुई हैं; सर्यवंशी और चन्द्रवंशी दो प्रकारके क्षत्रियाँका उल्लेख है । हमारे 
विचारसे जुदे जुदे' समयमें आये हुए ये ही दो आय॑चंश हैं। महाभारतर्मे 
श्रीकृष्णने अपने भाषणमें इसका स्पष्ट उल्लेख किया है । सभापवेमे 
श्रीकृष्णसे युधिष्ठिर पूछते हे“ राजसूय यज्ञ करूँ या न करर!” 
श्रीकृष्ण उत्तर देते हैं--ऐल और ऐक्ष्वाक अथवा चन्द्र और सूर्यवंशे 
उत्पन्न क्षत्रियोंके इस समय आर्यावर्तमें एकसो-एक कुल हैं। उनमें भोज- 
कुछ सबसे अधिक फैला हुआ है और मध्य देशमें बसा है? इसले यह 
स्पष्ट हे कि महाभारत-कालसें क्षत्रियोंके दो वंश माने जाते थे। उनमें 
चन्द्रवंश अधिक अग्रसर था और मध्य देशमें उसका राज्य था । पहिले आये | 
हुए ओर विशेषतया पञ्माबमें बसे इए भाय सूयवंशी तथा कुरु, पञ्चाल 
चेदि आदि यसुनातट-प्रान्तर्मे राज्य करनेवाले आये चन्द्रवंशी माने जाते 
थे। अयोध्या, मिथिला आदि गंगोत्तर प्रान्तमें राज्य करनेवाले सूयंबंशी ही 
माने जाते थे किन्तु उनका प्रभाव अधिक नहीं रहा था। अब देखना 
चाहिये, कि चस्ग्बेदुके प्रमाणोंसे इस मतको किस प्रकार पुष्टि मिलती है? 
ऋप्वेदमे जिन आर्योका बार वार उल्लेख हुआ है, उन्हें “मरत? कहा “ 
है। इस नाम (भरत ) के सम्बन्धसें प्राच्य और पाश्चात्य विद्वानोंकी अम 
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हुआ हे । अम होना स्वाभाविक भी है । साधारणतया लोग भरत शब्दसे 
दुष्यन्त-पुत्र भरत अथवा उसके वंशजोंका ही अथे अहण करते हैं। 
महाभारती युद्ध और भारती अन्थके दृढ़ परिचयसे यह भ्रम हुआ हे । 
जब हम यह सिद्ध कर चुके हैं कि पुरुवंशके अर्थात्‌ चन्द्रवंदाके लोग 
कुरुक्षेत्रमें बसने पर यसुनातरके प्रान्तोंमें धीरे धीरे फेक गये, तब पंजावमें 
बसे हुए लोगोंका ही करग्वेदमें भरत शब्दसे क्यों कर उल्लेख हुआ ? 
सैकूडानळ आदि पाश्चात्य विद्वानोंने इस बातका विचार न कर महा- 
भारतके भरतको ही भरत मान खिया । परन्तु पुराणोंके वचनाँसे ही यह 
सिद्ध किया जा सकता हे कि उनका मत आन्त है। कितने ही पुराणोंमें 
लिखा .हे कि दुष्यन्त-पुत्र भरतसे भिन्न एक भरत राजा मनुके कुल्मे . 
उत्पन्न हुआ था। उदाहरणाथ भागवत-एकादश स्कन्धके बारहवें अध्यायमें 


लिखा हे- 


“प्रियच्रतो नाम सुतः मनोः स्वायम्भुवस्थ यः। 
-तस्पाग्नीप्रस्ततो नामिक्रपभस्तर्सुतः स्त; ॥ 
तमाहुवांसुदेवांश॑ -मोक्षधमं विवक्षया। 
अवतीणं पुत्रशेतं तस्यासीदुब्रह्मपार गस्‌। । 
तेषां वै भरतो अ्येष्ठो नारायणपरायणः । 
विख्यातं वर्षमेतत्तन्नाम्ना भारतमुत्तमम्‌ ॥” 


भागवत--पंचम स्कन्धके ७ वं अध्यायसें भी लिखा हे- “अज: 
नाभं नासैतद्वपे भारतमिति यत आरभ्य ब्यपदिशन्ति।” इससे स्पष्ट है 
कि हिन्दुस्थान जिस भरत के कारण भारतवर्ष कहा जाने छया, वह भरत 
प्रथम ( स्वायम्भुव ) मलुका प्रपोत्र था । वायुपुराणमें भी यही परम्परा 
लिखी है। प्रियब्रतने सप्ृद्वीपा वसुन्धरा अपने सात पुन्नांको बाँट दी । 
उनमेंसे अग्नींधरको जम्बुद्वीप मिला । अग्नाँभ्रने उसे अपने पुत्रको दे 
डाला । उनमें नामिको जो भूभाग मिला, वह उसके पुत्र ऋषभने अपने 
पुत्रोमें बाँट दिया । तब भरतके हिस्सेमें हिमालयके दक्षिणका देश 
आया । इसी पुराणके ३३ वे अध्यायमे लिखा है 
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हिमाद्रेदेक्षिण वर्ष भरताय न्यवेदयत्‌ । 
> छ -जखेरि € 
तस्मात्तं भारतं वप तस्य नान्ना विदुडुधाः ॥५२॥ 
घुराणोंकी परम्परासे तो यही जान पड़ता हे कि जिस भरतके कारण 
हिन्दुस्थान भारतवर्ष कहा जाने लगा, चह दुष्यन्त-पुत्र नहीं, किन्तु 
स्वायम्थुव मनुका प्रपौत्र था । ५ 
. वायुपुराणमें भारतवर्ष शब्दकी एक और व्युत्पत्ति लिखी है, जिसमें 
भरतको ही सनु कहा है । यथा-- 
“वर्पो $यं भारतो नाम यत्रेयं भारती प्रजा । 
भरणाच्च प्रजानां वे मनुर्भरत उच्यते ॥ 
निरुक्तवचनाच्चेव वषे तद्भारतं स्सतस्‌ ॥? . 
' श्लोक ७६, अध्याय ४५) 


मत्खपुराणमे यही कल्पना और शब्दशः ये ही श्लोक हैं। मनु ही 
भरत कहा जाता था और निरुक्तमें यही लिखा हे । पुराण-परम्परा बता. 
हिन्दुस्थानका भारतवर्ष नाम जिस भरतके कारण पड़ा, वह 
कुक भरत नहीं, किन्तु उससे सहस्रो वर्ष एवं उत्पन्न हुआ मनुका 
जो बाला पिया मनु ही था। वायु और मत्स्य पुराणोंसें निरुक्ता 
स र १ वह साधार हे । यास्कने भरतका अर्थ आदित्य किया 
आ उसने a हे हुए “मरतः आदित्यस्तस्य भा भारती?? इस 
रा । निरुक्त और पुराणोंकी यह कल्पना ऋष्वे दसे 
मरते ही वंशज है जिर भरतोंका वार बार उल्लेख हे, वे इक 
से क हड ः त-पुत्र भरतके नहीं; यह बात | 

OR र अमेरिकाके इतिहासका तुलनात्मक विचार कर 

दो टोलियां भिन्न RN तरह अमेरिकामें भी पाश्चात्य 

Os समयसे जाकर बसी हें । स्पेनिश, पोतुगीज 
Pe । इनके वार च पहिले पहुँचे । ये चारों लातिन ( लैटिन ) वंशके 
गाड गये हुए डच और इंगूलिश लोग हैं, जो जर्मन वंशके 
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परिशिष्ट । ४०७ 


है 1 सवंप्रथम अमेरिगो नामक एक इंटाळियन दक्षिण अमेरिकार्मे 
इतरा । वह कोलम्बसका समकालीन था । कोलम्बसको एक टापूका ही 
पता लगा था, अमेरिका खण्डका नहीं। इस कारण कोलम्बसके नामसे 
नहीं, किन्तु अमेरिगोके नामसे ही समग्न खण्ड सर्वाचुमतिसे प्रसिद्ध 
हुआ यही वात हिन्दुस्थानकी है । हिन्दुस्थानर्मे सबसे प्रथम आये हुए 
भरत राजाके कारण ही इस देशका नाम भारतवर्ष हुआ । पुराणोंमें जिन 
सूयवंशी क्षत्रियोंका उल्लेख हे, वे इसी भरतके वंशज थे और पंजाबसे 
मिथिछातक फेल गये थे । ऋग्येदसे भी यही सिद्ध होता हे । 

मेकडानळने अपने “वैदिक इण्डेक्स' नामक अन्थमै सरत शब्दुके 
सम्बन्धमें लिखा हे-“'भरत नाम एक महत्वपूर्ण विशिष्ट श्रेणीके लोगोंका 
है । यह नाम ऋणग्वेदके तीसरे भोर सातव सण्डलमे बार वार भाया हे । 
इन मण्डळोंमें सुदास ओर त्रित्सुके सम्बन्धर्मे यह नाम भाया हे और छठे 
मण्डलमें इनका सम्बन्ध दिवोदास राजासे बताया गया हे ।” ( भाग २ 
पृष्ठ ९७ ) इस उल्लेखके ऋग्वेदसूक्त हमने देखे। उनसे पहिली बात यह 
जान पड़ी कि भरतोंके पुरोहित वसिष्ठ थे। पुराण-परम्पराके अनुसार 
वसिष्ठ सूयवंशी क्षत्रियांके पुरोहित थे, चन्द्रवंशियोंके नहीं । इससे सिद्ध 


है कि प्रथम भाये हुए भार्योके पुरोहित वसिष्ठ थे ओर उन आर्योको ऋवेः 


दम भरत ओर पुराणमें सूयवंशी क्षत्रिय कहा हे । वहुदचनात्मक वसिष्ठ शब्द 
चसिष्ट-कुलोत्पन्न-वाचक है और उसीको ऋग्वेदे त्रित्सु कहा हे । ऋस्वेद्‌- 
के सातच मण्डलमें सभी सूक्त वसिष्ठकुल ऋषियोंके हैं । अतः स्वाभाविक 
रीतिसे ही उसमें बार बार अरतोका उल्लेख हुआ हे । इस मण्डलका ३२ वा 
सूक्त विशेष महत्वका हे । उसमें दाशराङ युद्धका इस प्रकार विवरण है- 
“दण्डा उबेद्रो भजनास आसन्‌ 
परिच्छिन्ना मरता भभकासः। 
अभवच्च पुरत वसिष्ठ आदित्रितसुना 

विशो अप्रथन्त ॥? 
. भरतोका पराभव होनेसे चे छितरी हुईं लकड़ियोंक्ली तरह तितर बितर 
डो गये । तब वसिष्ठने इन्द्रकी स्तुति कर उन्हें जिता दिया । इसी सूक्तम 
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एक वर्णन यह हे कि मैत्रावरुण नामक दो देवताओं द्वारा उव 
वसिष्ठकी उत्पत्ति हुईं हे । इससे ज्ञात होता है कि रर सर णो 
कालमें वसिष्ठ देवपरम्परामें गिने जाते थे । ऋग्वेदके कितने ही इ 
भरतकी अझिका वर्णन है । ऋग्वेदसे यह भी जान पड़ता है कि भरत 
अर्थात आयलोग अशिपूजक थे और दाल. अर्थात्‌ भारतके आदिनिवासी 
इसके विरोधी थे। अनेक राजाओं द्वारा एजित और संवर्धित अभियोंका 
उल्लेख भी ऋण्वेदमे है। इससे यही लक्षित होता है कि भरतोंकी असि हो 
आर्योकी धमं-सूचक थी । ऋग्वेद मण्डल ७, सूक्त ८ सें इस म्रकारकी असि 
भार भरत राजाका स्पष्ट निर्देश है । यथा--“'प्रश्रायमभिभंरतस्य आण्बे 
भसियः एर्‌ं एतना घु तस्थो । अर्थात्‌ भरतकी यह वही अभि हे जिसने 
इरुका पराभव किया था । एरु कौन था? यह एक विवादअसत प्रश्न है। 
र शब्दुका विचार करते हुए मैकृडानलने उक्त सूक्तका उल्लेख किया है 
कं र सूचित किया हे कि यह पुरु संभवतः दुष्यन्ते पूर्वज ययातिका पुत्र 
था । उल्का उल्लेख बहुतसे कग्वेदसक्तोमे बहुवचनमें हुआ है । वहाँ भ्र 
यी एर्वंशी छोगोंसे हे । परन्तु शतपथ ब्राह्मणमें लिखा है कि इस 
शूक उल्लिखित प्रु एक असुर था । इस सम्बन्धे सैकूडानल कहते हैं- 
टाधा समयमे छोग पूरुको इतने भूल गये थे कि उन्होंने उसे 
य कर ल्या । मैकूडानलका यह मत बिलकुल गलत है । हम 
म ऋरवेद्के बाद ब्राह्मण-अन्थ ही प्रमाणभूत हैं। अतः मैक- 
ह हा अपेक्षा शतपथका मत ही अधिक विश्वसनीय और 
जितना ज त लता 
कर सकते है? भिर था, क्या उतना अथे जाननेका हम कभी गवं 
oo स पूरका पराभव भरतने किया, अवश्य ही 
ऱ्य ७ त्‌ बविड्वंशी दास राजा रहा होगा । वह ययातिका 
का उभ्यन्तका एवज हो नहीं सकता । क्योंकि भरत पहिले आये हुए 
र बा का ब्र था, वह पूरुका समकालीन नहीं हो सकता । 
नहीं था । यदि ज्य Je तरा यों पहिलेके 
» तो दुष्यन्त-पुत्र भरतके कितनी ही पीडियो पहिलेके 
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पूर्वज पूरुसे उसका लड़ना कैसे सम्भव होता ? प्रुका पराभव करनेवाला 
सूर्यवंशी प्राचीन भरत राजा था और उसीकी भसिकी प्रशंसा उक्त सूक्तमें 
की गयी हे । यह थोड़ा विषयान्तर अवश्य हुआ है, परन्तु इससे ज्ञात 
हो सकता हे कि केवल नाम-साद्वश्यके कारण पाश्चात्य विद्वान्‌ कभी कभी 
ब्राह्मण-अन्धोंकी भी परवाह न कर कैसा अन्धेर कर बैठते हैं। पहिले ओर 
दूसरे भरत और पूरका मेल मिलाकर भारतके वेदकालीन इतिहासमें 
पाश्चात्य विद्वानोंने बड़ी बड़ी भूल की हैं । 

उक्त विवरणसे यह स्पष्ट हो गया कि ऋग्वेद मंडळ ७, सूक्त ३३ और 
4 में भरतोंका उल्लेख है और उनके पुरोहित वसिष्ठ थे। भरत प्राचीन 
आदि-राजा था, अझि-एजक था और उसके वंशज भरत कहे जाते थे । 
उसने इस देशके आदिम निवासियोके राजा प्रुका पराभव कर यहां अपना 
राज्य स्थापन किया था । उसके चंशजों अर्थात्‌ भरतोंसे एक घोर दाशराज्ञ - 
युद्ध हुआ। इसमें भरत हार रहे थे, किन्तु वसिष्ठने इन्द्रकी स्तुति कर 
उन्हें विजयी किया । दाशराज्ञ युद्ध परुष्णी नदीके तटपर पंजाबमें हुआ 
था । भरतोके सुदास नामक राजासे दस राजा लड़नेको आये थे। उनसे - 
लड़ते हुए हार कर सुदास और भरत परुष्णी नदी राँध गये, तब उन्हें 
नदीने रास्ता दिया । परन्तु उनका पीछा करनेवाले दसों राजा नदी 
पार न कर सके। नदीके प्रवाइमें दसों राजाओंकी सेना छितरा कर 
बह गयी। अन्तमें 'सुदाख राजा विजयी हुआ और उसे छूटमें बहुतसा 
घन मिला १ यह मनोरंजक कथा ऋग्वेद मण्डल ७, सूक ३३ में है! 
“यदङ्ग स्वा भरताः सत्तरेयुः गव्यन्‌ आम इषिते इन्द्र जुत ।११--आदि 
ऋतचाएँ देखने योग्य हैं। भरतसे लड़नेवाले दस राजा कौन थे, इसका 
विचार आगे चलकर किया जायगा। भरतोंका उल्लेख करनेवाला: 
तौसरे मण्डलका ५३ वां सूक्त महत्वपूर्ण हे । इसमें वर्णन है कि विश्वा- 
मित्रने ( किसी अन्य प्रसड्ठमें ) इन्द्रकी स्तुति कर सुदासकी सहायता की 
यी । यथा-“विश्वामित्रो यद्वहत्सुदासमग्रियायत कुशिकेमिरिन्द्र ।? - 
इस पृक्तकी--“विश्वामित्रस्य रक्षति ब्रह्मेदं आरतं जनम्‌” यह ऋचा 
बहुत महत्वकी हे । 'विश्वामित्रका यह बहा ( ईशस्तोत्र ) भारतोंका: 
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रक्षण करता है? इस वाक्यसे तीन चार अनुमान किये जा सकते 
हैं। प्रथमत; उस समय भरतकी सन्तान बहुत फैड गयी थी और सहे 
भारतजन कहते थे। यहाँ भारतवर्षका स्मरण हो आता है। 
'द्वितीयतः, भारतोंका राजा सुदास था और विश्वामिन्नने ईश-स्तुतिसे इसे 
बचाया था। विश्वामित्रके कुलको कुशिक कहते थे। वसिष्ठ और विश्वा. 


“मित्रक्की के t | 
पौराणिक कथाके फगडेका यहाँ सुळ सूत्र देख पड़ता हे । वसिष्ठ 


ओर विश्वामित्र दोनो पुदासके हितैषी और देवताओंकी स्तुति करनेवाले 
पुरोहित थे । अतः वे आपससे कभी कभी भगड़ते भी होंगे । रामायणात 
वसिष्ठ ओर विश्वामित्र दोनोंको रघुकुलके हितैषी बताया है। सूयवंशी 
क खाल राम, दशरथ और इरिश्चन्द्रके लाथ वसिष्ट 
“ओर विश्वामित्र दोनोंका सम्बन्ध है । हरिश्चन्त्रने अपना पुत्र वर्णको 
अपण करनेकी प्रतिज्ञा की थी; परन्तु वह प्रतिज्ञा पालन न कर सका, 
इस कारण उसे उद्र-रोग हुआ । आगे चलकर शुनःशेफ नामक प्राह्मण- 
इन्रको खरीद कर अपने पुत्र ( रोहित ) के बदले उसे वरुणके प्रीत्यर्थ 
चि देनेके विचारसे उसने यज्ञ आरम्भ किया । तत्र शुनःशेफने वरुणसे 
प्राथना कर अपना छुटकारा कर लिया और विश्वाभिन्नने उसे अपना पुत्र 
ने ङुरमें उसे देवरात नामसे सम्मिलित कर छिया। यह 
अ १मेंहे च वेदमे विश्वामित्र भरतोंका और पुराणोंमें 
रामायण-उत्तरक ऋ माना गया हे । सुदास-कल्मापपादको कथा 
कही है। Ee १ अध्याय ६५ में हे । वाल्मीकिने यह कथा शब्रुघ्वसे 
त र कहा है कि सुदास शत्ुष्नक्रा पूर्वज था। कुल्युर 

सि न रय उनके शापसे वह कह्माषपाद हुआ 
es उसे छुटकारा मिला । पुराणोंकी तरह ऋग्वेद- 
उ श्वामित्रक्की स्पर्धा देख पड़ती है । दाशराळ युद्धमें 
दलहन यो की थी। इसी तरह पूर्वेकी विपाशा ओर 
थी । पुराणोमें सूय समय विश्वामित्रने भी सुदासकी सहायता की 
सूयदशी क्षन्नियोंकी कथा मे वसिष्ठ-विश्वामित्रका उल्लेख दे, 
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| परन्तु चन्द्रवंशी क्षत्रियोंकी कथाओंमें नहीं हे सारांश, ऋग्वेद मण्डल 
७।३ का भरत सूर्यवंशी आये था, यह मत साधार और दृढ़ है । ( तीसरा 
मण्डल विश्वामित्रक्ा हे । ) 
मरतोंका छठे मण्डरमें भी उल्लेख हे । इस मण्डलमें भरद्वाज और तत्कु- 
रोत्पन्न ऋपियोंके सूक्तोंका संग्रह किया गया हे । बाहंस्पत्य भरद्वाजका मुख्य 
सुक्त १६ वाँ हे । यह बहुत बड़ा सूक्त हे । इसमें भरत राजा, भारतजन, 
सरतकी अभि और, दिवोदास राजाका कई वार उल्लेख हुआ है । पूव॑के 
सूक्तम जेला वलिष्ठका उल्लेख हे, वेसा इस सूक्तमें भरद्वाजका हे । यथा-- 


त्वमिमा वार्या पुरू दिवोदासाय सुन्वते । 
भरद्वाजाय दाशुपे॥ 

अस्चिरगानि भारतो  वृत्रहा पुरुचेतनः । 
दिवोदासस्य सत्पतिः॥ 

प्रदे देववीतये भरता चसुवित्तमम्‌। 
आस्ते यो नो निषीदतु ॥ | 


इस तूक्तमे दिवोदास भोर भरद्वाज तथा पूर्वोक्त मण्डलॉमें दिवो- 
दासके पुत्र सुदास भोर वसिष्ठ-विश्वामित्रका सम्बन्ध देखकर पाश्चात्य 
विद्वान्‌ आश्रयं करते हैं। परन्तु आश्वयेका कोई कारण नहीं हे । पुराणों 
ओर ऋणग्वेद्से यह स्पष्ट हे कि भरतोंके पुरोहित वसिष्ठ थे । परन्तु इस- 
से यह केसे कहा जा सकता है कि भरतोंका अन्य ऋषियोंसे सम्बन्ध नहीं 
था ? विश्वामित्रका जिस प्रकार सुदाससे सम्बन्ध था, चैसा ही भरद्वाजका 
दिवोदाससे था। रामायणमें भी विश्वामित्रकी तरह भरद्वाजसे भी 
दुशरथ और रामका सम्बन्ध बताया है। राम और भरतकी भरद्वाजने 
सहायता की थी। एक स्थानपर भरद्वाजने यह मी कहा है कि मैं दशरथ- 
का मित्र हूँ। सारांश, इस मण्डलके सूक्तोंसे यही प्रतीत होता है कि 
भरत सूर्यवंशी क्षत्रिय थे। ' 

पुराणों भोर ऋग्वेदकी कथाओंसे स्पष्ट हे कि पुराणोंके सूर्यवंशी 
क्षत्रिय और ऋग्वेदके भरत एक ही थे। ये ही प्रथम हिन्दुस्थानमें आये 
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और सिन्धुनदीसे लेकर सरधूनदी तक फैल गये । ऋग्ेदके स्तोमे सरयः 
का उल्लेख है। भरतोंके ऋषि वसिष्ठ, विश्वामित्र और भरद्वाज थे। ल्य 
राजा अर्थात्‌ परवेज भरत, फिर दिवोदास और अनन्तर सुदास था। 
देवश्रवा ओर देवात तथा पुरुकुत्स और त्रसदस्युका उल्लेख तवेद 
है इक्ष्याकुका तो है ही, किन्तु हमारे मतसे दसवे' मण्डरमे रामका 
भी उल्लेख हे । निरुक्त भरतको सय और पुराण मनु कहते हैं। परन्तु 
साधारणतया पुराणोंके मतसे भरत मनुका पौत्र था, जिसे हिस्सेमें हिन्दुः 
स्थान देश मिला था। ऋग्वेद भौर पुराणोंसे स्थूळमानसे यह एक बात 
अवश्य सिद्ध हो जाती है कि हिन्दुस्थानमें सबसे पहिले आया हुआ 
आय राजा भरत था। रामायणमें लिखी हुई सूयेवंशकी बंशावलीमें सुदा- 
सका नाम है और यह भी कहा गया है कि सौदास कल्माषपाद था। 
पुराणोंने दिवोदासको सुदासका पिता नहीं माना है; किन्तु ऋग्वेदसे 
बढ्कर पुराणाका प्रामाण्य माना नहीं जा सकता । दिवोदासका नाम 
1 ति लोर चन्द्रवंशमें भी । ऋग्वेदे दिवोदासके पिताका नाम 
“म है । दिवोदासको पैजवन भी कहा है। पैजवन नाम अव 
आच ल ता पैजवनलिंह ( पञ्चूनसिंय ) के रूपमें पाया 
हे देण त्रसदस्युके नाम सू्यवंशमें पुराणोंने सन्निविष्ट 

बा य हव श नहीं। शतपथ ब्राह्मणके चचनोसे भी इस मतकी 
रावा र लिखा हे कि पुरुकृत्स और त्रसदस्यु इक्ष्वाकुके 
साल र दिक इण्डेक्स ) ब्राह्मणमें हरिश्वन्दको भी इक्ष्वाकु- 
कीची या । च उसे सूयवंशी माना है। सारांश, वैदिक 
यण, महाभारत तथा ! च ऋष उद्धिखित हैं, वे और रामा 
ऋषि एक ही हे । भरत लिखे हुए सूयवंशी क्षत्रिय राजा और उनके 
कै गये थे। इ नग्वेदके समयसे ही पंजाबसे लेकर सरदर तक 
स 1३1 रामका बेल है। मिथिकाके : उ ते रामका उल्लेख है। मिथिळाके जनकका_ 
अयोध्याकी ही नदी है। डिन हे हे। मैकडानळके मतसे वह 
मानते है । परन्तु ही वेदवेत्ता पाश्चात्य विद्वान्‌ उसे क्रम 
न य का सवल उल्लेख है. सुके अतिरिक्त 
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उल्लेख ऋग्वेदमें नहीं हे, किन्तु उसके पुरोहित गौतमका हे । रामायणमें 
लिखा है कि यही गोतम भहट्य़राका पति था । अहल्याका उल्लेख ऋणग्वेद्‌- 
में हैं । गौतम ऋषि सूक्तोंकां कर्ता था । यहाँ तक हिन्दुस्थानमें प्रथम आये 
हुए आयों अर्थात्‌ मरतो अथवा सूयवंशी क्षत्रियॉंका इतिहास ऋ्वेदसें 
पाया जाता है । 

इससे यह सिद्ध हे कि जिसके नामसे यह देश ( भारतवर्ष ) प्रसिद्ध 
हुभा, वह भरत सूर्यवंशी क्षत्रियोंका मूळ राजा था । उसके बाद दिवोदास, 
सुदास, पुरुकुत्स और त्रसदस्यु राजा हुए । इन राजाओंके ऋषि वसिष्ठ, 
विश्वामित्र, भरद्वाज भोर गोतम थे । अव चन्द्रवंशी क्षत्रियों अथवा पीछेसे 
इस देशमै आयी हुई आयाँकी शाखाके सम्बन्धे ऋग्वेदमें क्या लिखा हे, 
यह भी देख लेना चाहिये । चन्द्रवंशियोंका उल्लेख ऋग्वेदे हे और उस 
उल्लेखसे स्पष्ट होता हे कि वे पीछेसे आये थे । परन्तु इसमें सन्देह नहीं 
कि चे आयेवंश और आय घमेके ही लोग थे और आये भाषा बोलते थे । 
डनका इतिहास अमेरिकामें पीछेसे जाकर बसे हुए इंग्लिश और डच 
छोगोंके इतिहास जैसा ही हे । अमेरिकामें पहिले जाकर बसे हुए फ्रच 
और स्पेनिश छोगोंकी तरह इंग्लिश भौर डच वहांके आदिम निवासियाँसे 
छड़े नहीं, किन्तु मिल्जुलू कर रहे । इंग्लिश और डच छोगोंने उनसे सुलह 
कर ली थी। इन्हें उत्तर अमेरिकाके इतिहासमें पंचजन कहा*है। परन्तु 
पहिळे जाकर वसे हुए फ्रेंच भोर स्पेनिशोंके साथ इंग्लिश और डर्चोने 
भयंकर संग्राम किये थे। उस समय इंग्लिश और डचाको वहाँके आदिम 
निवासियोंसे बहुत कुछ सहायता मिली और अन्तमें फ्रेश्न-स्पेनिशोंका 
पराभव कर इंग्लिश-डचोंने उत्तर अमेरिकासें अपनी सत्ता प्रस्थापित की । 
इस समय उत्तर अमेरिका व्यूटानिक है, मध्य अमेरिका स्पेनिश है और 
. दक्षिण अमेरिका पोतुंगीज है । यह भूभाग ळैटिन अमेरिकाके नामसे प्रसिद्ध 
_है। दोनोंका धमं ( ईसाई) एक होने पर भी दोनोंमें कुछ साधारण 

जा० ६४ में सरस्वती ओर सिन्धुके साथ उसका उल्लेख है। इससे जन है। इससे जान 

पड़ता हे कि वह एक महानदी हे। .. .: हक. 
* Rive Nations. 
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अन्तर भी है। अमेरिकाका यह अर्वाचीन इतिहास आँखोंके सामने. 
रखने पर भारतके प्राचीन इतिहासपर अच्छा प्रकाश पड़ता है और कितने 
ही उलभनके प्रश्न हल हो जाते हैं। | 
हिन्दुस्थानकी भाषाओंका विचार कर यह सिद्ध किया जा चुका है 
कि ऋग्वेदके भरत और पुराणोंके सूर्य शी क्षत्रिय एक ही थे भोर 
इन्हींकी टोली पहिले इस देशमें आयी थी । पश्चिमी हिन्दी बोळनेवाळाके 
पूज आये पुराणोक्त चन्दवंशी थे और उन्हींकी टोली पहिली टोलीके . 
पश्चात्‌ यहाँ आयी थी, यह अब सिद्ध करना हे । यह देखकर बड़ा आश्रय 
होता है कि पुराणोंमें वर्जित: ययातिके यदु, तुबंसु, अजु, दुह्य और पूरु 
नामक पांचों पुन्नांका अरगवेदमें एक साथ एक स्थानपर उल्लेख है। भिन्न 
भिन्न स्थलोर्म भी उल्लेख हे, किन्तु यदु-तुवंसुओंका एक साथ उल्लेख कई 
स्थानोंपर हुआ हे । यह निविवाद है कि पाचों एक ही वंशके थे । उनमें 
भी यदु और तुव सु अति निकरके सम्बन्धी थे । . कहीं इनका निर्देश एक- 
चचनमें और कहीं बहुवचनमें किया गया है । इससे सिद्ध है कि ये 
जातियां थीं और मूलपुरुषके नामसे विख्यात हुईं थीं। महाभारत और 
रामायणमें वर्णित ययातिकी कथाका ऋग्वेदे आधार मिलता हे। 
'उस्ग्वेदर्मे कहा हे कि ययातिके देवयानीसे यदु और तुबंसु तथा शर्मिष्ठासे 
अजु, हुझु और एरु नामक पुत्र हुए थे । ऋग्वेदमें तुर्वश और पु राणोमे 
तुव सु लिखा हे । यही दोनोंमें अन्तर हे । विशेष ध्यानमें रखने योग्य 
बात यह है कि ऋग्वेदसक्तोंमें यदु-तुवंशोंका कहीं तो प्रेम और सम्मान" 
युक्त भर कहीं तिरस्कारयुक्त उल्लेख हुआ है। कुछ वैदिक ऋषि तो मग- 
वान्‌से उनका मङ्गल मनाते और कुछ उनका नाश चाहते हैं। इससे स्पष्ट 
है कि पीछेसे आये हुए इन आयोको पहिले आये हुए आयोके साथ 
स्पर्घायुक्त शत्व करना पड़ा था। परन्तु अम्तमें विजयी होकर जब वे | 
- यहाँ बस गये, तब एक बंशी एक धर्मी और एक भाषाभाषी होनेके कारण . 
सबके मिय हो गये। इस अजुुसानकों अनेक पौराणिक कथाओंका भी 
आधार है। पुराणोसें सुयंवेशी और चन्द्रवंशी क्षत्रियोंमें परस्पर युद्ध 


रक नेक चरणन है । उनसे हात होता है क्रि. प्रखताफे दक्षिण तटपर 


परिशिष्ट । ४१५ 


चन्द्रवंशियोंने अपने राज्य प्रस्थापित किय्रे थे । स्थूळमानसे यही चन्द्र« 
वंशियोंका इतिहास हे । अब ऋग्वेदके उन प्रमार्णोको देखना है, जिनसे 
आयाँके इस देशमें प्रवेश होनेसे लेकर यमुनातटपर राज्य स्थापन करने 
तकके इतिहासका पता लगे । 

पुराणोमें लिखा है कि चन्द्रवंशियोंका आदिपुरुप पुरूरवा था । उसका 
उल्लेख ऋणग्वेदमें हे । ऋग्वेदुने उसे बहुत प्राचीन माना हे । वह हिमाळय- 
में रहता था । उसे उवेशीसे ययाति नामक पुत्र हुआ और ययातिका पुत्र 
नहुष था। दोनोंका उ्छेख ऋग्वेदमें हे । ब्राह्मणमें लिखा है कि पुरू- 
रवाने गन्धर्वासे असिको उत्पन्न करना सीखा था । इससे स्पष्ट हे कि वह' 
वैदिक धर्मी अझ्निपूजक था और उत्तर कुरु अर्थात्‌ गंगा-यसुनाके उत्तर-- 
तिब्बत--में रहता था। आयु, नहुप और ययातिका निवास-स्थान भी 
वहीं था । ययातिका उलेख ऋग्वेद्में हे । उसकी पुक पत्नी शुक्राचायंकीं 
कन्या देवयानी और दूसरी असुरराज बृषपर्वाकी कन्या शर्मिष्ठा थी। 
असुर-सम्बन्धसे भी प्रतीत होता है कि उसका निवास हिमालयके उत्तर 
ही था। उसके पुत्र और वंशज पीछेले हिन्दुस्थानमें गंगाकी दरीसे 
होते हुए सरस्वती-तटपर कुरु देशसें आ बसे, जहाँ पहिलेके आय बस गये 
थे। पुराणोंमें कथा हे कि ययातिका राज्य समग्र भारतवर्षमें था । ्रयागमें 
उसकी राजधानी थी। जब उसने भारतवर्ष अपने पांचों पुन्नोंको बाँट 
दिया, तब मध्यदेश अर्थात्‌ प्रयाग प्रिय पुत्र पुरुको मिला । यह कथा 
आधुनिक परिस्थितिसे मिलती जुळती पीछेसे गढी हुई जान पड़ती हे । 
पार्गिटरने इसपर अधिक विश्वास किया है। परन्तु हम पहिले कह चुके 
हैं कि ऋगेदसे जिन पौराणिक कथाओंका मेल हो, वे ही अधिक विश्वास- 
योग्य हैं। जहाँ दोनों विरोध हो, वहाँ ऋग्वेदका ही प्रामाण्य साना जाना 
चाहिये । करग्वेदर्मे स्पष्ट उल्लेखं हे कि पुरुका सरस्वतीके दोनों तर्टोपर 
राज्य था । ( ऋगेद मण्डळ ७, सुक्त ९६ ) पुरुको मध्यदेश अर्थात्‌ प्रयाग 
मिला, यह कल्पना पीछे की गयी है । पुराणोंके मतसे सरस्वतीका प्रदेश 
किसी दूसरेको ही मिला था। वहाँ पुरुका राज्य नहीं था | पुराणोंके 
समयमे लोग इस बातको भूल गये थे कि भाय लोग हिन्दुस्थानसे वाहरसे 
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"आकर बसे हैं। मनुके समयसे सूर्यवंशी क्षत्रियोंका मूलस्थान जैसे 
अयोध्या माना गया है, वेसेही ययातिके समयसे चन्द्रवेशिर्योका सूरू. 
-स्थान प्रयाय माना यया है । चन्द्रुपतसे पहिले दिन्दुस्थानमें प्रधान परा 
कमी राजा पोरव वंशका उदयन था और उसका राज्य कौशाम्बी अर्थात्‌ 
प्रयागके आस-्पासके भूभागमें था। इसीसे पुराणोंने स्थिर किया कि 
चन्द्रवंशी इसी देशके आदिम निवासी हे । ययातिने पाँच पुत्रांस भारतवर्ष- 
का बँटवारा किया, यह पौराणिक वर्णन प्राचीन इतिहासके विरुद्ध है। 
रायटर साहबने भी इस बातको स्वीकार किया है । पुराणोंकी रचना 
इंसवी सन्‌ एबं ५०० (वि० पर ४४३) वर्षोसे अरम्भ हुई और उनके नये 
संस्करण, जो इस सभय उपलब्ध हैं, इसवी सन्‌ ३०० ( वि० ३५७ ) के 
लगभग तयार हुए । उस समय लोग बुद्धपरवेकाळीन बातोंको भूल गये 
थे। महाभारतमे एकाध स्थानपर उल्लेख हे कि प्रयाग प्रान्तमें उद्यन पौरव 
राजा राज्य करता था। यढुको नैऋत्यका भाग मिला और मधुरासे काठि- 
यावाड़ तक यादवोंका ही राज्य था । तुवंशोंको आझेयका भाग मिला । 
घुराणोंने आझेयके पाण्ड्य समेत सब द्रविड़ राजाओंको तुर्वछु आयै 
यना डाछा। दुझुको पश्चिम और अनुको उत्तरके भूभाग मिळे! 
दु सन्धचाका पूर्वज माना गया है और आनवक्षत्रिय अबतक पंजावमें 
कहीं कहीं हैं। पार्गिटरके मतसे यह बँटवारा पिछली परिस्थितिके अज॒- 
दळ ह, परन्तु वात ऐसी नहीं है। पिछली परिस्थितिको देखकर पुराण- 
कारने वैदिककालीन ययातिके राज्यका बँटवारा किया है। नये पुराण 
कारोंको यह कढपना ही नहीं थी कि आर्य पंजाबसे होते हुए दक्षियर्म 
फेले हैं। फिर भी प्राचीन पुराण-परम्परा बता रही हे कि पुरूरवा हिमा- 
'छयके उत्तर गन्धमादन पव तपर रहता था। अस्तु, ऐतिहासिक द्रष्टिते 
देखनेपर ऋग्वेदके प्रसाणोंसे यही प्रतीत होता है कि ययातिपुन्न मारतमें 
ps दुरीसे होकर आये और पुरुने प्रथम सरखती-तटपर राज्य स्थापन 
Nos मतसे यह भाषा वधी, पंजाबी आर 
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ऋेद मंडळ ७, सुक्त ९६ से यह सिद्ध हे कि पूरुने प्रथम अपना 
राज्य सरस्वती-तटपर स्थापन किया था । वहीं दुबारा आये हुए आयाँका 
उत्कर्ष हुआ । कुरुक्षेत्र उनका प्रधान और पबित्र स्थान था । वैदिक धमकी 
` यहीं उन्नति हुईं और वहीं बोली जानेत्रालो संस्कृत भाषा टकसाळ मानी 
गयी । ब्राह्मणमें लिजा हे कि उत्तर कुछ और कुरुपांचाकोंकी भाषा एक 
ही थो। इसी भाधारपर हमने कडा है कि दूसरी आयोंकी टोळी वाय- 
ब्यके खैवर घाटसे नहीं, किन्तु गिङजिट-चित्राळके रास्ते गंगाकी खाईले 
होकर इस देशमें आयी थी ( वेदिक इण्डेझ्समें कुरु शब्द देखिये )। अब 
भी डाक्टर मियर्लेनका कथन है कि गिकजिट और चित्रारमें प्रचलित 
भाषाके कितने ही शब्दोंके रूप ठीक वेदिक सूक्तोंके याब्दोंके समान हैं। 
आरतकी समतल भूमिमें प्रचलित भापाओंमें वैसे शब्द नहीं सुन पड़ते। ' 
( इम्पीरियळ गजेटियर भा० १, ए० ३५६ ) सारांश, वेदिक सूक्तों, बाह्मणः 


३. वचर्नो और गिळजिट आदि प्रान्तोंकी भाषासे यही अनुमान होता है कि 


चन्द्रवंशी आये इसी रास्तेसे सरखती-तटपर आये थे । दूसरी डोळीके ये 
आये प्रथम सरहिन्द, अम्बोला आदि ग्रान्तोंमें बसे और धीरे धीरे दक्षिण- 
में फैल गये । अव ऋग्वेद-सृक्तोंसे इसकी छानवीन करना उचित होगा। . 

पहिली महत्वकी ऋग्वेदकी चत्वा वह है, जिसमें यदु आदि पाचोंका 
युक साथ उल्लेख हुआ हे । इन्द्रारिन देवताओंकी स्तुति करनेदाली वह 
ऋतचा इस प्रकार हे 

। “यदिन्द्वाप्ती यदुयु तुवंशेपु 
र यदु इद्युष्वनुदु एरु स्थः । 
अतः परिदृषणाचाहि यातमथा | 
सोमस्य पिवतं सुतस्य ॥” मं. १ सू. १०८ 

अर्थात्‌ “आप यदि यहुतुवंशों, दुद्य॒ओं, अचुओं, प्रुओंके यहाँ हों, तो 
भी मेरे यहां आवं और मेरे इस सोमरसका पान करे ।” इससे प्रतीत 
होता हे कि ऋतवेदके समयमे यदुतुर्वशों भादिके कुळ वतमान गुहिलोतों, 
राठोरों आदिकी तरह बन गये थे। उनका भरम इन्द्रासिक़ी पूजा करना था 
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और इन्द्राझि उनसे बहुत सन्तुष्ट थे । इस सुक्तके ऋषि कुत्स आंगिरस है। 
इसका महत्व आगे चलकर: बताया जायया । 

पहले जो भरत आये इस देशमें आकर बसे थे, उनके साथ उने बाद 
आये हुए चन्द्रवंशी आयोका कगड़ा भो हुआ था। पहले पहल भरतोंके 
दिवोदास राजासे हुआ । दिवोदास बड़ा हो दानशूर था। उसे ऋग्वेदे 
अतिथिग्व भी कहा है। अर्थात्‌ उसके यहाँसे अतिथि आनन्दपूर्वक 
लौटते थे। दिवोदास और यदुतुवंशोंके युद्धका वणन करनेवाली क्रग्वेद 
मण्डळ ६१, सुक २ की ९ वीं ऋचा महत्वकी है । इसमें ऋषि कहते. हैं-- 

“पुरत्सद्य इत्थाधिये दिवोदासाय शम्बरम्‌। ` 
अधत्यं तु श यढुम्‌ ॥११ 
अर्थात्‌ “दिवोदासके लिए इन्द्रने शम्बरके किलो और नगरको उहुष्वल 
किया तथा यदुतुबंशोंका नाश 'किया।” इस ऋचासे जान पड़ता है 
कि यदुतुवंश एक साथ थे, दिवोदासके शत्रु और यहाँके आदिम निवासी 
शम्बरादिके मित्र थे। दूसरा उल्लेख भरतो और यहुतुवेश्ञोंके युद्धका 
मण्डल ४, सूक्त ३० में इस प्रकार हे-- 
“उत त्या तुवंशायदु आस्नांतारा शचीपतिः । 
इन्द्रो विद्वां अपारयत्‌ ॥ 
उत त्या सद्य आर्या सरयोरिन्द्र पारतः । 
'अणांचित्ररथावधी: ॥: 

यह युद्ध सरय़ु-तटपर हुआ था । इससे स्पष्ट हे कि यदु-तुवश पूवम 
सरू-तरतक फैल गये थे। सबसे महत्वका पर्वोल्लिखित दाशराज युद्द 
डुआ या । इस युद्धका उल्लेख चरस्वेद्‌ मण्ड ७ के वसिष्ठके तीन सूकम 
हुआ हे । यह युद्ध भरतोंके राजा सुदास ( पुरोहित वसिष्ठ सहित ) और 
पाँच आये तथा पाँच अनार्याके बीच हुआ था । पाँच आये राजाओंमें यदु, 
तुंश, अनु, दुझु और एरु थे । अर्थात्‌ यह युद्ध अमेरिकामें ऋच-अँग्रेजोंके 
युद्धके समान सूयबंशियों और चन्द्रवंशियोंसें हुआ था। पहिले कहा 
io जुका दे कि यह युद्ध, परी, नीके तहर हुए परुषणी बत | 
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मान रावी ( ऐरावती ) नदी है । पहिला सुक्त, ७ वें मण्डलका १८ वाँ है । 
यहाँ ध्यानमें रखने योग्य बात यह है कि वेदिक सूक्त देवताओंकी स्तुतिमें 
बनाये गये हैं, ऐतिहासिक वातोंके संग्रहके लिए नहीं । वैदिक ऋषियोंने 
प्रवाह-रूपसे जहाँ तहाँ अपने समयकी और उससे पहिलेकी बातोंका 
उढछेख कर दिया हे । उन्होंसे हम अत्यन्त प्राचीन इतिहासका कुछ . 
पता लगा सकते हैं। १९ वाँ सरस सूक्त वसिष्ठका है और उसमें दाशराज्ञ 
युद्धका बड़ा ही सुन्दर वर्णन किया गया हे । परुष्णीके तटपर सुदासका 
प्रायः पराभव हो ही चुका था, किन्तु वसिष्ठने इन्द्रकी स्तुति की, जिससे 
नदीने सुदासको तो पार कर दिया, और यदुःतुवंशोंको डुबा दिया । इस 
कथासे अनुमान किया जा सकता हे कि सुदास और उ सके पुरोहितको 
ज्ञात था कि नदीका पानी कहाँ कम है और कहाँसे नदी पार करनेसें 
सुभीता होगा । इसीसे चे विजयी हुए। उनके शत्रु इस देशमें नये थे । 
उन्होंने असुविधाके स्थानसे नदी पार करनेका प्रयत्न किया । परिणामतः वे 
हारे और इव गये । इस सूक्तमें यह भी लिखा है कि सुदासके दात 
नदीका प्रवाह रोककर पार होनेके प्रयक्षमें लगे थे । अर्थात्‌ चन्द्रवंशी 
आये युद्धशाख तथा संस्कृतिमें बहुत कुछ अग्रसर हो चुके थे । परन्तु इस 
प्रयक्षमं वे यशस्वी नहीं हुए। सुदासको वे छूटना चाहते थे, किन्तु 
सुदासने ही उन्हें छूट छिया। इस सूक्तमें यह भी कहा गया हे किं 
पञ्चओंको छूटकर ले जाते हुए छः हजार अनु और दुह्य धराशायी होगये 
थे। अस्तु, पाँच आये राजाओंमें अनु, दुझु, यदु, तुवंश और परु थे। 
यदुका स्पष्ट उड्छेख इस सूक्तमें नहीं हे, किन्तु तुवंशोंके साथ वे सदा 
रहा करते थे। अनायं पंचजनोंमें पक्थ, भळान, भनन्तलिन, विषाणि 
और शिवके नाम आये हैं । इन नामोंसे विद्वान्‌ संशोधक नाना प्रकारके: 
अनुमान निकाङते हैं। डाक्टर मिग्रसंन कहते हैं कि 'पश्तु? शब्दका: ` 
उच्चारण अबतक वायव्य सीमाप्रान्तके लोग 'पक्थर की तरह काते हैं ।. 
इससे ज्ञात होता है कि सीमाप्रान्तके पहाड़ी अफगान ही “पक्थ' थे ॥. 
“शिव? शब्दुसे भी कुछ अनुमान किये जा सकते हैं, किन्तु ये नाम पीछेसे 
' भार्योके रखे प्रतीत होते हैं। अमेरिकाके रेडइण्डियन लोग कृत्रिम सींगः 
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i i इसी तरह यहाँ लोग भी बांधते हों और उनका नाप 
आयने 'विपाणि' रख दिया हो ! इसमें सन्देह नहीं 
अनायके हैं । प be 
“ये प्यासो भलानसो भनन्ताछिनासो विपाणिनः शिवासः [९ 

, इस ऋचाका अर्थ भी सरळ है। जो हो, इस युद्धमें पाँच आये बर 
पाँच अनायं राजा सुदासके विरुद्ध थे, यह निश्चित है । मण्डल ७, सूक्त 
०३ में इसका स्पष्ट निर्देश हे। चह भी वसिष्ठका ही सूक्त है। उसमे 
लिखा हे-- 

“दासा च वृत्रा हतमार्याणि च। 

सुदास मिन्द्रावरुणावसावतम्‌ ॥” 
अर्थात्‌ दास और आयोने मिळ्कर जब सुदासपर चढ़ाई की, तब 
इन्द और वरुणने उसकी सहायता की थी । इसी सुक्तमें दस राजाओोंके 
आक्रमणका भी उल्लेख इस प्रकार हे-- 

“यन्न राजमिद्शमिरनिवाधितस्‌ । 

भ सुदासमावतं तृत्सुभिः सह ॥२ 


ह पाँच आये और पाँच अनाय राजा इस युद्धमें सुदासके 
कि थे। नये आयौं अर्थात चन्द्रवंशिय्ोंने एतदुदेशोयोंकी सहायतासे 
आकर वसे हुए सूर्यवंशियोंसे सरस्वती-तटपर--पंजाबमे-युदध 
डक हरानेका भवर प्रयत्न किया था, किन्तु वह सफळ न हो सका! 
७७ काके युद्धर्मे फ्रेंचोंके विरुद्ध वहाँके पञ्चजनो ने अंग्रेजोंकी जैसी 
| की थी, वैसी ही सूर्य 'शिर्योके विरुद्द चन्द्रवंशियोंकी यहाँके 
पाच अनाय राजाओंने सहायता की। अमेरिका और हिन्दु स्थानके | 
को यह सादृश्य देखकर आश्वर्यं होता है। असेरिकामे भंडरोज 
क 201 हुए, वैसे यहाँके चन्द्र शी प्रारम्भमें विजयी नहीं हो सके, 
ह आगे चळ कर भारतीय युद्धभ उत्तर अमेरिकाकी तरह चन्त्रवंशी 
एण विजयी हुए और पंजाबमें उनकी सत्ता प्रस्थापित हो गयी । फिर: 


सी एन्जायमें पहिले आये ० कां 
८८-90. क कि) लाय ही भविकांग् बसे हलो ॥ 


> 


परिशिष्ट । ४२१ 


ऋगवेद मण्डल ७, सूक्त १९ में वसिष्ठने प्रुके अनुकूल कुछ कहा है 

सही, किन्तु यह भी कहा है कि दवोदासने यदुतुबंशोंका पराभव करं 
दिया । कुछ वैदिक विद्व 15 इस सूक्तसे यह सिद्ध करते हैं कि राजा पुरु- 
कुत्स प्रुकुलमें' उत्पन्न हुआ था | अतः तत्सम्बन्धी ऋचाओंका यहाँ 
अधिक विस्तारपूर्वक विचार करना आवश्यक है । 

“ख' एष्णोषपत्ता वीतहव्यं प्राचो 

र विश्वाभिरूतिभिः सुदासम्‌ । 

प्रपौरुकृत्सि त्रसदस्युमावः 

क्षेत्रसाता बुत्रहत्येपु एरुस्‌ ॥!? 
“हे इन्द्र ! आपने अपनी समस्त रक्षा-शक्तियोके द्वारा वीतहव्य, 
सुदास ओर त्रसदस्यु पुरुकुत्सके पुन्न तथा पूरुकी बत्रके साथ हुए युद्धम 
सुरक्षा की है।” यहाँ त्रसदस्युको ही सूरु न समझ कर दोनोंको एथक 
मानना चाहिये । पूरु शब्दको पुरुकुत्सका विशेषण मान लेने पर ब्राह्मणः 
वचनसे विरोध हो जाता है। क्योंकि ब्राह्मणमें पुरुकुत्सो स्पष्टतया 
ऐक्ष्वाक कहा हे । पुरायोमें भी ऐसा कहीं उल्छेख नहीं है कि त्रपदस्यु और 
पुरुकुत्स चन्द्रवंश थे। भरतोंकी तरह यह नाम दो राजाओंका नहीं हे । 
अतः पुरुकुत्स प्रुवंशी माना नहीं जा सकता | इसी सूक्तमें अन्य आयं 
राजाओंकी बृत्र अर्थात दासोंके विरुद्ध सहायता करनेके कारण इन्द्रकी. 
स्तुति की गयी है। उ, चुसुरि और धुनि दासोंके विरुद्ध कुत्स और दभीति- 
की तथा भतिथिग्व दिवोदासकी यदु-तुवंशोंके विरुद्ध सहायता करनेका 
इसमें उल्लेख हे । इससे प्रतीत होता हे कि प्रुवंशफे चन्द्रवंशी क्षत्रिय धीरे 
धीरे इरक्षेत्रमें भी भाँति बस गये थे और प्राचीन आये ऋषि उन्हे 
मानने भी छगे थे। परन्तु यदुःतुवंशोंको बसने योग्य अच्छा स्थान न 
मिळनेसे वे सूर्यवंशियोको सताया करते थे। आगे चलकर दक्षिणे 
यसुना-तटपर वे फेळ गये । भारत-उपसंहार' में हमने कहा हे कि 
भारतो युद्ध-सङ्गमें परुकुलके चन्द्रवंशी क्षत्रिय और यदु-पाण्डु-पांचा- 


. छादि अन्य चन्द्रवंशी कषत्रियोंमें भनयन हो जानेके कारण पूरुकुलके 


दुर्योधनके पक्षमें सूयंबंशी क्षत्रिय ही अधिक ये । सारांश, यद्यपि इस 
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सूक्तमें वसिष्ठने कहा हे--“नितुर्वंश नि याइ' शिशीह्मतिथिग्वाय शस्र 
मत । तथापि उनका पूरुके सम्बन्धमे अनुकूल कहना भी असस्मत् 
३ 
ध्या उक्त ऋषाऊा एरु शब्द इथक्‌ साननेले ब्राह्मण-अन्थके विरुद्ध 
पर सरश्वतीके तटपर और यढु-तुवंशादि यसुना-तटपर जत्र महो 
भाँति बस गप्रे, तत्र ऋषिगण भी उनके अनुकूळ हो गये; क्योंकि वे नाय 
ही थे। ऋग्वेदके कितने ही सूक्तॉसें उन्हें आशीर्वाद दिये गये हैं। यह 
न रखना चाहिये कि ऐसे वचन < वे' अर्थात्‌ कण्वके मण्डलमें है । 
वेदिक इण्डेक्स के लेखानुसार आठवे' मण्डळके ये सक्त ४, ७, ९, १० 
और ४५ हैँ । इनमेंसे . पहिला अर्थात्‌ चोथा सूक्त देवातिथि जाल 
(इस सूक्तम कण्व ऋषि और यदु-तुवंश दोनोंका उल्लेख हे। एक 
चुदेश राजास कण्वको छः हजार गाय दानमे मिली थीं, ऐसी 
दान स्तुति इस सूक्तमें है। ७ वाँ सूक्त पुनर्वस्स काण्वका है। इसमें 


यदु, च 
उवा भर कण्वपर कृपा करनेके कारण मारुतोंकी स्तुति की गयी 
1 यथा— 
६६२, तु ० का २ 
यनात्र तुबशं यदु येन कण्वं धनस्पृतम्‌ । 
राये सुतस्य धीमहि ॥? 
नवम सूक्तमें शशकणं काण्व से s 
अश्विनांसे यदुतुवंश और कण्वपर छपा 
करनेकी याचना करता है । यथा-_ फट 


111 मे [ 

a अधितुधंशे यदाविमे कण्वेषु चामथ ॥१४॥ 

म झुम प्रगाथ काण्व अश्विनोंते विभिन्न दिशाओं 

और तय शाओंमें अचु, दु 
तुव शोपर कृपा करनेकी प्रार्थना करता है। अन्तिम ४३ वे 
पकम त्रिशोक काण्व इन्द्रामिकी स्तुति करता हुआ कहता है--“आपने 
पडु-ठुवशोंको अनिर्वचनीय शक्ति प्रदान की है।» यथा-- 
हि क सत्यं तलुवंशे यदौ विदानो भन्हवायास्‌ ॥रणा? 

क २ वकुक ऋषियोंके हें और इनमें यदुतुव'शो, किम्बहु 

अनुददार्थोके तुव शो, किम्बहुना, 
भजनुद्यओके लिए भी ईश्वरीय कपाकी याचना गयी है|, ज प्रतीत 
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होता है कि चन्द्रवंशियोंके कुळ-पुरोहित काण्व थे । इसका प्रमाण 
इुराणांमें भी मिलता हे । ढुष्यन्त, भरत आदिके कुऊ-शुरु कण्व थे । उनका 
आश्रम भी उन्हींके राज्यमं था और कण्वके ही आश्रममें दुष्यन्तको .. 
शकुन्तलाका लास हुआ था। सूयंवंश्ञियोंका जैसा वसिष्ठसे सम्बन्ध है, 
'चैसा ही यदु, तुवंश, अनु, दृद्यु आदि चन्द्रवंशियोंका. कण्वसे है। 
एराण-वंशावलीसे तो सिद्ध होता हे कि कण्व भी चन्द्रचंशी थे। इस 
सम्बन्धमें पुराणों और जरम्बेदमें मतभेद नहीं हे । एक प्रमाण पहिले 
मण्डळके २६ वे सूक्तमें मिलता है । इसमें घोर ऋपिने यदुतुवेद और 
कण्वका कई बार उल्लेख किया है। यथा... 
“अग्निवेत्रे सुवीर्यमग्निः कण्वाय . सोभगम्‌ः।. 
अग्निः प्रावन्मेध्यातिथिमग्निः साता उपस्थितम्‌ ॥१७॥ 
अझिना लुवंशं यदु परावत उप्रादेव/ हवामहे ॥१८॥ 
इससे हमारा अनुमान अधिक पुष्ट होता हे । हरिवंशमें एरु कुलम 
उत्पन्न हुए भरतके चोथे एवज मतिनारसे कण्जकी उत्पत्ति बतायी है । 
प्रथम मण्डळके ५४ वे” सूक्तमें भी यदुतुवंशोंके भनुकूछ लेख है । 
यदुतुवशांकी इन्द्रने सुरक्षा की, इसलिये सब्य आंगिरस इस सूक्तम 
इन्द्रकी स्तुति करता हे। यथा-- ८ 


“त्वमाविथ नयं तुवशं यदु त्वं तुर्वीति वय्यं शतक्रतो ॥? 
१०८ वें स॒क्तका उल्लेख हम पहिले कर चुके हैं। उसमें कुहस आंगिरसने 
यदु, तुवश, अजु, हुह्य ओर परु इन पाँचोंके नाम भ्रथित किये हैं। 
हमने यह भी कहा था कि कुत्स आंगिरस सक्ततां था, इसका महत्व 
आगे चळकर बताया जायगा । अतः इस प्रसङ्गमें उसका उल्लेख करना 
उचित जान पड़ता हे । कण्वकुळ ऋषियोंकी ,तरह आंग्रिसकुछ ऋषियोंका 
भी चन्द्रवंशियोंके साथ सम्बन्ध था । मण्डल १, सूक्त ३६ का ऋषि घोर 
और आगेके सूक्तका ऋषि घोर काण्व है। इससे पहिला घोर आंगिरस जान 
पड़ता है । सं० १, सू० ५४ का ऋषि सव्व आंगिरस और मंर १, सू० ९०८ 
का कुत्स भांगिरस हे । छान्दोग्योपनिषदर्मे वर्णन है कि देवकी-पुत्र 
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कृष्णको घोर आंगिरसने एक ४पनिषद॒ विद्या सिखायी थी । यह निविवाद 
है कि यह देवकी-पुत्र कृष्ण महाभारतमें गीताका उपदेश देनेवाले श्रीकृष्ण 
` ही हैं। सारांश, काण्वोंकी तरह भांगिरस भी यडु-तुव शादि 
*चेशियोके ऋषिं थे । ५ “हा 
“वैदिक इण्डेक्स के लेखानुसार और भी निम्नलिखित सूक्त हैं, जिनमें 
यदु-तुवंशोंका उल्लेख हे । अगस्त्यका इन्द्रस्क्त १-१७४, वासदेवका सुक्त 
! पकी अवस्यु आंत्रेयोंका सूक्त ५-३१, शंयु बाईंस्पत्यका सुक्त ६-४५ ओर 
: इन क्त १०-४९, अन्तिम सूक्तमें शां 
os (3 5 ब सुक्तमें नहुष और यदुःतुर्वशोंका एक 
अहँ स्वहा नहूषो नहुष्टरः प्राश्रावर्य शवसा तुवंशयदुम्‌” ॥ ८। 
यहां पहिले. अर्थात्‌ १-१७४ सूक्तका अधिक विचार का आवश्यक है 
क्योंकि इसमें यदु-तुवंशोंके साथ समुद्वका उल्लेख है । यथा-- 
वे धुनिरिन्द्र धुनिमतीऋणोरपः सीरा न स्रवन्तीः । 
प्रयत्ससुद्रमति शूर पर्षि पारया तुर्वशं यदु स्वस्ति ॥९॥९ 
इसका यदि यह अर्थ हो कि यदु-तुवश्योको इन्द्र सुरक्षित समुद्रके 
. पार ले जावे, तो मानना पड़ेगा कि नरग्वेद्‌-प्रसिद्ध अश्विनोंके प्रिय राजा 
* सुञ्युकी तरह यदु-तुवंशा भी ससुदरमे संचार करने लगे थे। सुज्युके सम्ब 
ज्य घरग्वेदमें कई बार ऐसा वर्णन किया गया है कि ससुदर्मे जब वह 
ट त 7 उसे सोनेकी नौकामें बैठाकर पार ले गये । इसमें तो 
करव के नवेदक समयमै भारतीय आर्य पश्चिमी सञुद्रतक 
का । ससुद्धका उल्लेख करग्वेदर्मे कई बार हुआ है भौर यदु-तुवंश 
की ओर बढ़ते हुए काठियावाड़तक फैल गये ये । परन्तु इस सूक्तके 
2 शब्दका अर्थ आकाश किया गया है । ऋष्वेदीय ऋषियोंकी कल्पना 
Fe आकाशे दिब्य जळ भरे हुए है । . अस्तु, सुक्त ५-३१ में वर्णन है 
य लिए इन्द्रने सुदुघाकी बाढ़ रोक दी थी.। यथा-- 
ती टी यदवे हुवशायारमयः सुदुघाः पार इंद्र ।” 
द हे यदु -तुचश भाय ऋषियोंको मान्य और प्रिय हुए 
अनेक नदियोको पार कर समुद्रतक फैल गये । 
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अबतक यदु, तुंश, अनु, हुल्यु और पूरुका समष्टि-रूपसे विचार 
किया गया; अब प्रत्येके कुलका पथक्‌ एथक्‌ विचार किया जायगा । ! 
वैदिक इण्डेक्स' में लिखा है कि यजु और सामवेद तथा ब्राह्मण- 
मन्थोमें यदुओंका उल्लेख नहीं है । ( हमने समग्र वैदिक साहित्यका 
प्रत्यक्ष रूपसे अध्ययन नहीं किया है। ) पंजावमें उनका पराभव 
होने पर वे दक्षिणकी ओर बढ़े और शूरसेन ( मथुरा ) से काठियावाड़ 
तक दक्षिण नेऋत्य दिशामें बस गये। महाभारतके समयमें भी चे इसी 
प्रान्तमै बसे थे। इस प्रान्तमें बसने योग्य वहुत भूमि थी। क्योकि 
पहिलेके सूर्यवंशी आये पञ्जावमें ओर पूर्वफी ओर हिमालयकी तरहटीमेः 
मिथिलातक वल गये थे। यदुओंके स्वतन्त्र राउ्य,स्थापित नहीं हुए थे । 
मधुरामें वे भोजकी अधीनतामें ही रहते थे । इसौसे कथा रची गयी कि 
ययातिके शापके कारण यदुओंको राउ्याधिकार नहीं हे । पौराणिकः 
कथाओंमें लिखा हे कि मधुरा मधु नामक दैत्यके अधिकारमें थी । उसकां 
पराभव कर झन्नुप्नने उसपर अधिकार किया और शत्रुघका वंश निर्मुल 
होने पर यादव-भोज वहाँ जाक़र बस गये। पार्गिटरके मतसे मधु नामक 
दैत्य नहीं, किन्तु यादव था । उसीके "शज आगे चलकर माधव कह- 
लाये। परन्तु यह भूल है । रामायण और पुराणोंकी कथाएँ इतिहाससेः 
सम्बद्ध हैं। प्रथम यसुनातट राक्षसा अर्थात्‌ हिन्दुस्थानके आदिम निवा- 
सियोके अधिकारमें था । फिर गंगाके उत्तर ्रान्तमें बसे हुए सूर्यवंशी 
आर्योने वहाँ बसनेका यद्ग किया और अन्तमें आर्योकी दूसरी टोली 
अर्थात्‌ चन्दवंशियांने उसपर अधिकार कर छिया । यह अनुमान अस्वा- - 
भाविक या इतिद्दासके विरुद्ध नहीं हे । अबतक यादव पञुपालोंकी' . 
स्थितिमें ही थे । आगे चलकर श्रीकृषणके अतुल बुद्धिकौशल ओर शौयसे- 
उन्हें चिरस्थायी तेज और यश प्राप्त हुआ। ऐसा न हुभा होता तो पुराणों: 
में कोई उनके गुणोंका वर्णन न करता। पहिले कहा जा चुका हे कि 
श्रीकृष्णका उद्लेख वैदिक संहिताम न होने पर भी छान्दोग्योपनिषदुसे है । 

यह हुई यदुओंकी बात । अब तुवंशोंके सम्बन्धमें विचार करें । ऋग्वेद- 
में यदुके साथ और स्वतन्त्र रूपसे भी इनका उल्लेख है, किन्तु महाभारत 
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अथवा पुराणोंमें कहीं उल्लेख नहीं हे । सम्भवतः यह कुळ नष्ट हो गया 


"था । शतपथ ब्राह्मये भी लिखा हे कि यह कुछ नष्ट होकर पाञ्चालो 


विलीन हो गया । हरिवंश अध्याय ६२ में लिखा है कि दक्षिणके चोळ 
पाण्ड्य आदि राजा तुवंश-कुलके थे । परन्तु पुराणोंकी यह नयी उपज 
जान पड़ती हे । चोळ, पाण्ड्य, केरळ आदि राजा आदि-द्रविड़वंशी थे। 
आगे जब सभी हिन्दू राजा सूयं-चन्द्रवंशियोसे सम्बन्ध करने छ्गे, 


` -तब इन्होंने भी तुवंशोंसे सम्बन्ध स्थापित कर छिया। पुराणोंकी कथा 


वाहाण-अन्यकी कथासे भो विरुद्ध हे । पुराणोंके जिल समय ( इसवी 
सन्‌ ३०० से ९०० तक ) नये संस्करण चने, उस समय भारतवषमें जो 
राजवंश प्रसिद्ध थे, उनका सम्बन्ध महाभारत-रामायणके प्रसिद्ध पुरुषोंके 


साथ जोड़नेका उद्योग किया गया हो, तो आश्रय ही क्या है? अङ्ग, चङ्ग, 
कलिङ्ग आदि दक्षिण-पूर्व प्रान्त पहिळेसे ही अनार्य साना गया हे। 


“इसी तरह चोळ, केरळ पाण्ड्य भी अनाय ही थे। 


अव जनु, दुह्यु और प्रुके सम्बन्धमें भी विचार कर लेना उचित 
होगा । पूरु तो वेदिक कालमें ही बहुत प्रसिद्ध हो गये थे। इसीसे महा- 


ळे भ ज्य च हे 
एतम इरुको ययातिसे आशीवांद प्राप्त होनेका उल्छेख हे । पौरवोंका 


| स हित अधिक र हो गया था कि उनके सम्बन्धमे यह 
अपारवा तु हि मही न कदाचिद्धविष्यति ।” ( चाहे ये 
र हो जाय, किन्तु पौरवोंसे रहित नहीं हो सकतो । ) वे 
बोरे धीरे द बसे थे, यह अर्ग्वेद-पक्तोमे भी कहा गया है। वहाते 
वीक) ज्र दक्षिण और पश्चिममें उन्होंने अपनी सत्ता प्रस्थापित की 
न समयमें वे सावंभोम हो गये थे । पौरवोंको प्रथम -यहांके 
पा कक राक्षलोंले ऋगड़ना पड़ा था । इसका उल्लेख ऋग्वेदके 
1? 935 ४-२१, २८; ६-२०; ७-५ और ८-१९ सृक्तमें है। 
ते जळ नोधा गौतमका हे । उसमें लिखा हे--“बूत्र अथवा यहाँके 
क कमा कर नह अनायोंका अभिदेव नाश करते हैं, इसीसे पर 
' है? ( यं प्रवो चृत्रहण॑ सचन्ते।) ३-३३ वां पक्त 


` परुच्छेपका में कहा हे. 
है। उसमें कहा हे--.धयह सामथ्यं प्राचीन कालमें प्रुभोको 
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ज्ञात थी।” ( विदुष्टे अस्य वीयेस्प पूरवः पुरो। ) १-१७४ का यहाँ 
मैकूडानलने भूलले उल्लेख किया हे । बल्में पहिळे कहे अनुसार यदु- 
तु्चंशोंझा उदछेख हे, प्रुओंझा नहीं। पुरूकुत्सका उसमें उल्लेख होनेसे 
सम्भवतः उसका निर्देश किया गया होया; परन्तु हमारी सममे 
'पुरुकुत्स एरु नहीं हे; दोनोंमें अन्तर हे । यह निश्चित हे कि पुरुकुत्स 
सूर्यवंशी था। ४-२१ इन्द्रस्तुतिपृणे वामदेवका सूक्त हे । इसमें प्रश्न हे 
'कि “प्रुके लिए वृत्रका वध कर किसने खातन्व्य प्रदान किया ? ? 
( हन्ता वृत्रं वरिवः पूरवे कः। ) ६-२० वे' भरद्वाजके स॒क्तमें कहा हे-- 
“हे इन्द्र ! पूर आपकी स्तुति करते हे कि पुरुकुत्सके लिए आपने दासों- 
की सात गड़ियोँको ढाह ढिया ।? यथा-- , * 

“वतेम तोवला नव्य इन्द्र प्रप्रवः स्तवन्त एना यज्ञेः । 

सप्त यत्पुरः शमे शारदीदुद्धन्दासीः पुरुकुत्सायशिक्षन,,११ ॥ १० ॥ 
७-५ वे” वसिष्टक्रे अशितृक्तसे लिखा हे--“डे अझिदेव ! पूरुके खिए आपने 
दासोंके किले ढाह दिये।” ( वैश्वानर प्रवे. शोशुचानः पुरो यदझे 
-दरयन्नदीदेः । ) अन्तिम ८-१९ वे' सृक्तमें ( पहिले कहा भी गप्रा है) 
चलिष्ठ कहते हैं--“'हे इन्द्र ! आपने वृत्रके युद्धसें पुरुकुत्स, त्रसदस्यु 
और पूरुकी रक्षा की ।” ( प्रप कुति त्रसदस्युमावः क्षेत्रसाता दृत्नहयेपु 
प्रु्‌ । ) उक्त सूक्तोंसे दो तीन बातें स्पष्टतया देख पड़ती हैं। ऋणग्वेद्में 
इत्र शब्द आदिमनिवासिर्योके अर्थमें बार बार भाया है। इन लोगोंके 
-साथ आर्योक्रे बार बार युद्ध भी हुआ करते थे। उस समय भार्य लोग 
उनके गढ़ या सुरक्षित पुर बार वार ढाह देते थे। दोनों आर्योको 
ऐसे युद्ध करने पड़े थे और पूछने भी किये थे। ७-३९ वे' सूक्तमें एरु 
'इन्द्रसे प्राथना करता हे कि आपने एवंकालमें जैसी पुरुकुत्सकी सहा- 
यता की थी, पेसी इस समय मेरी भी करें। इससे स्पष्ट हे कि 
'पुरुकुत्स पूरसे पहिले हुआ था। आगे चलकर पूरुओंका इतना विस्तार 
हुआ कि यास्कको लिखना पड़ा कि पूरु शब्दले साधारण मनुष्या 
“अथ ग्रहण करना चाहिये। कडे सूक्तांडी टीका करते समय टी काकारोंने 
परु शब्दका अथे साधारण मनुष्प्र क्रिया भी हे । परन्तु मैकूडानलझे 


(०-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


4 


४२८ हिन्दूभारतका उत्कर्ष । 


मतसे प्रु शब्दुका अर्थ पौरव ( अर्थात्‌ दूसरी रोलीके आये ) ही करना 
, चाहिये। जो हो, यह निश्चित है कि प्रथम आये हुए सूर्यवंशी आयोका 


` _. विस्तार होनेपर जिस तरह हर एक क्षत्रिय भरत अथवा भारत कहा जाने 


कगा, सी तरह पश्चात्‌ आये हुए चन्द्रबंशी आर्योका विस्तार होनेपर परु 
शब्द साधारण मनुष्य-वाचक बन गया । 
` पौरवोंने अनार्योसे अनेक युद्ध कर विजय-लाभ किया और सरखती- 
तटपर अपना दुबदवा जमा लिया । पहिले आकर पंजाबंमें बसे हुए भार्यो. 
से ढढ्कर वे हारे सही, किन्तु कुरुक्षेत्रमें उनका अच्छा उत्कर्ष हुआ। 
पौरवोंके राजा अजमीढका उल्लेख चसम्वेदमे है और बहुवचनमें है । इससे 
स्पष्ट हे कि अजमीढका कुल वहुत विस्तृत हो गया था । पौरवोंका दूसरा 
पुराणप्रसिद्ध राजा दुष्पन्त-पुत्र भरत हुआ। उलका उल्लेख ऋणग्वेदमें नहीं, 
किन्तु शतपथ ब्राह्मणमें है और लिखा है कि उसने गंगा, यसुना और 
सरस्वतोके तरोंपर अनेक अश्वमेध यज्ञ किये थे। उसका राज्य पूर्व और 
दक्षिणमें फेळ गया था। शतपथमें उसे सर्वत्र दौष्यन्ति भरत लिखा है; 
इससे आदि-भरत और इस भरतका पार्थक्य स्पष्ट होता है । भरतके 
बाद प्रसिद्ध राजा कुरु. हुआ, जिसके नामसे देश प्रसिद्ध हे, इसका 
नाम भी ऋगेदमें न होनेसे यह नहीं कहा जा सकता क्रि भरत और 
` कुरु वेदकाळके पश्चात्‌ हुए थे । ऋग्वेद स्तुतिग्रन्थ है। उत्तमे इन राजाओं. 
का उल्लेख होना अनिवाये नहों है। आ्रह्मणकारूसें इनकी विशेष ख्याति 
हुई । बाह्मणमें जहां तहां कुर-पान्चालोका संयुक्त उल्लेख हुआ हे। 
महाभारतके समय दोनों कुळ एक हो गये थे भौर उसके पश्चात्‌ 
श्रह्मण-पन्धोंकी रचना हुई थी। ब्राह्मणमें जनमेजय, परीक्षित और उनके 
किये अश्वमेघका वर्णन कई स्थानोंमें किया गया है । यह बात सही जान 
पड़ती हे कि कृष्णहेपायन व्यासने ऋग्वेदकी रचना अर्थात्‌ संघटचा की 
है। ऋणग्वेदकी रचनाके पश्चात्‌ भारती युद्ध हुआ और उसके बाद ब्राह्मण० 
मन्थ बने । कालक्रमसे यह स्पष्ट ही हे। 
पाञ्चाकोके सम्बन्धमें कुछ अधिक स्पष्टीकरण आवश्यक है ।' 


पौराणिक वंशाचलीके अनुसार पाञ्चाल परुवं टी झाखाके लोगे 
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ये ओर उनका आदि राजा संजय था । इसका उल्लेख तत्मेदरमे है । 
६-२७ में लिखा हे कि संजय दैववात, अर्थात्‌ देववातका पुत्र, था ।. 
र्यी र हर ¢ 
“स संजयाय तुवंशं परारादाहुचीवतो दैववाताय शिक्षन्‌ । 
इस घऋचामें भरद्वाज कहते हैं कि “इन्द्रने अत्चीवतों और तुवंशोंको 
दैववात सुंजयके अधीन कर दिया ७? ४-१५ में सूंजयका इससे 
महत्वका उल्लेख हे । इसमें संजयकी अझ्निकी स्तुति की है । इससे ज्ञात 
होता हे कि यह राजा परम आयंधर्मी था । ( अयं यः संजये पुरो दैव- 
चाते समिध्यते । ) इस सूक्तकी अन्तिम चार ऋचाओंमें संजयवंशोत्पन्न 
सोमक साहदेव्य राजाको दानस्तुति की गयी हे ओर विपुल दान देनेके 
कारण वामदेवने उसे आशीर्वाद दिये हैं । आजकल श्रोत्रिय ब्राह्मण आज्ञी- 
चांदके समय उन्हीं आशीर्वादात्मक मन्त्रोंका उच्चार करते हैं। यथा--- 
“दुष वां देवावश्विना कुमारः साहदेब्यः। 
दीर्घायुरस्तु. सोमकः ॥ 
तं युवं देवावश्विना कुमारं साहदेव्यम्‌। 
दीघांयुष्यं झणोतन ॥१०॥ 


घुराणोंकी वंशावलीके अनुसार सहदेव और उसका पुत्र सोमक 
संजयके कुले अर्थात्‌ पांचालोमे उत्पन्न हुआ था । हुपद्का चौथा पर्वज 
यही सोमक था। ऐतरेय ब्राह्मणमें वर्णन हे कि इसने राजसूय यश कर 
बहुत कीर्ति व की थी । नरगवेदु-कालमें पांचालोंको संजय कहते थे। 
ब्राह्मण-कारमें चे पांचाळ कहे जाने रूगे। महा ँ रो 

ओर पाँचाछ तीनों नाम आये हैं। इस या का, सके 
जाती हे कि तीनों नामोंका एक ही अर्थ क्या है। किसी एक राजाके पाँच 
पुन्रोते पांचाळ शब्दक्ी व्युत्पत्ति हरिवंशमें कही गपी है; परन्तु यह निरी 
कविकल्पना हे । कदाचित पाँच जातियाँ एकत्र होकर पांचाळ नामसे 
प्रसिद्ध हुई हों ! इतिहास ऐसी अनेक नातियोंके मिश्रित हो जानेके 


“प्रमाण पाये जाते हैं। एक जाति दूसरी जातिके राजाको मान, छेती 
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अथवा एक जाति दूसरी जातिपर अधिकार जमा लेती है, तब प्रायः 
ऐसा हुआ करता है। आधुनिक इतिहासमै कनाडामें अंग्रेज और फ्रेंच, 
आस्टरिया-हंगरीमें जर्मन और हनं अथवा ग्रेट “ ब्रिटेनमें अंग्रेज, स्काच 
ओर वेल्स परस्पर मिल गये हैं । इसी तरह हिन्दुस्थानके प्राचीन इतिहास- 
में कुरु और पांचाळ एक हो गये थे। ऋग्वेदके लेखानुसार संजयांमें तुवंश 
मिळ गये थे भौर शतपथ ब्राह्मणे क्रिवियोंके पांचालोंमें सम्मिलित होने- 
की कथा हे । सारांश, पांच जातियोंके एक होनेसे ही वह समष्टि जाति 
पाँचाळ कही जाने-लगी । 
इस प्रकार वैदिक साहित्यके प्रमाणोंसे सिद्ध हे कि आयाँकी दूसरी 
झाखाके पूरु बड़े ही बलाढ्य थे और उनका विस्तार बहुत हो गया था। 
कुरु-पांचाळ उन्हींके वंशज थे और महाभारत तथा ब्राह्मणकालमें वे बहुत 
प्रसिद्ध हो गये थे। समख भरतखण्डमें उन्हींका साम्राज्य था। पंजावमें 
प्रथम आये हुए सूर्यवंशी क्षत्रिय थे, किन्तु उनका कोई राज्य नहीं था । 
वहाँ भी ङुरु-पांचालोंको ही सत्ता थी। अलेग्जण्डरके समयसें पंजावमें 
' सका सामना पौरव (पोरस&) राजासे ही हुआ था । इससे कोई कोई यह 
अनुमान करते हैं कि परुवंशी क्षत्रिय प्रथम वायव्यकी ओरसे पंज।बमें आये 
और फिर एवंकी ओर फैल गये । हम पहिले कह चुके है कि प्रामाण्यकी 
दृष्टिसे ग्रीक इतिहास चौथी श्रेणीका हे । ऋग्वेद्स उसका विरोध हो, 
तो ऋग्वेदका प्रामाण्य ही माना जाना चाहिये । ऋग्वेद्से तो यही सिद्ध 
होता है कि पूर उत्तरी ओरसे अर्थात्‌ उत्तर कुरुसे सरस्वतीके तटपर 
भये भोर वहाँसे पश्चिमकी ओर उन्होंने अपनी सत्ता प्रस्थापित की । इस 
ऐतिहासिक परम्पराको महाभारतका भी आधार हे । महाभारतमें वर्णन 
है कि जनमेजयने हस्तिनापुरमें राज्यस्थापना करनेके उपरान्त पश्चिममें 
तक्षशिलापर विजय-छाभ किया था । रामायणमें वर्णन है कि तक्ष 
शिलाकी स्थापना सूर्यवंशी रामचन्द्रके आता भरतके पुत्र तक्षने की थी । 
पंजाबमें सूर्यवंशी ही पहिलेसे बस्ते थे । ऋग्वेदके - समयमें एरुओंने 
पंजावपर चढाई की, परन्तु तब चे सफळ नहीं हुए, भारतीय युद्धक्रे उप" 
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रान्त हुए थे। उसके बाद आकोके समयमें, पंजाबमें अलेग्जण्डरका 
पौरच राजासे मिळना स्वाभाविक ही है। र 
: च्राह्माणकाछ और महाभारतकालमें सूर्यवंशी क्षत्रियोंके राज्य केवल 
पव॑सें ही बच रहे थे, जो कोसल-विदेहके नामसे प्रसिद्ध थे। ब्राह्मणमें 
जिस प्रकार कुरु-पांचालोंका साभिमान बार वार उद्लेख हुआ हे, उसी 
प्रकार कोलळ-विदेइका भी हुआ है। कुरुपाँचालॉसे ये लोग भिन्न थे । इनमें 
तत्वज्ञानका अच्छा प्रचार था। परन्तु डाक्टर ग्रियसनने आपाओंकी 
तुलना कर सिद्ध किया है कि इनकी भाषा पंजाबी लोगाँकी साधारण 
भाषासे मिळती-जुळती और पश्चिमी हिन्दीसे भिन्न हे। मैकूडानलने 
यह मत स्वीकार किया हे और कुरु शब्दकी टिप्पणीमें लिखा हे कि 
कुरु-पांचालोंने कोस्लल-विदेहोंको पंजाबके सीसाप्रान्तसे प्रवेकी ओर 
खदेड़ा था । हमारा सत इससे भिन्न हे । प्रथम शाखाके आर्य हिन्दुस्थानसे 
आकर पंजाबसे मिथिलातक अर्थात्‌ सिन्धु नदीसे सदानीरा नदी 
तक हिमाळयकी तरहटीमें फेल गये ओर दूसरी शाखाके अर्थात्‌ चन्द्र- 
वंशी आय हिन्दुस्थानमें आकर सरस्त्रतीके तटसे भीतर घुसे ऑर यसुना- 
तरसे होते हुए दक्षिणमें फेल गये। पंजाब ओर अयोध्या-मिथिला अर्थात्‌ 
पवे और पश्चिममें बसनेका उन्हें अवकाश ही नहीं मिला । अस्तु, कुरु- 
पांचालो और कोसळ-विदेहोंमें भेद था, यह बात मैकूडानळने भी स्वीकार 
कर ली है । कुरु शब्दुकी टिप्पणीमें उसने थोड़ी शंका प्रदर्शित की हे और 
उसे शतपथ घ्राह्मणकी उस कथाका आधार दिया हे, जिसमें लिखा है कि 
सरस्वती-तटसे पवमें सदानीरा-तरतक आर्योकी भझ्ि पडु चायी गयी थी । 
मैकूडानळने इस कथासे यदद अशुमान किया है कि ये ( कुरुपांचाळ और 
कोसर-विदेइ ) लोग एक ही थे, दो नहीं थे + किन्तु यह अनुमान 
ठीक नहीं है। हो सकता है कि यह कथा पहिले आये हुऐ आर्योके 
बसनेके समयकी हो। शतपथ ब्राह्मण भ० ४-१-१० में कथा यह हे कि 
विदेहका राजा माठव्य मुँहमें अझ्ि रखकर सदानीरा नदीके तटतक गया, 
वहाँ गोतम रहूगणके एक प्रश्न करनेके कारण उसे झुखसे अभि निकाल 
कर नीचे रखनी पड़ो। फिर वह आगे नहीं बढ़ा । तबसे कोई ब्राह्मणः 
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| सदानीरा नदी नहीं छाँघुता । पुराणोंसे यह सिद्ध हे कि कोतळ-विदेह 
-राजा सूर्यवंशी थे भौर रामायणसे प्रमाणित होता हे कि मिथिलाधिपोंके 
“पुरोहित गोतमकुलके ऋषि थे । अतः यह कथा पहिढेके आयासे सम्बन्ध 
रखती हे । इसके अतिरिक्त उसमें कुरु-पांचालोंका उद्लेख नहीं हे । यह भी 
-नहीं कहा है कि माठव्य विदेह कुरुवंशी या एरुवंशी था। कोसल-विदेहों- 
की भाषा भोर पौराणिक प्रमाणांसे यही सिद्ध होता हे कि वे सूर्यबंशी 
क्षत्रिय थे ओर पब्जाबके क्षत्रियोंसे सम्बद्ध थे। ब्राह्म ण-कथाका इस 
सिद्धान्तरे विरोध नहीं हे । कोसल-विदेह तत्वज्ञानमें कैसे अग्रसर थे, 
` यह उपनिषहुके याञ्ञवढक्व-जनकके संवादसे ही स्पष्ट हो जाता हे । 
आगे चछकर बुद्ध-महावीर जैसे वेद-विरुद्ध नये मतोंके संस्थापकोंकी 
'जन्म-भूमि और कमेभूमि कोलल-विदेह ही रही । उलटे कुरु-पाञ्चाल- 
भूमि वेदिक विद्या और वेद धर्मका पालन करनेवाले कर्मठ तथा 
आस्तिक्य सताभिमानियोंकी भूमि थी, यह ब्राह्मण-महाभारतादि म्रन्थोंसे 
सिद्ध है। 
_ अनु और इुद्युके वंशोंका वृत्तान्त लिखना शेष रह गया है। हु 
साका स्वतंत्र उदछेख ऋगेद मण्डल ८, सूक्त १० में और पूरु तया बुद 
दोनोंका एक साथ उल्लेख ६-४६ में हुआ है। ( यद्वा तृक्षों मबवन्हुद्यः 
विजने 'यत्पूरौ यञ्च चृष्ण्यम्‌ ॥ ८॥ ) यह उल्लेख दोनोंके अज्भकूछ है! 
इ्सस प्रतीत होता है कि हुल्यु राजा भी पूरुआंकी तरह ऋग्वेदके ऋषि- 
योंको मान्य हो गये थे। ऋगेद अथवा ब्राह्मण-प्रन्धोंसें इनका इंससे 
अधिक कहाँ उल्लेख नहीं है। महाभारतमें गान्धारोका उल्लेख है। बुरा 
याने गान्धारोंको हुह्मु-कुलोत्पन्न माना हे । इस मतके मान लेनेमे कोई 
हानि नहीं। गान्धारोका राज्य सिन्धु नदीके उस पार था। जब कि 
पन्जाबसें धीरे धीरे चन्द्रवंशियोंके राज्य स्थापित हो गये थे, तब सिन्धु" 
` के उस पारतक उनका फेळना असम्भव नहीं कहा जा सकता । ग्रीर्कोके 
समयमें जैसे सद्ग, केकय आदि सूर्यवंशियोंके राज्य थे, वैसे पौर आ 
कुछ चन्द्रवंशियोके भी थे। तब कोई आश्चर्य नहीं कि ब्राह्मण-क्र 


प्रश्ना न्‍्यारमें नका बैश ऋग्वेद 
हरसापि हुआ हो ।0अजुका बंश का! 
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फालमें ही प्रबल हो गया था । उसक्री अभिका ८-४६ में स्वतन्त्र उल्लेख. 
हे । यथा-- 
“आगन्म वृत्रहन्तमं उपेष्ठ पसिमानवस्‌ 17? 
इस सूक्तका कर्ता आत्रेय ऋषि है और इसमें आक्षंश्रुतवांकी दान- 
स्तुति की गयी हे । अब देखना चाहिये कि ऋ्षपुत्र श्रुतवा किस वंशमें 
घत्पन्न हुआ था। उत्तर वैदिक साहित्यमें आनवोंका उल्लेख नहीं है। 
पुराणोंके वर्णनोंसे ज्ञात होता है कि अनुवंशसें बहुतसे प्रसिद्ध कुछ 
हुए हैं। शिबि औशीनरका नाम प्रसिद्ध हे। महाभारतमें लिखा हे कि 
वह १६ प्रसिद्ध अश्वमेध-करताओंमेंसे एक था । यहाँतक चन्द्रवंशी 
क्षत्रियों अर्थात्‌ यदु, तुवंश, अजु, हुद्यु और पूरुके वंशोंका ऋत्वेदके . 
आधारले विचार किया गया हे । भव उसका सिंहावलोकन कर 'ळेना 
उचित जान पड़ता है । 
भाषाविज्ञान और शीष॑मापन शाखंके सिद्धान्तोंके अनुसार 
डाक्टर अियसंन और सर एच० रिस्केने भारतवासियोंकी जो जाँच की, 
उससे डाक्टर होनेलके मतको पुष्ट कर इम्पीरियळ गजेटियरने यह निचोड 
निकाला कि हिन्दुस्थानमें प्राचीनकालमें आर्योकी दो टोलियाँ जुदे जुदे 
रास्तों से जुदे जुदे समयमै आयीं और विभिन्न भूभागोंमें बस गयीं । पहिली 
टोळीके लोगोंके सिर लम्बे थे। वे पंजाबले मिथिलातक फैल गये। 
उनके वंशज वर्तमान समयमे पंजाब, राजपूताना, अवध ओर विहारमें 
विद्यमान है । पूर्वी हिन्दी, अवधी भौर बिहारी भाषा हे, जो पंजावी और 
राजस्थानी भाषासे मिळती जुळती हे । पश्चिमी हिन्दी इससे भिन्न हे । 
आर्योकी दुसरी टोली चौड़े सिरके छोगोंकी थी। वह वायब्यसे नहीं, 
किन्तु उत्तरसे यहाँ आयी और प्रथम सरस्वतीके तटपर बस गयी । पश्चिम 
और पूवं अर्थात्‌ पंजाब और अवधमें बसनेका उसे अवकाश न मिलनेके 
कारण वह दक्षिणम बढ़ी और यहाँके आदिम निवाली दविड़ोसे अधिक 
भिश्चित हो गयी । वतमान समयमें युक्त प्रान्त ओर. सध्य प्रान्तरे लोग 
भार्योके दविड़मिश्चित वंशज हैं । अम्बाला, काठिपावाड़ और जबछपुरसे 
चने त्रिकोणमे चे अधिक पाये जाते हैं। उनकी भाषा पश्चिमी हिन्दी हे ४ 
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पौराणिक कथाओंसे भी यही जान पड़ता है कि हिन्दुस्थानसें दो आय, 
बंश आये थे--पहिला सूर्यवंश और दुसरा चन्द्रवंश। सूर्यवंश. पहिले | 


भाया और चन्द्रवंश पीछेसे । अवध-बिहारके कोसल-विदेह राजा बशी ' 


और कुर, पांचाळ, शौरसेन, चेदि आदि सरस्वती तथां यसुनाके तटोंप | 
` बसे हुए क्षत्रिय चन्द्रवंशी थे॥ पुराणोंसे भी सिद्ध 


हे कि यहाँ पहिजे / 
सूयवंशी और पश्चात्‌ चन्द्रवंशी आर्यं आये थे । इस प्रकरणमें देखना यह | 
था कि इस सिद्धान्तको ऋग्वेद और उसके बादके वैदिक - साहित्यमें कहाँ | 
तक आधार मिलता हे । ठीक विचार करने पर चेदोंसे जैसा कुछ यह 
'सिद्धान्त पुष्ट हुआ है, उसका सारांश नीचे दिया जाता है । | 
. ऋग्वेद्स भरत नामका बार वार उल्लेख हुआ है। ये कौन थे और | 
आये इनका क्या हुआ, इसका पता छगानेमें पाश्चात्य विद्वान्‌ वैदिक 
चक्करमें आ गये हैं। मैकूडानलने 'वेदिक इण्डेक्स, में कुरु शब्दपर जो 
टिप्पणी लिखी है, उसमें बताया हे कि बहुतसे लोगोंके मतसे भरत कुरु' ' 
` आम सम्मिलित हो गये थे। परन्तु भाषाविज्ञान, शीषंमापन शाम्र | 
ओर पुराण-परम्परासे यही सिद्ध होता हे कि यहाँ प्रथम आये हुए 
सूर्यवंशी क्षत्रिय आर्य ही ऋग्वेदके भरत हैं। भरत ओर सृयेवंशी क्षत्रिय 
एक हो होनेके अनेक प्रबळ प्रमाण मिलते है । प्रथमतः भरतोंके पुरोहित 
वसिष्ठ कुलके जित्सु थे । पुराणोंमें सूर्यवंशी क्षत्रियांके पुरोहित वसिष्ठः 
कुलोत्पन्न ही कहे गये हैं। द्वितीयतः, ऋग्वेदे भरतोंका राजा सुदास 
माना हे । रामायणमें रामके पर्वजोमें सुदास नाम हे और पौराणिक 
'सूर्यवंशावलीमें भी सुदासका नाम हे । जरस्वेदमँ सुदासका पिता द्वि 
दास बताया हे, पुराणोमे यह बात नहीं है । ऋग्वेदमें सुदासके पजक 
कम सुदास पैजवन, दिवोदास और वध्यश्च इस प्रकार बताया है । जिनके 
चामके पीछे अश्व शाब्दु हो, ऐसे नाम प्रायः सूर्यवंशमें हैं। उनका 
'अस्पीज? इस अर्घयुक्त पर्शियन नामोंसे सम्बन्ध है। ऋग्वेद ६-६१ और 
१०-१९ सें वणित वध्यश्च सूयचंद्यी राजा था । तृतीयतः, ऋग्वेदर्म बिश्वा" 
मित्रको भरतोंका ऋषि कहा है और पुराणोंमें भी वह सयवंशसे ह 
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कि विश्वामिन्रका परवज कुशिक साक्षात्‌ प्रजापतिका. पुत्र था । कुशिकका- 
नाम करग्वेदर्मे भी है। पुराणोंमें विश्वामित्रकी चन्द्रवंशसें दो प्रकारसे 
उत्पत्ति वर्णन की गयी है। पुराणोंकी यह परम्परा पीछेसे गढ़ी गयी हे ओर 
* रामायणसे विरुद्ध होनेके कारण लाज्य हे । चतुर्थंतः, पुरुकुत्स और 
त्रसदस्यु भरतोंके राजा थे। ब्राह्मणमें उन्हें ऐश्वाक कहा है और पुरार्णोमि 
वे सरूयेवंदामें ही गिने गये हैं । पंचमतः, कुरुश्रवण त्रासदस्यव (त्रसदस्थुका 
(पुत्र) था। कुरु राव्दसे उसे कोई कोई कुरुवंशी मानते हैं, परन्तु यह ठीक 
नहीं हे । इन पाँच कारणोंसे ऋग्वेदके भरत और पुराणोंके क्षत्रियोंको 
हम एक ही समकते हैं । भरत शब्दसे बड़ा आम हो जाता है। कुछ पाश्चात्य 
विद्वान्‌ स॒येवंश्ी भरतको महाभारतका भरत मान लेते हैं। परन्तु ब्राह्मणमें 
जहाँ तहाँ महाभारतके भरतको दोष्यन्ति भरत कहा है । पुराणमें भी लिखा 
हे कि यह देश ( भारतवर्ष) जिसके नामसे प्रसिद्ध हुआ, वह भरत खाय- 
म्भुव मनुका प्रपौत्र था । निरुक्तकारने भरतका अर्थ मनु अथवा सूर्य किया 
है । अतः ऋग्वेदके भरत सूर्यवंशी ही थे । आगे चलकर वे इतने फेल 
गये कि ऐतरेय वाह्मणमें भरत शब्द सामान्य वीरके अर्थ प्रयुक्त हुआ हे। 
निरुक्तकारके मतसे ऋ्वेदर्मे भरत शब्द कुरु शब्दकी तरह सामान्य 
ऋत्विज्‌ ( याजक )-वाचक है और यज्ञ-प्रसङ्गमे, कुरुके बदले भरत शब्दको 
रखकर भी मन्त्रोच्चार किया जा सकता हे ( वेदिक इण्डेक्स ) । सूक्तकारके 
- इस वचनका अर्थ मैकूडानळकी समझमे नहीं भाया । इसका अर्थ यह है 
कि यज्ञमें कुरुकी तरह भरत भी सम्मिलित किये जा सकते हैं। इससे यह 
भी सिद्ध होता है कि दोनों भिन्न वंशोंके थे और भरत सूयवंशी आये घे! 
दुसरी टोलीके आयौं अर्थात्‌ चन्द्रवंशियोंके सम्बन्धमें बहुत मतभेद 
` ! नहीं हे । उनकी यदु, तुवंश, अनु, दुय, और पूरु इन पाँच प्रमुख शाखा- 
ओंका उल्लेख ऋग्वेद है। पूरका आगे चलकर इतना उत्कर्ष हुआ कि 
भरतकी तरह पूरु शब्द भी साधारण वीर अथवा ऋत्विज-वाचक बन 
गया । रामका उल्लेख ऋग्वेदकके एक सूक्तमं हे । ® श्रीकृष्णका _गया । रामका उल्लेख ऋणग्वेदके एक सूक्ते है। & श्रीकृष्णका उल्लेख 


अज्ञात पुरुष है । परन्तु वेन आदि राजाओंके साथ, रामका, उल्लेख होनेसे 
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छान्दोग्योपनिषदर्मे हे । यह निर्विवाद है कि श्रीकृष्ण नवेदक 
हुए थे । भारती युद्धसे कुछ ही वर्ष एव व्यासने वेदोंका संकलन किया 
था, यह अनुमान यथार्थ है। इसीसे भारती युद्धके प्रसिद्ध व्यक्तया नाम 
ऋग्वेदमें नहीं, ब्राह्मण प्रन्थोर्मे आये है । ब्राह्मणमें कुरु-पांचाळ घतराष्ट 
जनमेजय, परीक्षित और श्रीकृष्णके नाम हैं। ये सभी चन्द्रवंशी थे। जब 
यदु, एर आदिका उल्लेख ऋग्वेदमें है, तब इनके पूर्वज पुरूरवा, नहुप और 
ययातिका भी उल्लेख हो तो आश्चय ही क्या है ? इनका पर्वज ययाति 
था, इसमें मैकूहानलको सन्देह हे । (वेदिक इण्डेक्लसें ययाति शब्द देखो) 
'यह सही है कि ऋग्वेदर्से कहीं स्पष्ट नहीं लिखा है कि यदु, पूरु आदि 
ययातिके पुत्र थे, परन्तु १-३१ सुक्तसे ऐसा सम्बन्ध प्रतीत होता है! 
यह घर हिरण्यस्तूप आंगिरसका हे और आँगिरसका सम्बन्ध चन्द्र- 
बंशियोंसे अधिक था । इस सूक्तकी चौथी चत्चासे पुराणोंकी चन्द्र-पूयं- 
वंशकी कल्पना ससुचित जान पड़ती है । इसमें कहा गया है कि अस्ति 
प्रथम भांगिरसके निकट और फिर सचु तथा पुरूरवसुके निकट प्रकट हुईं थी, 
र त्वमे मनवे यामवाशयः पुरूरवसे सुक्रते सुङ्कत्तर ।” इससे स्पष्ट 
र के मनु और घुरूरचप प्रसिद्ध भिउजक और सूयचन्द्रवंशीय थे। १७ 
की क महत्वकी हे । उसमें पहिली ऋचाओंके सिळसिलेमें कहा 
देन सिक आङ्गिरखदङ्गिरो ययातिवत्सदने पचवच्छुचे।? “हे अभे! 
हे कम ते तरह, ययातिकी तरह असुक कायं करं ।” 
क घुरूरवसुके स्थानपर ययातिका उल्लेख हुआ है। अर्थात 
शका होनेसे वढ योग्य है। अजमीढका नाम नरगवेदमें है और 
सहामारतमे कोरव-पाण्डवोंको आजमीढ कहा है । सारांश, ऋग्वेदे 
इ बरती करा पि राजाओंके नाम आ गये है । डन्हींको 
, बस्वेदुमै दो वंशोंके आयोंका तो उल्लेख है. चन्द्ू्य॑शोका 
-_ नाम नहीं है। ये प्राणॉंके गढे नाम है और i ता हैं । 
यइ निश्चित है कि वह एक राजा था । एसे दज मजर जयोस्याका ही चढ एक राजा था । पुराणों एक मात्र अयोध्याका ही 
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ये कैसे रूढ़ हुए, इसका थोड़ा विचार कर ळेना उचित हे । प्रसिद्ध वीर 
पुरुषोंकी उत्पत्ति देवताओंसे, विशेषतया सूयेचन्द्रादि प्रत्यक्ष देवताओंसे 
हुई है, यह घारणा प्राचीन लोगोंकी, किम्बहुना अर्वाचीन छोगोंकी भी 
है। यह प्रसिद्ध है कि ग्रीक लोग आकिलीज आदि वींरॉकी उत्पत्ति 
सूर्यादि देवताओंसे मानते थे । आधुनिक समयमे अजटेक लोग स्वानिद्या- 
को सूर्यपुत्र समझते थे । तब यदि पुराणोंने आर्योकी दो शाखाओंको 
सूर्य-चन्द्रवंशी मान लिया, तो आश्चयंकी क्या वात हे? ऋग्वेदे 
मजुको विवस्वानका पुत्र ओर भरतको मनु अथवा साक्षात्‌ सूयं कहा है । 
इस वैदिक कर्पनासे सिद्ध है कि ऋग्वेदीय भरत सूर्यवंशी थे। उनके 
विरोधके कारण पुरूरवाके वंशज चन्द्रवंशी माने गये । दूसरी कल्पना 
इस प्रकार हो सकती है कि पुराणकालमे पहिली आयं टोळीके राज्य 
अवधघःमिथिलामें-पएवमें-थे, इस कारण उस टोलीके लोग पूव दिशाके 
अधिपति ( सूर्यं ) के वंशके और दूसरी टोळी उत्तरसे अथवा उत्तर कुरुसे 
आयी थी, इस कारण उस टोळीके लोग उत्तर दिशाके भधिपति सोम 
अथवा चन्द्रके वंशके माने गये । तीसरी उपपत्तिक्का विवरण हमने अपने 
'महामारतका उपसंहार? नामक अन्थमे विस्तारपएचेक लिखा है। एक 
टोळीके रोग वर्षमान सौर और दूसरी रोछीके लोग चान्द्र मानते थे 
( भारती युद्धके आरम्मिक झगड़ेसे यह बात स्पष्ट है) । इस भेदसे भी 
सूर्यचन्द्रवंशोकी कल्पना की जा सकती हे । यजुवेंदसे ज्ञात होता है कि 
वैदिक समय अर्थात भारती युद्धके समयमें दोनों प्रकारके वर्षमान 
( ३५४ दिनोंका चान्द्र और ३६५ दिनांका सौर ) भारतवर्षम प्रचलितं 
था । सम्प्रति भारतवर्ष में चान्द्र मान और सौर मान दोनों प्रचलित हें । 
` परन्तु पाण्डवोंने चान्द्र ८षंमानके अनुसार तेरह वर्षाका बनवास प्रणे 
किया था। पाण्डचोके सब सहायक और सब चन्द्रवंशी क्षत्रिय इसी 
वर्षमानको मानते थे। परन्तु महाभारतसे ज्ञात होता हे कि उनके झु 
पंजाब और अवधके राजा प्रायः सौर वर्ष ही मानते थे। इससे मी 
अनुमान होता हे कि चन्द्र-सूयंवंशोंके नामकरणका यही कारण होगा । 
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( २ ) थानेके शिलाहारोका एक नवीन ताम्रपट | 
प्रोफेसर वेळनकर ( विद्सन कालेज ) को थानेके शिलाहारोंका- | 
. शक ९१५ अथात्‌ इसवी सन्‌ ९९३ ( वि० १०५० ) का अपराजित देव 
राजाके समयका एक ताम्रपट मिला हे, जिसे वे शीघ्र ही प्रकाशित करने. .... 
वाले हैं। इस लेखमें राष्ट्रकूटोकी प्री विश्वसनीय वंशावली है। याचे 
शिलाहार राष्ट्रकूटोंके माण्डलिक थे और राष्ट्रकूटोंके माण्डलिक होनेमें हे 
अभिमान था । उन्होंने अपने सम्राट्के वंशका गुणवर्णन इस लेखमे 
. किया हो, तो क्या आश्रये है? अन्तमें कक्कल राजाको हराकर तैलप 

` चाछुक्यने रट्ट राज्य नष्ट किया, इसलिये लेखमें दुःख प्रक :किया है। 
इस पुस्तकें जो वंशावली हमने दी हे, उससे उक्त लेखकी वंशावली मित्र 
« , नहों किन्तु पोषक ही है । अतः वह वंशावली हम यहाँ उद्धत करते हैं। 


सा हुए १,२,३ आदि अंक क्रमसूचक हैं । 


| 
ककराज 
|| 


MR आज ज्य 
५ शवे जुग, अमोघ (१) गोविन्द 


Oo 


६ इष्ण शुभतुंग, ७ इन्द्र नित्यव १० द व ३ 
अकाल | 

] | ११ कृष्ण 

< अमोधवर्ष ९ गोविन्द ] 

(इसने एक वर्ष भर सुवणंवषं १२ खोटिग निरुपम 
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इस प्रकार यह वंशावली है । केवळ भुवपुत्र गोविन्द इसमें अधिक 
- है। शेष प्री वंशावली इस पुस्तकें पहिले दी हुई वंशावलोके समान ही 
है । ताम्रपटमें ११ चे' राजा कृष्णका बहुत वर्णन हे । पुक शलोकमें कहा 
है कि समग्र भारतवर्ष अर्थात्‌ हिमाळयसे लंकातक और पञ्चिमाद्विसे 
ूर्वाद्वितक इसके भधिकारमें था । उससे पहिलेके श्ळोकमें यह बताया हे 
कि उस समय भारतवर्ष कोन कौनसे बड़े राज्य थे । हमने उस समय- 
के राज्योंकी स्थितिका जैसा वर्णन किया है, वह इस श्छोकसे ठीक 
मिलता है। वह श्लोक इस प्रकार हे-- 

“चोलो लोलो मिया सूद्गजपति रपतजाहवीगह्व रान्तः । = ` 
चाजीशख्रासशेपः समभवद्भवच्छेलरन्धे तथान्ध्रः ॥ 
पांडोेशःखण्डितोऽभूदनुजरधिजलं द्वीपपालाः प्रलीना । 
यस्मिन्द्त्तप्रयाणे सकलमपि सदा राजकं न व्यराजत्‌ ॥” 

जो राजा गद्दीपर विराजमान हो, उसका अतिशयोक्तिएण गुएवणंन 
तो प्रायः किया ही जाता हे; किन्तु कक्कल-राउयके नष्ट-भ्रष्ट हो जाने पर 

उसके माण्डछिकने कृष्णराजका जत्र कि अभिमानयुक्त वर्णन किया हे, . 

तब उसमें विशेषता अवश्य ही है । श्लोकमें प्रथम एवंकी ओरके चोछोंका _ 

वर्णन हे । उस समय चोळ प्रबळ थे । फिर कहा है कि गजराज जाह्ववीके 
गहरमें छिप गये। यह बंगालके पालको लक्ष्य कर कहा हे । तब बंगालको 
पाल पूर्वमें प्रबल थे और उनके पास गजसेना विपुल थी, यह तो अरबी 
छेखकोंने भी लिखा हे । फिर वाजीशों अर्थात्‌ कन्नौजके प्रतिहारोंका वर्णन 
है। उनके पास भश्वदल बहुत था। वे मारवाड़की मरुभूमिके मळनिवासी 
होते हुए भी उस समय उत्तरके सम्नाट थे । दक्षिणमें पाण्ड्य प्रबळ थे और 
भार्धोंका राज्य पूर्वी घाटके निकट अर्थात्‌ वतमान निजाम राज्यके पर्व 
भूभागमें था। सारांश, इस श्छोकमें उल समयके राज्योंकी स्थिति भली 
भाँति प्रतिधिम्बित हुईं हे । गजपति और हयपति विशेषण बंगाल और 
कञ्चौजके हैं जो सार्थक हैं। आगे चळकर उनके ये ही विरुद रूढ़ हो गये । 

इस द।नपन्नमें रद्द राज्य मालखेड़के राष्ट्रकूटोंके राज्यके लिए लिखा 
गया है । वह ठीक भी है। रद्द राज्य मराठोंका प्राचीन राज्य था और एक 
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सहस्र वर्ष बादके मराठी राज्यकी तरह भारतवर्ष अरमे फैल गया था 

स्कन्द पुरायमें र राज्यका उल्लेख हे । अन्यत्र कहीं यह शब्द नहीं देख 
पड़ा, केवळ इसी छेखमें देख पढ़ता है। इससे प्रतीत होता है कि ग्रह 
शब्द महाराष्ट्रके लिए रूढ हो गया था । “मराठाराज्य? शब्दका प्रयोग 
भरबोंने किया हे और इल दानपन्नमें भी हे । भतः स्कन्द्‌ पुराणका र 
राज्य यही मराठा राज्य हे । पुक वात और निश्चित हो जाती है कि स्कन्द 
पुराणका उपलब्ध संस्करण राष्ट्रकूटोंके पश्चात्‌ अथवा उनके पतनके समय 


अ तत र क 0 । 


अथोत्‌ इसाक दसवीं शताब्दी (वि० ९५८-१०५७) में तैयार हुआ है। 
दुन्तिवर्माके पूर्व अर्थात्‌ इसवी सन्‌ ७५३ (चि० ८१०) से पहिले रट्ट | 


राज्य नहीं था, न र शब्द ही रूढ़ हुआ था । इससे सिद्ध है. कि स्कन्द 
पुराण इसके बाद वना है । र 
. अन्तिम बात यह हे कि शिलार क्षत्रिय समझे जाते थे । चन्दकी 
३६ क्षत्रिय कुछोंकी सूचीसें यह नाम हे । शेलार इस समय मराठे है, 
राजपूतोंमें नहीं । सूचीके ३६ कुलोंमेंसे कुछ कुछ--राठौर, चालुक्य आदि- 
भराठमें भी हैं; किन्तु शेलार क्षत्रिय केवळ मराठोंमें ही है । इससे स्पष्ट 
है कि दसवीं सदी तक मराठा राजा क्षत्रियोंमें गिने जाते थे। देश-मेदसे 
ब्राह्मण-क्षत्रिय-वेश्योंसं भिन्नता और नीच-ऊँचका भाव दुसवीं शताडदीके 
प्रात उत्पन्न हुआ । पंच-द्राविड, पंच-गौड़, राजएत-मराठा, वैश्य-बनियाँ 
आदि, मेद दसवीं शत्ताव्दीके पश्चात्‌ हुए हैं। उक्त लेख और अन्य लेखे 
जान पड़ता हे कि शेलार अपनेको जीमृतवाहनके 'शज मानते हैं । यं 


- चन्द्र वंशोंसे यह एक भिन्न वंश हे । परन्तु यह लेख चन्दुछे तीन सौ वप 


पहिलेका हे। जीमृतवाहन नागवंज्ञी नहीं था। नाग खानेवाले गरुड़से 
नायको छुड़ानेवाळा शिवका एक गण था। इस लेखमें जिस ब्राह्मणको भूमि 
दान की है, उसके गोत्र और शाखाका उल्लेख हे । तबतक देशस्थ, कोके 
खस्थ ( भथवा सरवरिया, कनौजिया ) आदि भेद उत्पन्न नहीं हुए थे । 
अस्तु, इतना और कह कर कि इस लेखमें पूना, खेड़ और कोंकणके 


चिपळूण गाँवका भी उद्लेख है, हम यह टिप्पणी समाप्त करते हैं । 
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(३ ) अर्वाचीन भाषाओंकी उत्पत्ति । 


भारतवर्षकी वर्तमान समयमें प्रचलित भाषाओंका साहित्य कितना 
पुराना है, इस सम्बन्धम डाक्टर ग्रियसनने अपने किंगुइस्टिक सव आव 
इण्डिया ® नामक ग्रन्थमें जो विवेचन किया हे, उसके कुछ अवतरणोंका 
अनुवाद यहाँ प्रकाशित किया जाता है। 


कानडी--इस भाषाके सबसे प्राचीन अन्ध १० वीं शताब्दीके हैं । 
जैन अन्थकारोंके प्रयक्षसे कानड़ी साहित्यका प्रारम्भ हुआ। पहिलेके 
कानड़ी साहित्यिक ग्रन्थ संस्कृत साहित्यके अनुकरणसे रचे गये। कानडी 
साहित्यके, कालक्रमके अनुसार, तीन भाग हैं। (१) पुरानी कानड़ीके 
अन्थ ३० वीं सदीसे १३ वीं सदीतक बने। इस समयके प्रधान ग्रन्थ 
संस्कृत छन्दःशाख और व्याकरण शाके आधारपर ही लिखे गये। 
चे अत्यन्त कृत्रिम भापापद्धतिके ग्रन्थ है और उनमें साम्प्रदायिकता 
ओतप्रोत है । उनकी भाषा पुरानी कानड़ी है और उसमें संस्कार बहुत 
किया गया हे । संस्कृतके तत्सम शब्द बहुत हैं, उच्चारण मिन्न हैं भोर ` 
नामोंके रूप भी वर्तमान कानड़ीसे भिन्न हैं। इस साहित्यका उत्कृष्ट 
उदाहरण पंपका आदिपुराण है, जो ईसवी सन्‌ ९४१ ( वि० ९९८ ) में ` 
लिखा गया था । ( २) मध्यकालीन कानड़ी १३ से १५ वीं सदी ( वि० 
१२५८-१५५७ ) तककी है। इसमें नामोंके पुराने विमक्तिःप्रत्यय भोर 
वाक्वरचनाके प्रकारको बदल कर नये प्रत्ययां ओर वाक्यरचनाकी 
योजना की गयी हे। (३) वतमान कानड़ीके साहित्यका आरम्म' 
१६ वीं सदी ( वि० १५५८-१६५७ ) से हुआ है। इसमें चैष्णन मतकी 
कविताओंका अधिकांश भाग मध्यकालीन कानड़ीकी प्रणालीपर लिखा 
गया हे । इसका साहित्य प्रधानतः शैव ओर रिंगायतोंके मतका हे । 


(२) तेलग्रू--परम्परा बता रही है कि तेलगू भाषाका आदि 
ग्रन्थकार कण्व था। उसका ग्रन्थ उपलव्ध नहीं हे । सम्प्रति जो सबसे 


झै Linguistic Survey of India, 
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पुराना ग्रन्थ मिला हे; वह लगभग सन्‌ ९०० का हे । दस समय चेंगूका 
राजा विष्णुवर्धन उर्फ राजराज नरेन्द्र तेलगू साहित्यका बड़ा अभिमानी 
था । तन्न भट्ट उसके दरबारमें था, जिसने तेलगू व्याकरण लिखा हे और 
महाभारतका तेलगूमें भाषान्तर किया हे । उसके ये दोनों अन्थ उपलब्ध 
है ( देखो, जिल्द ४ पृष्ठ ५८० ) । हुएनसंगका कथन है कि आन्ध्रोकी 
भाषा भिन्न थी, किन्तु लिपि उत्तर भारतकी लिपिसे विशेष भिन्न नहीं 
थी। कुमारिलने आन्भरद्राविड़ी भाषाका उल्लेख किया है। ( यह मत 
आन्त जान पड़ता है, क्योंकि कुमारिळने केवळ द्राविडी भाषाका उल्लेख 
किया हे।) . 

८ (३) .बज्ञाली--इसमें सन्देह नहीं कि प्राच्य मागधी भापासे 
वतमान बङ्गाली भाषाकी उत्पत्ति हुईं है । बद्ढालियोंके परवेज ८०० वर्ष 
इव. जिन शाब्दोंका उच्चारण नहीं कर सकते थे, उनका उच्चारण वर्तमान 
“बंगाली भी कर नहीं सकते ! “इप्रः का उच्चारण पहिलेके बंगाली नहीं कर 


सकते थे, आजके बंगाली भी नहीं कर पाते ! 'सः का उच्चारण भी वे 'प' 7 


करते हैं। हा? यह संयुक्त व्यंजन उन्हें चक्तरमें डाळ देता है । इसके 
Mi जते 'झ? उच्चारण होता हे । साहित्य-क्षेत्रमं उनका आदि 
` कार चण्डीदास १४ वीं सदी ( १३५८-१४५७ ) में हभा। उसने 
ण्णकी स्तुतिस गीत रचे है। ( जि० त थे १५ देखें 2 द 
(४) पूर्वी हिन्दी--बहुत प्राचीन काळले अवध प्रान्त साहित्यिक 
उलर-फेरोंका केन्द्र है। यहाँके साहित्यका वर्णन करना असम्भव है । 
-इसके लिए अनेक अन्थोंका अभ्यास करना होगा । परन्तु तुळसीदासजीने 
जब अपने अझूल्य अन्थकी रचना की, तबसे अवधी भाषाको स्थिरता प्राप्त 
हुई हे । ( गोखामीजीके देहान्तका सन्‌ ५६२३--संवत १६८०--है ) 
. इनके वादके सभी अन्थकारोने इन्हींका अनुकरण किया है । इनसे पहिले 
'( सन्‌ १५४०--वि० १४९७ में) मलिक महम्मद जायपीने पद्यावत 
सहाकाव्य लिखा था। इसमें चित्तीड़के राणा रतनसिंहके पराक्रम तथा 


अळाउद्दीनके चित्तोड़पर किये आक्रमण और छूटका वर्णन है । ( जि० ६ 


यू. १ ) । , 
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(५) पश्चिमी हिन्दी--( राजएूताना और खानदेशके भील 
यद्यपि द्वाविड़ी व'शके हैं, तथापि उन्होंने अपनी द्वाविड़ी भाषा त्याग दी 
हे । चे एक प्रकारको पश्चिमी हिन्दी ही बोलते हैं, जो 'भीली” कही जाती 
है। ) राजस्थानी और मारवाड़ी भाषाका प्राचीन साहित्य बहुत हे, 
परन्तु अबतक उसकी छानवीन अधिक नहीं हुईं है। चन्द॒ बरदाईका 
धृध्वीराज राखे? सबसे प्राचीन ग्रन्थ समका जाता हे, परन्तु उसके 
सम्बन्धमें मी अभी सन्देह हे । मारवाड़ी भापाके साहित्यको डिंगल 
साहित्य कहते है । मीरा बाईकी कविता त्रजभाषामें लिखी गयी हे । 
यह "पिंगल भापा के नामसे प्रसिद्ध है । ( जि. ९ ए. १५ ) 

(६) मराठी--रामतकं वागीश और क्रमदीश्वर दोनों प्राकृत 
प्रन्थकारोने "दाक्षिणात्याः नामक महाराष्ट्र अंपर््रंशका उल्लेख किया हे। 
परन्तु साहित्यद्पंणकारने दाक्षिणात्याः का अर्थ 'वैदर्भिका' किया दै । ` 
वर्तमान मराठी इतनी पुरानी है कि उसीको दाक्षिणात्या और चैदर्भिका 
कदाचित्‌ कहते हों । वर्तमान समयमें उपलब्ध सबसे पुराना मराठी शिला- 
लेख सन्‌ १११५ का हे। इससे बहुत बड़ा और पुराना मराठी लेख 
( सन्‌ १२०७ का ) एपिग्राफिका इण्डिका जिल्द १ पृष्ठ ३४३ भौर जि० 
९ पृ० १०९ में दिया गया है। ( देखो जि० ७ ए० १५) 


(४) मनु और याज्ञवल्क्य इन दो स्थृतियोंके अतिरिक्त 
शेष महत्वपूर्ण स्मृतियोंके मध्ययुगीन समयकी 
सामाजिक अङ्गि प्रिस्थितिके 

ल्ल निदशक अवतरण | 
अ = ८ 
१ राजन्यैः श्रपचेवांपि बलाद्विचलितो द्विजः। 
पुनः कुर्वीत संस्कारं पश्चात्क्ृच्छन्नयं चरेत्‌ ॥ 
२ (यतिः) चरन्माघुकरीं वृत्तिमथ म्लेच्छकुलादपि । 
एकान्नं नेव भोक्तव्यं ब्रुहस्पत्त समो यदि॥ 
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उशना-- 


हिन्दूभारतका उत्कर्ष । 


३ गोकुले कतुझालायां तेल्यस्त्रेक्षुयन्त्रयो: | 
अमीमांस्पानि शौचानि स्रीणां च व्याधितस्य च ॥ 
४ देवयात्रा विवाहेषु यज्ञप्रकरणेषु च। 
 इत्सवेषु च सवेपु स्पष्टास्पृष्टि नै विद्यते ॥ 
५ आारनाछं तथा क्षीरं कन्दुकं दृधिसक्तु च। 
स्नेहपक्वं च तक्रं च शूद्रस्यापि न दुष्यति ॥ 
६ आक्रैमांसँ घृतं तैलं स्नेहाश्च फलसंम्भवाः। 
अन्त्यभाण्ड स्थिता होते निष्क्रान्ताः शुचिमाझुयुः । 


१ परिणीयत्त षण्मासान्‌ वत्सरं वा न संविशेत्‌ । 
औदुस्वरायणो नाम ब्रह्मचारी गुहे गृहे ॥ 
२ शूद्रोपि द्विविधो ज्ञेयः श्राद्धी चैवेतरस्तथा । 


श्राद्धी भोज्यस्तयोरुक्तो अभोञ्यस्त्वितरो मतः ॥. 


३ त्रिदण्डलिङ्गमाश्चित्य जीवन्ति बहवो द्विजाः । 
च तेषाप्रपदर्गोस्ति लिङ्गमात्रोपजीविनाम्‌ ॥. 


१ विधिना ब्राह्मणः प्राप्य नृपायान्तु समन्त्रकम्‌ । 
जातः सुदण इत्युक्तः सानुळोमद्विजः स्वतः ॥: 
२ चुपायां विधिना विप्राजातो नृप इति स्खतः ॥ 


भापस्तम्ब— 


® 


भाहाण्यासह योक्षीया दुच्छिएं वा कदाचन । 

न तत्र दोषं मन्यन्ते नित्यमेच मनीषिणः ॥ 

२ उच्छिष्टमितर्रीणामश्नीयात्‌ स्प्रशातेपि चा । 
माजापश्येन शुद्धिः स्याद्गगवानङ्गिरोऽग्रवीत्‌ ॥ 

२ ब्राह्मणस्य सदा सुक्त क्षत्रियस्य तु पत्रणि। 
यस्य यज्ञदीक्षायां शद्रस्य न कदाचन॥ 

3 आममांसं मधु घृतं धानाः क्षीरं तथैव च । 
युडस्तक्र रखा आशा निवृत्तेनापि 'शूद्रतः॥ 
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५ शाकं मांसं स्रुगालानि तुम्बुरुः सक्त वस्तिलाः । 
रसाः फडानि पिण्याकं प्रतिप्राह्माहि स्वतः ॥ 
संवते-- 
तस्माद्विवाहयेत्कन्या यावन्नतुंमती भवेत । 
विवाहोष्टमवर्षायाः कन्यायास्तु प्रशस्यते॥ 
कात्यायन-- 
अजात व्यंजनालोग्नी न तया सह संविशेत्‌ । 
अयुराः काकचन्ध्याया जाता ताँ न विवाहयेत्‌ ॥ 
बृहस्पति-- 
१ बहुभिवंसुधा दत्ता इत्यादि 
दशहस्तेन दण्डेन त्रिशददण्डान्निवतनस्‌। 
दशतान्येच विस्तारो गोचमैंतन्महाफलस्‌ ॥ ` 
(निवतेन = ३०० हाथ और योचमं = ३००० हाथ) 
२ चीरासनं वीरशय्या वीरस्थानसुपाश्चितः। 
अक्षयास्तस्य लोकाः स्युः सर्वकामगमास्तथा ॥ 
पराशर-- य 
१ अन्ता ह्यनघीयाना यत्र सैद्ष्पचरा द्विजाः। 
तं ग्रामं दण्डयेद्राजा चोरभक्तप्रदो हि सः॥ 
३ पट्कमंसहितो विग्रः कृपिकमं च कारयेत्‌ । 
छुधितं तृषितं श्रान्तं बलीवद्‌ न योजयेत्‌ ॥ 
३ राज्ञे दत्वा तु षड्भागं देवानां चैन विंशकम्‌ । 
विप्राणां ब्रिशकं भागं सवंपापैः प्रसुच्यते॥ 
3 क्षत्रियोपि कृषि कृत्वा देवान्‌ विम्रांश्न तोषयेत्‌ । 
चेश्यः शूद्स्तथा कुर्यात्‌ कूषिवाणिज्यशिदपकम्‌॥ 
ऽ्यास- 


कर्त 


ब्राह्मणक्षत्रियविशखयो वर्णाः द्विजातयः। 
झतिस्टतिपुराणोक्तधमंयोग्यास्त॒ नेत्रेश . :' 
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२ ञुद्गो वणंश्रतुर्थस्तु वणंत्वाद्धमंमर्हति। 
वेदमन्त्रस्वधास्वाहा वषट्कारादिसिविना ॥ 
३ वर्धेकिनापितो गोपः भाद्यायः ङुम्भकारकः । 
वणिकूकिरातकायस्थमालाकार कुटुम्बिनः भोज्यान्नाः ॥ 
४ ऊढ़ायां हि सवणांयामन्यां वा कामसुद्वहेत्‌ । 
तस्यासुत्पादितः पुत्रो न सवर्णात्प्रहीयते ॥ 
५ उद्वृहेतक्षत्नियां विप्रो वेश्यां तन क्षत्रियों विशाम्‌। 
न तु श्रां द्विजः कश्चिन्ञाधमः पूर्वोवणजञाम्‌ ॥ 
३ नापितान्वयमित्राद्ध सीरिणो दासयोपकाः । 
झूत्राणामप्यमीषां तु सुक्स्वान्नं नैव दुष्यति ॥ 
४ नाक्षीयाद्राह्मणो माँसमनिथुक्तः कथंचन। 
कतौ श्राद्धे नियुक्तो वा अनश्न्पतति द्विजः ॥ 
५ ख्रगयोपार्जितं माँसमभ्यच्यं पितृद्रेवताः । 
क्षत्रियो द्वादशोनं तत्क्रीत्वा वैश्योपि धर्मतः ॥ 


PP Se STINE SEDI अंक 


१ आपद्यपि न कत्या शद्रा भायां कथंचन । 
तस्याँ तस्य प्रसूतस्य निष्कृति ने विधीयते ॥ 


१ एको भिक्ष्यथोक्तस्तु द्वौ चैव मिथुनं स्मतस्‌ । 

त्रयो मामः समाख्य!ता ऊदुध्ये तु नगरायते ॥ | 

२ नगरं नैव कतेव्यं प्रामो वा मिथुनं तथा । ' 

एतत्त्रयं तु कुर्वाण: स्वधर्माच्च्यवते यतिः ॥ | 

३ नीरुजश्च युवा चैव सिक्षुर्नावसथाहणः। | 
ल दूषयति तत्स्थानं बृद्धादीन्पीडयत्यपि ।। 


en मीत 123244 मिनि विर मति रित मति तिता, 0 ककन? gE AE ns Mt rr att, ._ af 


१ व्यवहारप्रासेन सावेवर्णिकै भिक्षाचयमभिशस्तं पतितवजंम्‌ । 

२ राझे बलिदानं कर्षकेदंशमसश्मं षष्ठं चा पशुहिरण्ययोरप्येके पञ्चाथ 
रि) विंशति भागः शुल्कः पण्ये मुळे फलमधुमांसपुष्पौषधतृणेन्धनातों 
ष्ठ तद्रक्षणधमत्वात्तेषु तु नित्ययुक्तः स्यात्‌ ॥ 
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, ३ प्रशस्तानां स्वकमंसु द्विजातीनां ब्राह्मणो भुंजीत प्रतिगुह्णीयाद्‌ ॥ 
४ वृत्तिश्चेन्नान्तरेण शुद्वान्‌ पशुपालक्षेत्रकषककुलसंगतकारयितृपरि- , 
चारका भोज्यान्ना वणिक्‌ चाशिल्पी ॥ 
वसिष्ठ-- न 
१ आत्मन्नाणे वणंसंकरे वा ब्राह्मणवैश्यौ शख्रमाददीयाताम । क्षत्रियस्य 
तु नित्यमेव रक्षणाधिकारात्‌ । 
२ अष्टौ आसा सुनेभक्त वानप्रस्थस्य षोडशा । 
द्वात्रिशच्च गुहस्थस्य अमितं ब्रह्मचारिणः ॥ 
३ न झरूगयोरिषुचारिणः परिवजमन्नम्‌। विज्ञायते ह्यगस्त्यो वषंसाहत्रिके 
सत्रे खुगयां चचार. तस्यासंस्तु {रसमयाः पुरोडाशा 'गपक्षिणां प्रश 
स्तानामपि ह्यञ्नम्‌। 
४ राजा सह नागरेश्च कार्याणि कुर्यात्‌ । 
५ पाणिप्राहे खते बाला केवलं मन्त्रसंस्कृता । 
साचेदक्षतयोनिः स्यात्पुनः संस्कारमहति ॥ 


~ 


(५ ) महाराष्ट्रके मध्ययुगीन राजवंश मराठा क्षत्रिय थे । 

छत्रपति श्री शिवाजी महाराजके पिता शहाजीके समकालीन जयराम 
पिड्येक्कत 'राघामाघवविलासचम्पू नामक एक काव्य उपलब्ध हुआ 
हैं। उसका संशोधन करते हुए सुप्रसिद्ध इतिहाससंशोधक वि० कार 
राजवाड़ेने भ्रस्तावनामें शहाजीका बहुत ही उत्कृष्ट चरित्र लिखा हे । 
उसके अन्तमें सराठा लोग महाराष्ट्रमे क्यों और कब आये और उनकी 
संस्कृति हीन दोनेके कारण इंसवी सन्‌ एवे २५० ( वि० पू० १९३ ) से सन्‌ 
१५०० ( वि० १५५७ ) तक उन्हें परायी सत्ताके अधीन कैसे रहना पडा 
इसका उन्होंने विखारपूर्व क विद्वत्तापर्ण विवेचन किया है। हम द 
वाड़ेजीकी बहुतसी बाताँसे सहमत नहीं हैं। विशेषतया उनके 


॥ के ६६. ५. 
राष्ट्रियोंकों उत्तरके उच्च संस्कृतिके छोगोंकी अधीनताें लगभग रक 
वषे पड़े रहना पड़ा? ( पृष्ठ १७३ ) इस मतके इम विरोधी हैं भोर इस 
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` पुखकरमे इसका उत्तर देना आवश्यक समते हैं। हमारे मतले : चालुक्य 

* राष्ट्रहूट, यादव आदि सच्चे मराठा क्षत्रिय वंश हैं। राजवाडेजी ड 
उत्तरके पराये क्षत्रिय कहते हैं और लिखते हैं कि “चालुक्य भादि 
“हम पराये कहते हैं, इससे पाउकोंको आश्चर्य होगा १ हमें इससे आश्व 
ही नहीं सखेद आश्चयं हुआ हे । राजवाड़े जैसे महाराष्ट्रामिमानी चिकि. 
ससक, बुद्धिमान्‌ संशोधकका यह विचित्र मत जानकर मराठी भाषामापी 


मात्रको सखेद आश्चयं हुए दिना न रहेगा। ध्यानमें रखना चाहिये हि. 


डाक्टर भाण्डारकरने भी चालुक्य, राष्ट्रकूट आदि राजवंशोंको मराठा 
क्षत्रिय ही माना है । पुरानी परिपाटीके शास्त्री पण्डितोंके मतले ये राज. 
“वंश मराठा हैं, किन्तु क्षत्रिय नहीं हे । इसके विपरीत राजवाड़ेजी कहते हैं 
कि ये क्षत्रिय हैं, किन्तु मराठा नहीं है. । पहिले पक्षके मतका हमने ह 
'उुखकके पहिले भागमें ओर इस भागसें भी खण्डन किया है । दूसरे पक्षे 


मतका इस टिप्पणीमें खण्डन करना उचित होगा। अन्तमें पहिले पक्षके 


मतके खण्डनका भी उपसंहार कर दिया जायगा । या देखा जाय तो 
महाराष्ट्रके ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य सभी उत्तरसे भाये हुए आये है । तब 
चालुक्य, राष्ट्रकूट, यादव आदि उत्तरके . क्षत्रित्र कहे जाये, तो आक्षेपका 
के क र है । परन्तु सव मराठे उत्तरके क्षत्रिय हैं, इसलिये 
5 से कहा जा सकता हे ? मराठा आर्योने जेताके नाते महा- 
छ अस्थायी निवास नहीं किया हे, किन्तु यहां उन्होंने स्थायी उपः 
नवेश स्थापन किया हे । चे विदेशी नहीं, महाराष्ट्रीय ही कहे जायँगे! 


दुखरी बात यह है कि विदेशी राजा अपनी सेना ओर प्रधान भधिकारी 


स्वदेशसे छाते हैं और उनका अन्तिम हेतु स्वदेश लोट जानेक्का ही होता 


। ऐसा राज्य पूर्णतः पराया ही कहा जायगा । वर्तमान अंग्रेजी राज्य 


इसी तरहका हे । अंग्रेजोके सैनिक और अधिकारी प्रायः उन्हींके देशके 


डोते है, जो यहाँ बस जाना पसन्द नहीं करते; स्वदेश लोट जाना ही. 
. चाहते हे । सुसढमानोका राज्य भी पराया हीथा। उनके सिपाही, | 


' सरदार और राजनीतिज्ञ अरबस्थान सीरिया 
॥ » इरान, खरासान 
-मोगळ देशके हुआ करते थे। सुसलमान बादशाह सह उनके बहुतसे 
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अधिकारी यहाँ बस गये, इस कारण उन्हें हस अंग्रेजोंकी तरह एकदम 
विदेशी तो नहीं कह सकते, फिर भी उनके फौजी और सुल्की अधिकारियों « 
तथा व्यापारियोंका यहाँकी सम्पत्ति अपने देशमें ले जानेका ही लक्ष्य रहा । 
अतः उन्हें अधिकांशम विदेशी मानना ही उचित हे । ` Be 

प्राचीन और अर्वाचीन समयसे महाराष्ट्रका सौर्य राज्य, सगधका 
आन्ध्रसरुस्योंका राज्य अथवा दिल्ली और बंगाळका मराउोंका राज्य, देश- 
* वालोंका देशसें ही होनेपर भी, पराया ही था। उदाहरणार्थ, अर्वाचीन . 
मराठा साम्राज्यके सुकी और फौजी अधिकारी महाराष्ट्रके ही हुआ करते थे 
ओर उनकी दि महाराष्ट्रकी भोर ही रद्वा. करती थी | वतमान गायकवाड़, 
होळकर, सिन्धिया आदिके गुजरात भौर उत्तर भारतके राज्य एराये नहीं 
कहे जा सकते; क्योंकि ये लोग उन्हीं देशोमे रहते है, जहाँ उनके राज्य 
हैं। वे देश महाराष्ट्रले बाहर हैं.। उनके सुल्की और फौजी अधिकारी 
भी तद्देशीय ही होते हैं । उनकी दृष्टि महाराष्ट्रकी ओर कभी नहीं रहती । 
फिर भी उनके विवाह-सम्तरन्ध महाराष्ट्रमे होते हैं, उनकी भाषा मराठी है 
और उनके बहुतसे सरदार और फौजी अफसर मराठा हैं। इस. कारण 
उन्हं चौथाइ पराये कहनेमें अत्युक्ति न होगी। पराये राज्यकी यही मीमांला' 
है। अब देखना चाहिये कि चाळुक्य, राष्ट्रकूट, यादव आदि राजवंश और 
बनके उत्तरकी ओरके राज्य पराये थे या नहीं । 

उक्त मीमांसाके अनुसार चाछुक्ब-राष्ट्रकूट-पादवोंके राज "श और राज्य 
` कदापि पराये नहीं कहे जा सकते। लिन्धिया, होळकर, गायकचाइकी 
तरह वे चौथाई पराये भी नहीं थे । उनके फौजी और सुल्की अधिकारी 
महाराष्ट्रके वाहरसे नहीं आते थे । वे महाराष्ट्रमे स्थायी रूपसे रहते थे और 
है उनकी दृष्टि कभी महाराष्ट्रके बाहर नहीं गयी । उनके विवाह-सम्बन्ध सहाः 
राष्ट्रमै ही होते थे। कभी कभी उत्तरके क्षत्रियोके साथ मो चे विवाइ- 
सम्बन्ध करते थे 1 परन्तु हम महाराष्ट्रके नहीं, उत्तर भारतके क्षत्रिय 
हैं, यह भावना उनमें कभी जागरित नहीं हुई । उन्हें पराये कहना निराधार 
है और उन्होंने जो पुरुषाथे प्रकट किया, वह मराठा क्षत्रियोंका ही था । 
यह कहा जा सरुता हे कि इन रांजवंशोंके सब साधन और दृष्टि स्वदेशी 
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होनेपर भी उनकी प्रबन्ध सम्बन्धी छुद्धि विदेशी वंशकी थी । ये नया 
:ेत्साह लेकर उत्तरकी ओरसे आये हुए उच्च संस्कृतिवाले क्षत्रिय थे । इको 
द्ृष्टिसे राजवाड़ेजीने उन्हें क्षत्रिय माना है। परन्तु हम ऐसा मान छेने 
तैयार नहीं हैं। उत्तरके आये ईसवी सन्‌ पवे लगंभग ६०० में महाराष्ट्र 
भाकर बसे । वे पाणिनिके पश्चात्‌ और कात्यायनसे पहिळे महाराष्र 
आये, इसमें हमारा ओर राजवाड़ेजीका मतभेद नहीं हे । दोनोंके मतां 
अन्तर इतना ही हे कि हमारे मतसे वे डुदधपूव काळें आये और राजबाढ़े 
कहते हैं.कि वे बुद्धके पश्चात्‌ आये। परन्तु यहां यह विवाद वृथा है। 
इस सम्बन्धमें हमने अपना मत १९२३ के जनवरी सासके *चित्रमयजगत्‌ः 
में विस्तारपूवंक प्रकाशित किया हे । यहां विचार इस प्रश्नपर करना है कि 
. इसवी सचके पूर्व जो प्रथम आये उत्तरसे महाराष्ट्रमे आये और यहां आकर 
मराठा बन गये, उन्हींमेंसे चाळुक्यादि राजवंश हैं या वे नये उत्साहे 
उत्तरीय क्षत्रिय हैं जो अपने अपने राउ्योंकी स्थापनाके समय महार 
आये थे? इसलिये हरएक राजवंशकी छानबीन करना आवश्यक हे। 

,._ प्रथम पूर्व चाछुक्योंके . पुलकेशी आदि राजवंशोंका विचार करें। 
इन्होंने महाराष्ट्रमे ईसवी सन्‌ ५०० ( वि० ५५७ ) के लगभग राय 
स्थापन किया । राजवाड़ेके मतसे ये नये आये हुए अवधके क्षत्रिय थे! 
परन्तु जिन छेखोंके आधारपर यह कहा जाता है, वे लेख बहुत पीछेके है 
भौर यह कल्पना नवीन हे । पूवं चाळुक्योके किसी छेखमें यह कर्पा 
नहीं हे । इसका विस्तारपूर्वक विचार हमने इस इतिहासके पहिले भाग 
( प्रक २, प्रकरण ९ में ) किया हे । चालुक्योंके अवधसे आनेकी कथा 
प्राच्य चालुक्यांकी वेगी शाखाक्े लेखमें पीछेसे मिला दी गयी है! 2 

वह सनगद्न्त है और पुराणोंके सूर्यचन्द्रवंशकी कल्पनाके अनुसार क्रि 
गयी हे । वहां हमने सिद्ध किया हे कि ये चालुक्य नये आये हुए 

नहीं, किन्तु पहिले आये हुए मराठा क्षत्रिय हैं । वह प्रकरण पाठकोंको प 
लेना चाहिये । शिला-ताम्नलेखोंकी सभी बाते सच्ची नहीं होतीं; विशेष” 
- तया प्राचीन समयकी बातें कारपनिक और दन्तकथात्मक होती हैं। इनके 
खरे-खोटेपनकी छानबीन कर लेनी चाहिये । महाराष्ट्रके चाछुक्य माव 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


(4 


परिशिष्ट । ४५१ 


गोत्री हैं और उत्तरके चालुस्थोसे भिन्न हैं । उनका गोत्र भारद्वाज है। उन्होंने 
यह कहीं नहीं लिखा है कि हम अवधते आये हैं। दो-ढाई सौ वर्षाके 
उनके राजत्व-कालमें यह बात कहीं नहीं लिखी गयी है। यह कल्पना 
प्रथम प्राच्य चाळुस्योंके 'रणस्तिपुडी, लेखमे सन्‌ १०११ ( वि० १०६८ ) 
में, समाविष्ट की गयग्री है । अर्थात्‌ यह कल्पना एब चालुक््यके राज्यारम्भसे 
५०० वर्ष पश्चात्‌ प्रचलित हुई हे । पव, राष्ट्रकूट, कदुम्ब, सेन्द्रक आदि 
विझुद्ध मराठा राजवंशांसे इन चालुक्योंके सम्बन्ध हुए थे। इससे यह 
आचीन सराठाकुछ था, इसमें सन्देइ नहीं रह जाता । 

दुसरा राजवंश राष्ट्रकूटोंका था । उसका राज्य सन्‌ ७५० (वि० ८०७) 
के लगभग स्थापित हुआ । यह भी विदेशी क्षत्रिय घराना नहीं कहा जा 
सकता । राजवाड़ेके मतसे ये राष्ट्रकूट चेदि देशके रतनपुरसे आये हुए विदेशी 
क्षत्रिय थे । राष्ट्रकूटॉंके लेखोंमें 'लइळूर परमेश्वर? शब्द रहता हे । परन्तु 
यह नाम उन्हें कैसे प्राप्त हुआ, इसका निर्णय आजतक किक्षीने नहीं किया; 
यह हम इसी भागके पृष्ठ १४५ में लिख चुके हैं । राजवाड़े कहते हैं कि 
लट्टछूर चेदि देशका रतनपुर हे । परन्तु हम इस बातको नहीं मानते । 
संस्कृत लेखोंमिं मालखेड़का जिस प्रकार मान्यखेट रूप बनाया गया हे, उस 
प्रकार ल्टछूरका रक्षपुर रूप हो सकता है । परन्तु इस विवादग्रस्त विषय- 
को इम यहीं छोड़ते हैं। अब यदि राष्ट्रकूटोंको चेदि देशसे आये हुए मान भी 
ले, तो यदद महत्वपूर्ण प्रश्‍न उठता है कि वे कब आये थे । उनका साज्नाज्य 
सच्‌ ७५० वि० ८०७) के आसपास प्रस्थापित हुआ । उसी समय उनका 
आना सम्भव नहीं हे । राष्ट्रकूटोंसे पृ -चालुक्योने राज्य छीन लिया, इस 
सम्बन्धके अनेक लेख हैं । पूरवंचालुक्वाँके ही लेखोंसे ज्ञात होता हे कि 
महाराष्ट्रमें सन्‌ ५०० (वि० ५५७) के आसपास राष्ट्रकूटोंका राज्य था (पहिला 
भाग-पुस्तक १, प्रकरण ९ देखे) । राष्ट्रकूटांके छेखोंसे भी यही बात कळकती 
है। चाळुक्योंसे पूवं हमारा राज्य था और वह हमने फिर प्रस्थापित कर 
लिया, यह भावना उनमें जागरित थी। नित्यवर्षके शक ८३४ (सन्‌ ९१२ = 
वि० ९३९) के एक छेखमें (जरनल वम्बई ब्रांच, रायळ एशियाटिक सोसाइटी- . 
भाग १८, पृष्ठ २६० ) राष्ट्रकूटोंके पहिले दन्तिदुर्गके सम्बन्धमें लिखा है-- 
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“निमग्नां यश्चछुक्याव्धौ रटराज्यश्रियं पुनः । 
पृ थ्वीसिवोद्धरन्धीरो वीर नारायणोऽभवत्‌ ॥७ 

इससे स्पष्ट है कि एवं-चाछकयोंसे पहिले राष्ट्रकूटोंका राज्य था और सन्‌ 
४०० के आसपास चे महाराष्ट्रमें ही रहते थे। साम्राज्यस्थापनासे ३५० वर्ष 
एवे वे महाराष््रमें ही थे। अतः उन्हें नये आये हुए उत्तरीय क्षत्रिय नहीं 
मान सकते। लेखोंसे यह स्पष्ट हे कि उनके सम्बन्ध दक्षिणके चालुक्य 
आदि मराठोंसे हुआ करते -थे । कई छेखोंसे यह भी जान पड़ता है कि 

पचे चालुक्य राष्ट्रकूटोंके सम्बन्धी थे । 
हमारे मतसे राष्ट्रकूट सन्‌ ४०० से भी पहिलेके महाराष्ट्रके निवासी 
हैं। जिन राष्ट्रिकोंका :अशोकके लेखरमे उल्लेख है, चे ये ही राष्ट्रकूट थे। 
रद्द अथवा राष्ट्रक्टांके ही कारण वह देश महाराष्ट्र नामसे प्रसिद्ध हुआ । 
मराठोंका सूल शब्द राष्ट्र हे । राष्ट्रसे ही वे रद्द अथवा राष्ट्रिक कहलाये । 
इनके लेखोंमें कहा हे कि सात्यकिके वंशमे रद्ध नामक एक राजपुरुप 
हुआ; उसके पुन्नका नाम राष्ट्रकूट था । उसीके नाससे यह वंश विख्यात 
हुआ । यह पीछे गढ़ी हुई कल्पना जान पड़ती हे । वास्तवमें राष्ट्रिकोर्मे 
जो सुख्य हों, वे ही राष्ट्रकूट कहछाये । पिछले भागमें हमने कहा हे कि 
यह शब्द साधारण रोतिसे प्रचारमें था। यह भी हमने बताया है ( भाग 
१, पुस्तक ३, प्रकरण ११ ) कि प्राच्य चालुक्योके लेखोंमें राष्ट्रकूट शब्द 
'मराठा पटेल! के अथंसें प्रयुक्त हुआ है। सारांश, राष्ट्रकूट अथवा रड बहुत 
पुराना शब्द है और इस शब्दसे राष्ट्रकोंका ही बोध होता है ।. पहिले 
उद्धत किये हुए श्लोकसे यह सिद्ध है कि इनके राज्यको “रइ राज्य? कहते 
थे । कनांटकके विरोधके कारण ये मराठा कहाते थे। पहिले भागमें हमने 
यह भी कहा है कि कर्नाटकके ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य चास्तवसें मराठा 
अथवा महाराष्ट्रीय ही है । कर्नाटकी और मराउोंमें भेद नहीं है । यहाँ यह 
कह देना आवश्यक है कि पूर्व चाछुक्य राज्य अन्तमें कर्नाटक राज्य माना 
जाने गा । इसीसे राष्ट्रकूरोंके लेखमें उल्लेख हे कि दन्तिदुर्गने चालुक्य 
कर्नाटकोंका राज्य थोड़े ही प्रयक्षसे ढाह दिया । ( इस भागका पृष्ठ २३० 
और २७० देखें । ) सारांश, चाछक्योंको, विशेषतया उत्तर चाळुब्योंको, 
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कर्नाटकी कहा जा सकता हे, राष्ट्रकूटोंको नहीं । वे असल मराठा थे। 
अस्तु, मजा यह हे कि कितने ही छोग चाछुक्य-राष्ट्कूटोंको. कर्नाटकी 
सिद्ध करना चाहते हैं, राजवाड़े उत्तरीय. क्षत्रिय कहते हैं और हम उन्हे 
असल मराठा मानते हैं। सर्वाचुमतिसे वे-भाय क्षत्रिय हैं, इसमें सन्देह 
नहीं । भेद इतना ही हे कि उन्हें राजवाड़े उत्तरसे आये हुए कहते ह 
और कितने ही इतिहास दक्षिणसे आये हुए बताते है । हम तो उनकी 
गणना महाराष्ट्रमे आये हुए प्रथम आयाँमें करते हैं। ' 
अस्तु, हमारे मतसे राष्ट्रकूट शुद्ध मराठा हैं। यादवोंके विषयमै भी 
यही बात है । वे भ्रीकृष्णके वंशज थे, इसमें किसीका मतभेद नहीं है । उनका 
राज्य सन्‌ ११०० (वि० ११५७) के लगमग स्थापित हुआ; इससे यह प्रश्‍न 
उठता हे कि क्या वे नये आये हुए उत्तरीय क्षत्रिय थे? हेमादिको प्रशखिसे 
तो वे नये आये हुए नहीं जान पड़ते । देमाद्रिका श्लोक इस प्र कार हे-- 
“चपि पचे मथुराधिनाथाः 
कृषणादितो द्वारचतीश्वरास्ते । 
सुश्राहुसूनोरचु दक्षिणाशा-- 
ग्रशासिनो यादववंशवीराः ॥!? 

इससे ज्ञात होता है कि सुवाहुके वंशज दक्षिणर्म राज्य करने रूगे। 
उनके कई वंशजोंके राज्य करनेपर सेऊण आदि राजाओंका उल्लेख हे। 
अतः ये नये आये हुए उत्तरीय वीर नहीं माने आ सकते। जाधवोंका 
दक्षिणके चालुक्य भादि कुलोंसे सम्बन्ध था। अतः वे मराठा थे अथवा 
मराठा हो गये थे, यह सिद्ध है। ध्यानमें रखने योग्य बात यह है कि 
चालुक्य, राष्ट्रकूट, यादव ये कुलनाम दक्षिणी हैं, और न भी हों, तो 
उत्तरके कुछ भिन्न है । उत्तरके चालुक्य भारद्वाज गोत्रके, राठोर सूर्यवंशी 
गोतम गोत्रके और जाधव भी भिन्न गोत्रके है। , 

चालुक्य, राष्ट्रकूट और यादव वंशोंको और उनके राज्यांको राजवाड़े 
पराये समझते हैं, तो शिवाजीके कुळ और राज्यको वे पराया व्या नहीं 
समझते ? राजवाड़े इस बातको मानते हैं कि शिवाजीका जन्म सिसो- 
दिया कुलमें हुआ था । जयराम पिंड्येने भी चंपूर्मे शहाजीका कुछ सिसो- 


(७-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


४५४ हिन्दूभारतका उत्कषे । 


दिया ही बताया है। भतः यह कहना कि यह कल्पना मंत्रियोंने शिवाजीके 
राज्याभिषेकके समय प्रचलित की, नितान्त भूछ हे । राजचाड़ेने यह वात 
भली भाँति सिद्ध की है, अतः सन्देहके लिए अवकाश हो नहीं रह जाता । 
हमने भी अपना यही मत इस भागके प्रथम प्रकरणसें ही प्रकट 
किया हे। उक्त ग्रन्थ हमारे सामने नहीं था। परन्तु जब कि यह 
धारणा बहुत पुरानी हे और शिवाजीसे पूर्वकी मराठोंकी सूचीमें भोंसले 
वंशका नाम नहीं है, तब यह यात ठीक जँचती है कि भोंसले महाराष्ट्रमें . 
नये आये हुए राजपूत थे। भोसलोंका गोत्र कौशिक और सिसोदियोंका 
वैजवाप है। एक ही वंशमें दो गोत्रोंका होना भाश्चयजनक हे । परन्तु 
हमारी समकमें यह गोत्र-मेद किली अन्य कारणसे हुआ है। दक्षिणमें 
विज्ञानेश्वरके छेखसे छोगोंकी यह धारणा हो गयी है कि क्षत्रियोंका अपना 
कोई गोत्र नहीं है। वे पुरोहितके गोत्रका स्वीकार कर सकते हैं। भोपलेनि 
भी इसी धारणाके अनुसार दक्षिणके अपने प्रथम पुरोहितका कौशिक गोत्र 
ग्रहण किया है। यह इस कारण भी ठीक जान पड़ता है कि शिवाजीके 
राज्यारोहणके समयमें उनका नवीन सिसोदिया वंश नहीं माना गया था। 
माना गया होता, तो उसका वैजत्राप गोत्र भी स्वीकार कर लिया जाता। 
शहाजीके समयसें भी नये वंशकी कलपना नहीं को गयी थी । उस समय 
उदयपुरका राज्य भी बहुत, ससद्ध नहीं था, जिससे भोंसले सिसोदियोसे 
अपना सम्बंध सिद्ध करनेकी आवश्यकता समकते । इसमें सन्देह नहीं कि 
शिवाजीका भोंसला कुछ सिप्तोदियोंके ही वंशके भन्तर्गत है; परन्तु यह . 
कुल दो तीन सो वर्षोकी भवधिमें मराठाकुळ बन गया था । उसके विवाह- 
सम्बन्ध मराठोंके साथ ही हुआ करते थे। भोसलोंने राजपूतानेका कमी | 
अभिमान नहीं किया और महाराष्ट्रमे ही स्वराज्यकी स्थापना करनेकी 
शिवाजीकी इच्छा थी । सारांश, भोसलोंका महाराष्ट्र राज्य स्व-राज्य था; 
पर-राउय नहों। फिर जब कि राजवाड़ेजी चाछुक्यांके राज्यको. पर-राऽग 
मानते हैं, तब भोसलोंके राज्यको पर-राज्य क्यों नहीं मानते ? 
राजवाड़ेजीकी सबसे बड़ी भू यह हे कि वे मराठोंको संस्कृतिहीन 
समरते हैं। हमारे मतसे महाराष्ट्रके मराठा आभ क्षत्रियों और नागवंशि* 
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योंकी मिश्र सन्तान हैं। नागवंशी आर्य हैं या नहीं, इस प्रश्नका 
विचार न कर तो भी यह निर्विवाद है कि वे हविड़ोंसे कुछ भिन्न हैं 
भौर उनकी शूरता तथा पुरुपार्थ-शाक्ति द्वविड़ोंसे अधिक है । दक्षिणके 
तामिल लेखों ओर सहाभारतसे भी यही वात सिद्ध होती हे । महा- 
सारतसे ज्ञात होता है कि नागोंका . पाण्डवोंके साथ विद्वेष तक्षकसे 
आरम्भ हुआ और जनमेअयतक वह वरावर वना रहा । सर्पसत्रे समय 
बहुतसे नाग कुछ नष्ट हुए और वहुतसे बच भी गवे । राजवाड़े स्वयं कहते 

हैं कि महाभारतमें जिन नागङ़लांके नाम लिखे हैं, वे मराउोंके ङुल-नामों-' 
से बहुत कुछ मिळते हैं । उनके और सूयं-चन्द्रवंशी क्षत्रिप्रॉके मिश्रणसे 

वतमान मराठा हुए हें । उत्तरके क्षन्निप्रॉमें भी इस प्रकारका मिश्रण हुआ 
हे । अस्तु, बताना यह है कि भसछ मराठा हीन संस्कृति अथवा हीन 

बुद्धिके नहीं थे। कौन कह सकता है कि राणोजी सिन्धिया अथवा 
मण्हारराव होळकर असाधारण राजनीतिकुशल नहीं थे ? राजनीतिमें 
महादजी सिन्धिया सबसे अधिक प्रवीण थे, यह तो सभी मानते है । 

आज भी देखा जाता है कि शूर जातियांसे मराठा ही सबसे अधिक राज- 

नीतिकुशछ हैं । 

शिवाजी महाराजका भोसला कुल दक्षिणमे तव आया, जब उत्तरमे 

सुसलमानोंका प्रभाव बढ़ रहा था। समय समयपर अन्य उत्तरीय क्षत्रिय 
भी महाराष्ट्रने आकर वस गये है; क्योंकि तव महाराष्ट्रमें पराक्रम प्रकट करः 
नेका अवसर था। ऐतिहासिक प्रमाणोंसे यह वात सिद्ध की जा सकती हे। 

उदाहरणार्थ, 'राष्ट्रौढकाव्य' में लिखा हे कि ब्रागळानके बागुल उत्तरके 
गोत्तमगोत्री राठोर हैं। इसी तरह पाटणकर उत्तरके भारद्वाजगोत्री सोलंखी 
( चालुक्य ) है । उन्होंने दृक्षिणमँ आकर चालकों ( सम्भवतः मानव्य- 
गोत्री परव चालुक्यों ) को हराकर उनका राज्य छीन लिया था । कहाइ- 
के डुबल भी भारद्वाज गोत्री चालुक्य हैं। म्हसबड़के माने अन्निगोन्नी गौर 
हैं। निम्बाळकर सुप्रसिद्ध वलिष्ठगोत्री परमार हैं। सारांश, जब सुसरू- 
मानोंका प्रभाव उत्तरमें बढ़ रहा था, उस समय या उससे पहिले बहुतप्े 
उत्तरीय क्षत्रिय महाराष्ट्रमे आकर बस गये । स्मरण रखना चाहिये कि ये 
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सब सराठोंसे सम्बन्धयुक्त होकर मराठा बन गये । उनकी दृष्टि न तो उत्तर- 
की ओर रही और न उन्होंने उत्तरीय क्षत्रिपोंसे कोई नाता ही रखा। 
ऐसे भी ऐतिहासिक प्रमाण मिळते हैं कि , सुसळ्मानोंके प्रभावसे 
पहिछे--विशेषतया राष्ट्रकूरोंके समयमें--समस्त भारतवर्षमें महाराष्ट्रीय 
क्षत्रियांका ही प्रभाव था और वे दक्षिणसे उत्तरही ओर भी गये थे। 
४१८ वीं शताब्दीसें मराठोंका जैला उत्कर्ष हुआ--जिलले गायकवाड़ 
शुजरातके और पवांर, डोलकर, सिन्धिया भादि माळवा तथा उत्तर 
भारतके वहुतसे भूभागके अधिपति बन गये--बेसा उत्कर्ष एक सहस्र 
वषे पूरे राष्ट्रकूटांके समयमें भी हुआ था। इतिहालसे सिद्ध है कि 
गुजरातमें चाळुक्यों और राष्ट्रकूटोंके माण्डछिक राज्य थे। इस पुस्तकके 
तीसरे सागमें राठोरोंकी परम्पराले हम यह सिद्ध करेंगे कि वर्तमान 
उत्तरीय सुप्रसिद्ध राठोरॉका घरान! दक्षिणक्रे राष्ट्रकूटॉका घराना हे और 
चह दक्षिणसे ही उत्तरें जाकर बसा हे । इस शाखाके सब लोग उत्तरीय 
क्षत्रियोंसें मिल गये । इन बातोंसे स्पष्ट है कि उत्तरीय क्षत्रियोके दक्षिण: 
में आनेके प्रमाण मिलनेसे दक्षिणके मराठा क्षत्रियोंका अस्तित्व नष्ट नहीं 
होता; न उनकी शक्तिमत्त। तथा राजनीतिक तेजस्वितामें ही सन्देह रह 
जाता है। दक्षिणके मराठा क्षत्रिय-बंशोमे चालुक्य, राष्ट्रकूट और यादव . 
चेश इतिहासप्रसिद्ध है । वतमान समयके शिक, शेलार, महाडिक, 
गुजर आदि मराठा प्राचोन क्षत्रिय ही हैं। इस सम्बन्धमें अधिक विचार 
अन्यत्र किया जायगा । 
अन्ते, महाराष्ट्रीय मराठोंके क्षत्रियस्वके सम्बन्धे जो ऐतिहासिक 
प्रमाण इस पुस्तकर्मे दिये गये हैं, उनका सारांश यहाँ लिख देना उचित 
होया । महाराष्ट्रमे क्षत्रिय है, इसका प्रथम प्रमाण नासिकके कारकाया 
द्यातवाहनके लेखके “तिय दपमान दभनस्स' इन शब्दोंसे मिळता है। यह 
प्रमाण ईसवी सन्‌ १०० के आसपासका है । दूसरा प्रमाण शबरभाष्य 
( इसका समय सन्‌ ४०० के आसपास है ) के 'जनपदपुररक्षण-दृत्ति 
मचुपजीदत्यपि क्षत्रिये राजशब्दमान्धाः प्रयुज्यन्ते! इस वाक्यले मिळता 
है । इसमें शबर स्वामीने, जो मीमांसा-ूत्रोंके भाष्यकार थे, स्वीकार 
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किया है कि दक्षिणमें क्षत्रिय हैं । तीसरा प्रमाण हुएनसंग ( सन्‌ 
६४० ) का है। उसने महाराष्ट्रके राजा चालुक्ब पुलकेशीको स्पष्ट रूपसे 
क्षत्रिय कहा है। कांचीके पछवोंको भी चह क्षत्रिय कहता हे, जिन्हें हम 
पहिले भागमें महाराष्ट्रीय मराठा सिद्ध कर चुके हैं । सबसे वढ़कर प्रमाण 
कुमारिळ भट्ट ( सन्‌ ७००२ वि० ७५७ के आसपास ) का है। कुमारिळ 
शबर भाष्यके सुप्रसिद्ध बृत्तिकार ( टीकाकार ) थे। भाष्यकारके उक्त 
वचनकी टीका करते हुए कुमारिछ कहते हैं--“आन्प्राणामिति 
दाक्षिणात्य सामान्येन भाष्यकारेणोक्तस्‌।'” भाष्यकारका अभिप्राय 
यह हे कि आन्ध्र अर्थात्‌ साधारण दक्षिणी ( महाराष्ट्रीय ) क्षत्रि्रगण 
नगर अथवा जनपदका रक्षण भळे ही न करते हो, किन्तु राजा कहाते हैं। 
इससे ज्ञात होता हे कि महाराष्ट्रमे चाहे क्षत्रियोंका राज्य भरे ही न हो, 
किन्तु साधारण जनतामें क्षत्रिय थे और वे राजा कहाते थे। अर्थात्‌ 
महाराष्ट्रके पटेलो ( पटवारियों ) तथा अन्य कृषिजीवियोमें बहुतसे क्षत्रिय 
थे जो अपने आपको राजा कहते थे। इसके बादका प्रमाण हेमाद्रिके 
“यादव कुल्प्रशस्त्रि' ( सन्‌ १२०० के आप्पात ) का है । इसमें रामदेव- 
रावके कुलको कृष्णकुलोत्पक्न कहा है। किंबहुना, ज्ञानेश्वर सहाराजने राम- 
देवरावकी 'यदुकुळवंशतिळक? कहकर प्रशंसा की है। अतः उसका 
क्षत्रियत्व ज्ञानेश्वर मानते थे और सन्‌ १३०० तक मराउोंका क्षत्रियत्व अच्छे 
अच्छे धमंशाखज्ञ पण्डित भी स्वीकार करते थे। चालुक्य एुलकेशीने 
अश्वमेध यज्ञ कर अपना क्षत्रियत्व सिद्ध किया हे । राष्ट्र यादवोंने 
“अपने लेखोमें अपनेको 'यदुकुलोत्पन्न' कहा है । इससे यह स्पष्ट है कि वे 
अपनेको क्षत्रिय मानते थे । पवा. और शिलाहारोंके लेखोमें भी "क्षत्रिय 
चुडामणि? आदि विशेषण पाये जाते हें । सारांश, धर्मशाखकार ब्राह्मणों 
और राजवंशोंके छेंखोंसे महाधष्ट्रीय मराठोंका क्षत्रिपरत्व सिद्ध है । 
“४कलावाद्यन्तयोः स्थितिः? यह वाक्य पीछे बना हे ओर इसे उत्तरीय क्षत्रि- 
योंने कभी नहीं माना । अब प्रश्‍न यह बच रहता है कि उत्तरीय क्षत्रिय 
मराठोंको अपनेते निम्न श्रेणीके क्यों समभते है और इनसे बेटी-ब्यवहार 
क्यों नहीं करते? तीसरे भागमें इसका विस्तारपूर्वक उत्तर दिया जाग्रगा । 
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संक्षेपमे कहा जा सकता हे क्रि १२ वी सदीके पश्चात्‌ जातिबन्धन इस 
देशमें बड़े कड़े हो गये जिससे उत्तरीय क्षन्नियोंने क्या, बाहाणोंने भी 
दक्षिणके ब्राह्मणोंसे विवाह-सम्बन्ध करना बन्द कर दिया। जब कि 
कनौजिया आदि पंचगोड़ दक्षिणी ब्राह्मणोंको अपनेसे निम्न श्रेणीके समकते 
हैं, उनसे रोटी-ब्यवहार भी नहीं करते; किन्तु इससे दक्षिणी ब्राह्मणोंक्ा 
ब्राह्मणत्व नष्ट नहीं होता; तब मराउोंसे उत्तरीय क्षत्रिय बेटीव्यवहार न 
भी करें, तो उनका ( मराठोंका ) क्षत्रियत्व कैसे नष्ट हो सकता हे? 

मराठा क्षत्रिव हैं, इसीसे उनके अपने गोत्र भी हैं। प्राचीन शिलालेखॉ- 
सें उनके गोत्रोंका उल्लेख है । पछ्वों (पालवे) का भारद्वाज गोत्र, चालुक्यों 
ओर कद्स्बों ( कदम ) का मानव्य गोत्र तो चोथी-पाँचचीं सदीके लेखोंमें 
भी देख पड़ता है । आगे चलकर राष्ट्रकूट, यादच और शिलाहारोंके लेखोर्मे 
. गोत्रोंका उल्लेख नहीं हे । आठवीं, नवीं झताव्दीके सभी शिलालेखोंकी 
यही बात हे । उस समयके उत्तरीय प्रतिहार, चालुक्य, सिसोदिये आदिके 
लेखोंमें भी गोत्रोंका उल्लेख नहीं है। इसीसे अर्वाचोन कुछोंके प्राचीन 
गोत्रोंका पता नहीं चळता । अनुसन्धान ओर लेखोंसे जिनके गोत्रोंका पता 
चछा हे, उनका उल्लेख कर दिया जाता हे । भाँलळे (दानपन्नांसे) कौशिक 
गोत्री, पाटणकर और इुवछ ( सोळुंकी ) भारद्वाज गोत्री, निंबाळकर और 
पंवार वशिष्ठ गोत्री, गायकवाड़ भार्गवगोन्नी और माने (गौर) अन्नि गोत्री 
हैं। शिवएवंकाडीन मराठोंकी यह उपलब्ध वंशावली महत्वपूर्ण है । 


(६) बाप्पारावलके विषयमें रा० ब० पं० गौरीशंकर 
ओमाका लेख । ः 


मध्ययुगीन भारतका दूसरा भाग प्रकाशित हो चुकनेपर सुदैववश इमे 

. ( काशी ) नागरी प्रचारिणी पन्निक्रा भाग १ सं० ३ में बाप्पारावळ विप” 
यक भिञ्न भिन्न प्रश्नोंके सम्बन्धमें रायबहादुर पंडित गौरी शंकर हीराचन्द 
ओकाके सत देखनेका भवसर मिळा । रायवहादुरजीको हालमें बाप्पा 
रावळ्के सोनेके सिक्के मिले हैं, इन्हींके विशदीकरणके लिए यह लेख 
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लिखा गया हे । इसमें बाप्पारावलसे सम्बन्ध रखनेवाले सभी 
विवादग्रस्त प्रश्नोकी सम्पूर्ण आधारां सहित विस्तारसे समीक्षा की गयी 
है । ओमाजीके राजपूताने तथा समस्त भारतके प्राचीन लेखोंके 

गम्भीर अध्ययनकी बात इतनी प्रसिद्ध है कि उनके संतोका सदा ही 
` अतिशय आदर होना चाहिये । अतः बाप्पारावक सम्बन्धी उनके मतोका 
दिग्दर्शन इस पुस्तकके परिशिष्टमें हो जाना आवश्यक हे । कुछ थोड़ी 
सी बातोंके सम्बन्धमें ओफाजीके मत इस पुस्तकसे प्रतिपादित मतके 
विरुद्ध है, फिर भी हम उन सब सताँको, उनके आधारों सहित, यहाँ दे रहे 
हैं और उनके मतों तथा युक्तियांको पढ़कर भी एक दो विषयोमें अपना 
मत क्यों बदळ न सके, इसकी विवेचना मी कर रहे हैं। 


१--फ्या बाप्पारावल घ्राण था १ 


बाप्पारावळ ब्राह्मण था अथवा क्षत्रिय, यही प्रश्न सबसे पडला हे और 
अत्यन्त महत्वपूर्ण है । बड़े ही सन्तोषकी बात है कि ओकाजीकी रायमें 
बाप्पारावळ ब्राह्मण नहीं किन्तु सूर्यवंशी क्षत्रिय था । उन्हे जो बाप्पाके 
सोनेके सिक्के मिले हैं और जिनका सूक्ष्म विवरण उन्होंने उक्त अंकमे 
दिया है, उनमें आगेकी ओर सूर्यविम्ब अंकित है। बाप्पाका क्षत्रियत्व 
सिद्ध करनेके लिए ओझाजीका यह पहला आधार हे। पर उन्‍होंने एक ही 
हेतु देऊर सन्तोष नहीं कर लिया है। चे छिखते हैं---/आटपुराके विक्रम 
संवत्‌ १०३४ के शिळाळेखके प्रथम श्छोकमें महीदेव शब्द आया है और 
यह ठीक है कि इस शब्दका अथे राजा भी हो सकता है भौर ब्राह्मणः 
भी। यह भी सही हे कि इसके ब्राद आडू और चित्तौड़ दोनों स्थानोके. 
किळाळेखोमे प्रारम्भम ही याप्माका ब्राह्मण ( विप्र) होना स्पष्ट छिल्ला, 


सम्बन्धमें प्रयुक्त 'रघुवंशकीति पिशुना/ विशेपणसे इस प्रश्नका निर्णय हो 
जाता हे। इस छेखको डाक्टर भांडारकरने भी पुनः बी० बी? आर० एु० 
एस० जिल्द २२ शष्ठ १६७ पर प्रकाशित किया है। आगे चकर 
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ओमाजी लिखते हैं--“डाक्टर भांडारकरने इस लेखके आरस्भमें ही नर. 
वाहनके शिलालेखका जो खुलासा दिया है उसमें भूल्से इस विशेषणको 
छोड़ दिया है । डाक्टर महाशयने १५२ पृष्ठपर उक्त खुखासा देते हुए लिखा 
है कि इन महन्तोंकी कीति हिसालयसे रामेश्वरदक फैल गय्री। यह 
गळत है। ठीक अर्थ यह है कि “इन महन्तोंने हिमालयसे रामेश्वर अर्थात्‌ 
कन्याकुमारीतक रघुवंशकी कीर्ति फैलायी ।: इस लेखको ध्यानपर्वक 
देखनेसे स्पष्ट माळूम होता हे कि डाक्टर भांडारकरने. जान बूककर अथवा 
बिना जाने यह भूल यहाँ की है और अपने भाषान्तरमें रघुवंश शब्दको दिल: 
कुछ रखा ही नहीं । इम लिख आये हैं कि इस प्राचीनतम ढेखमे पहले 
पहल बाप्पाका उल्छेख हुआ है भोर वह गुहिल्योत्र नरेन्‍्द्रोंमें घन्द- 
चत्‌ कहा गया है । इस लेखले स्पष्ट प्रकट होता है कि एकरिंगके महन्त 
गुहिलगोन्नके गुरु थे और वे गुहिलवंझीय राजाओंकी कीतिं फैलानेमें 

कारणीभूत हुए । नरवाहनके छेखके शब्द इस प्रकार हैं--“योगिनः । 

शापानुग्रह भूमयो हिमशिडाबन्धोञवकादागिरेरासेतो रघुवंशकीर्तिपिश- 
गरोत्रं तप (स्तेपिरे) । पिशुन शब्दका भर्थं प्रसारक अथवा सूचक होता 

है। ( देखिये आपटेका कोष 2 फछतः इस पदका अर्थ कीर्तिमान नहीं . 

हो सकता, कीर्तिसूचक ही होगा; और रघुवंश शब्दको तो डाक्टर भांडार- 

करने बिलकुल छोड़ ही दिया हे । भस्तु। इस पदुसे निश्चित होता है कि 

नरवाहनका लेख लिखे जानेके समय, सं० १०२८ चै० में बाष्पा सुप्रसिद्ध 

गुहिल्वंश-संस्थापक राजा मान लिया गया था । यही नहीं, यह भी माना 

जाता था कि गुहिल्वंश वाले सूयंवंशी क्षत्रिय हैं। बाप्पाके शुद्ध सूर्यवंशी 
क्षत्रिय होनेका यह प्रबळ प्रमाण जगतूके सामने प्रस्तुत करनेका श्रेय 
रायबहादुर पं० गौरीशंकर हीराचन्द ओझाको है और इसके आधार नरः 
चाहनवाळा शिलालेख तथा खुद बाप्पाके सोनेके सिक्के हैं। (2० २६०) 
इससे स्वभावतः ही यह बात सिद्ध होती है कि नरवाहनके लेखके छः 

ही वर्ष वाद लिखे गये आटपुरा वाले लेखके प्रथम छोकमें जो महीदेव 
शब्द रखा गया हे वह राजाके अर्थमें उप्रवह्ृत हुआ है, ब्राह्मणके गर्थम 


नहीं । परन्तु प्रश्न यह उपस्थित होता है क्रि 'तब चित्तौड़ और भावूके 
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शिलालेखोंमें बाप्पा स्पष्ट खूपसे विप्र अर्थात्‌ ब्राह्मण कैसे कहा गया हे? 
झोकाजी कहते हैं और ठीक कहते हैं कि इन लेखों में भूळसे ऐसा लिखा गया 
है। पर यह भूल क्यों हुई इसकी चर्चा इन्होंने विस्तारसे नहीं की हे! 
अवश्य ही यह बात कही जा सकती है कि महोदेव शब्दके कारण लेखकों- 
को अम हुआ। पर जैसा कि इस पुस्तकके ८३ वें एष्ठपर हम लिख आये 


` हैं, तीन सो वर्ष बाद भाटोके सामने यह समस्या उपस्थित हुई कि क्षत्रि- , 


याक ब्राह्मण गोत्र क्यों हैं और उनकी यही कठिनाई उक्त असका कारण 
हुई होगी। इस समस्पाको हल करनेके खिए उन्होंने अनेक राजपूत कुलोंकी 
नवीन व्युत्पत्ति कल्पित कर ली और उनके गोत्र-ऋषियों--ब्राह्मणों--से ही 
उन कुलोकी उत्पत्ति होने की कथाएँ गढ़ डाली । उदाहरणाथं, हम दिखा 
चुके हैं कि यद्यपि चाइमान कुल प्रारंभले ही सू्यंबंशीय क्षत्रिय प्रसिद्ध था, 
पर इस समय इस कथाकी सृष्टि हुई कि एक वत्सगोत्री ब्राह्मणले सामन्त 
नामक ध्यक्तिकी उत्पत्ति हुई जो चाइमान कुलका प्रवतंक हुआ । यही 
नहीं, शिलालेखोंमें यह कथा भी मिलती है कि सबसे पहला चाइमान 
क्षत्रिय वत्स ऋषिके नेत्नोंसे निर्गत आनन्दाश्रुसे उत्पन्न हुआ । इसी तरह 


` परमारोंके वसिष्ठ गोत्री होनेसे उनके सूल-पुरुषके वसिष्ठ ऋषिके होम- 


कुण्डसे, चालुक्य क्षत्रियोंके सूळ-पुरुपके द्रोण भारद्वाजके हाथके चुल्ळूसे 
उत्पन्न होनेकी कथा भी इस काछमें प्रचलित हुई। गोत्र और प्रवर-प्रकरणमें 
(इष्ठ ६३-०४) हमने, ब्राह्मण और क्षत्रियोंके गोत्र एक ही क्या है, इसका 
समाधान किया है। परन्तु मध्ययुगके भाटोको वैदिक. हूत्रोका परिचय प्रायः 
न था, इसीसे उन्होंने क्षत्रिय कुलांकी उत्पत्ति ब्राह्मणोंसे ही होनेकी कथा 
गढ़ ही। १०वीं शताब्दीमें रचित भोज-प्रशसितमें प्रतिदार ्षत्रियोंके सूर्ये- 
वंशी लक्ष्मणसे उत्पन्न होनेकी यात लिखी है, फिर भी १३वीं शताब्दीके एक 
शिलालेखमे ब्राह्मण पिता तथा क्षत्रिय मांतासे उनकी उत्पत्ति वतायी गयी 
है। सार यह कि नरवाहनके लेखके बाद आबू चित्तौड़ वाळे लेखोंके काळतक 
३०० वषमे, महीदेव शष्दके कारण बाप्पाके ब्राह्मण होनेकी कल्पना की 
गयी और वही आबू तथा चित्तौड़ वाळे छेखोंमें प्रकट की गयी है। पर 
जिस तरह पृथ्वीराज रासोके एक दोहेके न्त अथेसे उत्पन्न हुई असि 
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कुछकी कल्पना, उसकी अपेक्षा अधिक प्राचीन लेखोंके आधारपर 
अब निर्मूल सिद्ध होगयी हे उसी प्रकार आवू-चित्तोड़ वारे लेखोंमें जो 
बाप्पाके ब्राह्मण होनेकी बात रिखी हे वढ भी नरवाहनके प्राचीनतर लेख 
तथा खुद बाप्पाकी खण झुद्राओंसे खण्डित हो जाती हे । चित्तोड़वाले 
लेखके वादके सब लेखोंमें, पुकलिग पुराणमें भी, उक्त लेखकी ही नकल को 
. गयी है, अतः इस विपयमें वे समी गळत ठहरते हैं। यंशभास्करमें दी 
हुई चाहमान कुछकी उत्पत्ति जिस तरह चाइमानोंके ही इपशिलालेख 
आदि प्राचीनतर लेखोंके ्रमाणसे आन्त सिद्ध होती और फलतः त्याग 
देनी पढ़ती है, उसी तरह यह आधुनिक कल्पना भी कि बाप्पाका जन्म तो 
क्षेत्रिय कुलमें ही हुआ था, पर वह एक ब्राह्मणको पाळन-पोषणके लिए 
दे दिया गया था, अग्राह्य ठहरती है और नरवाहनके अलन्त प्राचीन 
लेखमें जो वाप्पाके सूर्यवंशी क्षत्रिय होनेकी बात लिखी है वह मान्य. 
होने योग्य हे । 
यहाँ चाटघुके छेखपर कुछ विस्तारसे विचार कर लेना उचित होगा; 
क्योंकि डाक्टर माण्डारकरने इस लेखके दो शब्दोंको भी, उनका गलत अथं 
लगाकर, गुहिळ वंशके ब्राह्मण होनेका आधार बनाया हे । ओझाजीने 
पृष्ठ २८३ पर भिन्न प्रसंगे इस शिलालेखकी चर्चा की है, पर डाक्टर 
भाण्डारकरने इनका शन्त अर्थ किया हे यह बात कदाचित्‌ उनके ध्यानमें 
नहीं आयी, अन्यथा 'रघुवंशकीति पिशुना» की तरह इसका भथे करनेमें भी 
डाक्टर भांडारकरकी भूल इन्होंने अवश्य दिखायी होती । यह चाउसुमें 
(यह स्थान जयपुर राज्यमें एक तहसीळका कसबा है, जयपुर नगरके 
दक्षिण भोर पड़ता है ) प्राप्त लेख एक गुहिछ वंशीयका अवश्य है, 
पर इस गुहिल कुल और उद्यपुरके गुहिळ कुछ दोनोंका एक ही वंशका 
होना निश्चित नहीं हे । अतः यह कहा जा सकता है कि चाटसुके 
लेखका गुहि कुछ-विषयक वर्णन अथवा शब्द उद्यपुरके गुहि कुछ” 
पर नहीं छगते। तथापि इन दोनों कुोंका समान-वंशीय होना भी 
संभव है, इसीसे हम इस शिलालेखपर यहाँ विखारसे विचार करते दै । 
इस शिळाळेखके कालका निश्चय नहीं होता; क्योंकि इसके अन्समें संवत्‌ 


(८-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


° 


. परिशिष्ट । ४६३ 


शब्द तो है पर उसके भागे कोई अंक अथवा शब्द नहीं है । इस लेखमें 
गुहिळ वंशीय किसी भतृंपट्टसे प्रारंभ करके १२ राजाओंकी क्रमगत 
नामावली दी हुई है । पहले छोकमें कहा गया है कि प्रथम भतृंपट रामके 
समान था । इसपर डाक्टर भांडारकर ( ए० इं० भाग १२ पृष्ठ १9) 
लिखते हैं-“इस शोका राम शब्द परशुरामका वाचक है । इस छोकका 
` भाव यह हे कि जिस तरह परशुराम ,जातिसे ब्राह्मण होते हुए कर्म 
क्षत्रियके करते थे उसी प्रकार भतृंपड जन्मना ब्राह्मण होकर भी क्षत्रियोंके 
पराक्रमयुक्त काये करता था । दूसरे शब्दोंमें यों कह सकते हैं कि भतृपद्ट 
ब्रह्मक्षत्र--भाज कलके अर्थमें-था ७? इस अवतरणसे पता चलता है कि 
गुहिलोत क्षत्रियोंके ब्राह्मणसे उत्पन्न होनेकी यात डाक्टर भांडारकरके 
दिमागसें किस तरह जमकर बैठ गयी थी । क्योंकि पहले तो इस कल्पनासें 
केवल एक वाप्पा ही ब्राह्मण माना गया हे; उसके वादका प्रत्येक गुहिळवंशी 
' ब्राह्मण था, यह बात कहीं भी नहीं कही गयी हे, फलतः भर्तृपद्धका 
ब्राह्मण होना भी कहीं नहीं माना गया हे । यही नहीं, आगे चळकर हम 
विस्तारसे दिखावेंगे कि उसका ब्राह्मण होना संभव ही नहीं है। दूसरे, 
यह भी मान ले कि इस छोकके रामका अभिप्राय परशुरामसे है तो भी 
इससे यह नहीं निकलता कि वह ब्राह्मण था। 'साधम्यै उपमा भेदेः- 
_ मस्मरके किये हुए उपमाके इस रक्षणको ध्यानमें रखना चाहिये । अर्थात्‌ 
उपमा वहीं होती है जहाँ कुछ विषयोंमें साधम्य भोर कुछमें वेधम्ये हो । 
अतः भततृंपड परशुरामके समान पराक्रमी था इतना कह देने मात्रसे 
अतृपट्टका ब्राह्मण होना नहीं सिद्ध हो सकता । ऐसा माननेके लिए उसके 
ब्राह्मण होनेका स्पष्ट उल्लेख होना चाहिये। तीसरे, इससे भी बड़ी 
वात यह है कि यहाँ डाक्टर महाशयने “असमे” शाब्दुपर ध्यान न देनेकी 
भूर जान कर या विना जाने की है। इस शब्दले उपमेय उपभानका _ 
भेद स्पष्ट बता दिया गया है । & 


लत त न 
अख्ग्रामोपदेशैरवनतनुपतीन्‌ भूतछं भूरिभूत्या 
सूदेवान्‌ भूमिदानैखिदिवमपि मखैनेन्द्यननन्दितास्मा। 
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श्री भांडारकरने इस लेखके जिस दुसरे शब्दका अथे करनेसे ऐसी . 
ही भूल की है वह है शंकरगणपुत्र श्रीहषराजके सम्बंधमें प्रयुक्त द्विज 
, शब्द। इस शब्दके सम्बन्धमे वे १२ वें एष्ठपर लिखते है--“इस कालके 

उत्कीर्ण लेखोंमें, जहांतक सुके माळूम है, द्विज शब्द केवळ ब्राह्मण. । 
वाचक है ।” पर यह बात प्रसिद्ध है कि द्विज शब्दसे तीनोंमेंसे किसी भी. 
चणे पुरुषका बोध होता हे ओर विशेषण होनेसे उसका अर्थ द्विजन्मा 
होगा । हमारी रायमें इस 'छोकमें वह विशेषण हे और उप्तका 
अर्थ द्विजन्मा है। यह और इसके पहळेका कोक दोनोंको मिलाकर पढनेसे. 
अथे स्पष्ट हो जाता हे । ये झोक इस प्रकार हैं--' महामहीञ्रृतः पुत्री 
शिवानन्दित मानसा । तेनोढा पावेती-तुल्या यज्ञा नास यंशखिनो ॥,.:; | 
(अस्पष्ट )...निश्चलमति, शक्तिं दधानंपराम्‌ । सेनारक्षणदक्षु्रःः | 
'महसं व्याशृत्तविद्वेषिणम्‌ ॥ सानन्दं शिखिनः परिग्रहतया श्रीहषराजं , | 
द्विजस्‌। त्यां वीरमजीजनत्स तनयं स्कन्दोपमस्‌ भूसुजम ॥” पहले ` 
छोकमें कहा. गया है कि शंकरगणकी परिणीता पल्ली यज्ञा पार्वतीके 
समान है। महामहीश्रतः पुत्री और शिवानन्दित मानसा ये दोनों बिशेः 
षण स्पष्टतः दूयर्थी हैँ ओर यज्ञा तथा पार्वती दोनोंको लागू हैं। फलतः | 
अगले 'होकमें, जिसके विषयमें वाद है-उनका पुत्र स्कन्दके समान दे-ग्रह ` |. 
उपमा स्वभावतः ही आती है। ओर पुत्र श्रीहषेराजके विशेषण भी दृबर्थी , | 
हैं जो स्कन्दके लिए भी आ सकते हे 1 अतः यहां . द्विज द्विजन्मा _तअर्थसें | 
विशेषण जान पड़ता है। जिस मकार स्कन्द शिखि अर्थात्‌ .अभिके उन्हे | 
भानन्दपवक अहण करनेसे द्विजन्मा हुए उसी प्रकार शंकरगण भी अग्निः | 
का अहण करनेसे मौजीबंधनके अनन्तर द्विज हुआ। क्षत्रिय .राजाओंके | 
मध्ययुगमें, बल्कि आजकळ भी, सौञ्जीबन्धनके अनन्तर अझि-परिग्रह 5 
करनेकी बात प्रसिद्ध है। अतः श्रीहष'राज भी “'शिखिनः? -( इते. यहाँ . 
कमणि पष्ठीका प्रयोग मानना चाहिये ) अथात्‌ अझिका परिग्रह करनेके, >. 
श्रह्मक्षत्रान्वितोडस्मिनू, समभवदसमे रामंतुल्यो विशल्यो. | 
शौयांढ्यो भर्पद्दः रिएमटविटपिच्छेदक्ेलीपटीयाच्‌। 
( एपिग्रांफिका इंडिका जिल्द १२ पष्ठ १३.) | 
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- : अनन्तर द्विज हो गया--ऐसा डुइरा अथे इस शछोकके विशेषणोंसे निक 
` -छता. हे । इस 'होकके “शक्ति दधानम, सेनारक्षणदक्ष' शब्द भी दुहरे 
` ` ` अयचाले हे. ओर स्कन्द तथा. श्रीहषराज, दोनोंको स्पष्टतः लगते है । 

, सथापि तीसरे. चरणके शिखि और द्विज शब्द द्री हो कर भी सन्दिग्ध . 


हैं। पर इस चरणका अर्थ कुछ भी क्यों न हो, यह बात निश्चित है कि 
द्विज शब्दका अथे यहां ब्राह्मण नहीं हे । कारण यह कि भतृपट्टके ३२ 
चंशजोंमेंसे एक हर्षेराजके विषयम ही यह कहनेकी आवश्यकता क्यों हुई 


`: कि.चह ब्राह्मण, था । फिर जबंतक यह न कहा जाय कि शंकरगण और 
` यंजो ये दोनों भी ब्राह्मण थे तवतक उनका पुत्र ब्राह्मण नहीं हो सक्तता । 
“>. “यहां तो बस इतना ही बताया गया -है कि यज्ञा एक बड़े राजाची बेटी 


.. 'थी-। ध्यान रहे, उस समयकी वणं-वप्रवस्थाका विचार करनेसे श्रीहर्षराज- 


का ध्राह्मण;होना नहों कहा जा सकता । 


“' यहाँयह बात. कह देना उचित होगा कि उस समयकी वणब्यवस्था 


`` सम्प्रति प्रचलित व्यवस्थासे भिन्न थी भोर इस भेदको ध्यानमें रखनेसे 
.... 'किंतने ही अमोंकां निवारण हो जायगा । ५ चीं पुस्तकके दूसरे प्रकरणमें 
` इमने उस समयकी सामाजिक स्थितिका विस्तारते वर्णन किया हे । एक 


एथक' टिप्पणीमें यह ` भी दिखाया है कि अनुलोम विवाह-पद्धति उस 
समय प्रचलित थी ( एछ ३३१-३५ ) । तथापि पुनरुक्ति दोपकी परवाह 


` न कर यहाँ पुनः यह कह; देना चाहिये कि भाजकळ ब्राह्मणोंको केवळ 


.: बाह्मण खी अहण .करनेका ही अधिक्रार है, पर मध्ययुगमें ऐसा न था, उस 
. समय ;व्राह्मणोंको क्षत्रियाका पाणिप्रहण' .करनेका भी अधिकार था और 
“ 'बे*ऐसा. करंते भी थे । :परन्तु प्राचीन काळमें जहाँ ऐसे विवाहकी सन्तति 


. प्रारम्भमे हो. ब्राह्मण मांनी जाती थी, और परवती कालमें मिश्र वणंकी 


मानी जाती थी, बहा” इस मध्ययुग ब्राह्मण पिता भोर क्षत्रिय मातासे 


"उत्पन्न संतति. क्षत्रिय.सानी जाती थी। इस परिस्थितिके कारण यदि 
“तत्कालीन भाटोने बाप्पाको ब्राह्मण मान लिया तो इससे गुहिलकुल ब्राह्मण 
` “नहीं हो गया 1 ऐसा. तो तब होता जब यह भी कह दिया गया होता कि 


__ „ वॉम्पोके बाद इसके: प्रत्येक..वंशाजने ब्राह्मण खीसे ही विवाह किया और 
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अगली पीढ़ीका जन्म उस ब्राह्मण खीके ही उदरसे हुआ । इसके विरुद्ध 
भार्टोने स्पष्ट लिखा है कि बाप्पाने अनेक स््त्रियोंसे विवाह किया था भर 
उनमें अधिकतर राजकन्याएँ थीं। फळतः बाप्पा सचमुच ब्राह्मण रहा भी 
हो तो उसका पुत्र अथवा नाती गुहिल किंदा भोज बाण नहों हो सकता! 
जब शुहिळकी माताका ब्राह्मण होना कहीं भी लिखा नहीं मिलता, बल्कि _ 
उसके क्षत्रिय-कन्या होनेकी ही एणं संभावना हे, तब उसका क्षत्रिय होना ही 
निर्विवाद है। आरपुरावाले लेलमें भिन्न भिन्न राजाओंकी माताओंका ' 
अलग अळग उल्लेख नहीं है। केवळ तीन स्थानोंपर है, वहाँ राष्ट्रकूट, चाह- 
मान और हूणराजकन्या लिखा है, (हूण म्खेच्छ कुळ नहीं, क्षत्रिय कुळ है 
` देखो जे० ए० वी० जिद्द ३१, पृष्ठ ११७, नोट ११) फछूतः इनके पुत्र 
'क्षत्रिय ही होने चाहिये । इस चाटसुके लेखमें दो रानियाँ चोहमान और 
*परमार कुछकी बतायी गयी हैं, अतः उनके पुत्र क्षत्रिय ही होंगे.।..सार यह 
कि चाटसु अथवा आटपुराके शिलाछेखके लेखककी द्वृष्टिसे गुहिळऊुल 
ब्राह्मणकुछ कदापि न था, सूर्यवंशी क्षत्रियकुळ ही था। गुहिलकुछके 
ब्राह्मणकुल होनेकी प्रसिद्धि अथवा धारणा भी कहीं नहीं दिखाई देती । 
) उस समय किसी राजकुछके ब्राह्मणकुल होनेकी प्रसिद्धि किसी प्रकार 
हीनतासूचक अथवा अयुक्त नहीं सानी जाती थी । सिंघका चच राज" 
कुछ आह्यण था और मुसलमान इतिहासकाराने लिख रखा है कि 
दाहरके मरनेपर ब्राह्मणाने नंगे सिर आकर महम्मद कासिमसे कहा कि 
हम लोग दाहरके सम्बन्धी हैं और हमें सूतक लगा है । इसी तरह भले 
रूनीने लिखा हे कि लिय द्वारा स्थापित काबुरूका राजवंश राह्मण था। 
अतः बाप्पा द्वारा स्थापित राजवंश भी यंदि ब्राह्मण होता तो वैसी प्रसिद्ध 
¦ अवश्य होती। इसी प्रकार क्षत्रिय-कुछ ही ब्रह्मक्षत्र समका जायगा . 
९ ब्राह्मण-कुछ ब्रह्मक्षत्र नहीं कहा जायगा ), यदि उस कुलका आचार 
अतिस्थतिके अनुसार शुद्ध क्षत्रियका हो । उद्य पुरके राजवंशकी व्रदम््ी 
* कुलीन कहनेसे उनको धाह्मणत्व नहीं प्राप्त होता, न इसमें कुछ दोष 
ही हे, वल्कि ऐसा कहानेमें ही इस कुछकी शोभा है, क्योंकि यह के 
सदा मद्यपानसे बचा रहा हे और अरबी प्रवासियोंने उस समयके राज 
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राजाओंके सम्बन्धमें जो कुछ लिख रखा हे वह इस ङुलके विषयमे भाज 
भी सत्य है। ! 

तात्पर्ये यह कि यद्यपि आङ्ग (१३३१ बै०) और चित्तौड (१३४२ वै०) 
के शिलालेखोंमें बाप्पाको स्पष्टतः विप्र लिखा हे तथापि इससे गुहिटवंशका 
ब्राह्मण होना नहीं सिद्ध होता ॥ इन लेखोमे कहीं भी इस कुलको ब्राह्मण- 


३७ 


- कुळ नहीं कहा हे । यह ध्यान देनेकी बात है। पण्डित गौरीशंकर 


ओझाको इस सम्बन्धमें उपयुक्त प्रकारका भ्रम हुआ दिखाई देता हे; 
क्योंकि उन्हाने. २६६ पृष्ठपर आनू-चित्तोडके छेखोंमें “गुहिलवंशजोंको 
ब्राह्मण लिखा है??--इस संदिग्ध तथा व्यापक वाक्यका व्यवहार किया 
ह । अतः यह वात यहाँ स्पष्ट रूपसे कह देनी चाहिये कि इन दोनों " 
लेखोंमें और इनका अनुसरण करनेवाले अन्य लेखाने भी केवळ बाप्पाको 
ही ब्राह्मण कहा हे, समस्त गुहिळ-कुलको नहीं कहा हे भौर उस समयः 
की सामाजिक प्रथाके अनुसार गुहिल-कुल ब्राह्मण नहीं हो सकता। 
यद्यपि उस समयके भाटोंने गोत्र-प्रवरकी आन्त कल्पनावश महीदेव 
शब्दका गळत अर्थ कर बाप्पाको ब्राह्मण मान लिया, तथापि गुहिल- 
कुलको वे क्षत्रिय--सू्य वंशी क्षत्रिय--ही मानते रहे; बाप्पाको ब्राह्मण मान 
लेनेसे उनकी इस धारणाले बाधा नहीं पड़ी । हम आज भिन्न सामाजिक 
स्थितिमें रहते हैं, इसलिये कद्दीं इतना ही लिखा देख लेनेसे कि बाप्पा 
घाण था, अममें पड़ जाते हैं और इससे गुहिळ-वंशका रूप ही बदळ 
देनेको तैयार हो जाते है । हम ऊपर दिखा आये हैं क्रि वाप्पाके ब्राह्मण 
होनेके उल्लेख मात्रसे गुहिलबंशके क्षत्रियत्वमें बाधा नहीं भाती। यह 
बात सही भी मान छी जाय तो भी प्रत्येक राजाकी माताके ब्राह्मणी 
होनेसे ही यह कुल क्षत्रिय-कुलके बदले ब्राह्म ण-कुल होता । पर अब तो, 


,जैसा कि ओझा जीने दिखाया है, गुहिल-कुछके सबसे प्राचीन केख--नर- 


वाहनके शिळाळेख--में उसे स्पष्टतः सृयेवंशी क्षत्रिय ( रघुवंश ). लिखा 
होनेकी वात प्रकट हो जानेसे बाप्पाके ब्राह्मण होनेकी कल्पना ही अवा, 
चीन और अयथार्थ सिद्ध हो रही है। ऐसी दशामें इस बाह्य ण-कुछ- 
कड्पनाका आधार ही नहीं रहा, फिर इमारत किसके सहारे खड़ी रहेगी? 
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| 
यहाँ इतना और भी कह देना है कि 'महीदेव? शब्दका अन्यथा अध 
कर लेनेसे यह जो मिथ्या प्रवाद प्रारंभ हुआ उसको 'आनन्दपुर' शब्दको 
आन्त कल्पनासे और भी पुष्टि मिली । यह शब्द भी आरपुरावाले शिला. 
लेखके प्रथम 'छोकमें भाया हे । ( पहले 'होकका पूर्वाद्ध इस प्रकार है-- 
५झानन्दपुरविनिगंत विप्रकुळानन्द्नो मही देवः? ) आजकल आमतौरसे 7 
आनन्दपुरसे वडनगरका मतलव छिया जाता है। फछतः आनन्दपुर- 
विनिगंत महीदेवका अर्थ बड़नगरका ब्राह्मण सहजही निकाल लिया जाता 
है। पर आरपुरावाले शिछालेखके पहले छोकमें जिस भानन्दपुरका | 
उल्लेख है वह नागहद्‌ नगर हे । चित्तड़वाले लेखमें यह वात साफ लिखी | 
है । डाक्टर भांडारकरने भी स्वीकार किया हे कि आउपुरावाले लेखमें | 
आनन्दपुर नागहदुका बोधक हे । इस नगरके सिवाय अन्य अनेक नगरों- 
'का नाम आनन्दपुर है। अत्यन्त आश्चयं है कि पंडित गौरीशंकर ओझाने 
आनन्द्पुरका भापान्तर बड़नगर ही किया हे ओर आनन्दपुरके ब्राह्मणक 
अर्थ नागर ब्राह्मण किया हे ( पृष्ठ २९७ )। “भानन्दपुरके मही देव” का 
“अथ गलतीसे वइ्नगरका बाह्मण. सान लिये जानेसे यह कल्पंना रूढ हुई 
कि उदयपुरके गुहिलवंशको एक नागर व्राह्मणने स्थापित किया। हम 
दिखा चुके है ( पृष्ठ १२८ ) कि आहू और चित्तौड़के शिलालेखोंका लेखक 
खुद त्राह्मणु था, तथापि उसने बाप्पाको नागर ब्राह्मण नहीं लिखा ह्ै। 
बाप्पा नागर ब्राह्मण रहा होता तो इस लेखकने बड़े हौसिलेसे जोर दे 
'कर यह बात लिखी होती । उसने स्पष्टतः नागड्रदुको ही आनन्दपुर नाम 
'दिया है । उसने पहले छोकमें नागह॒दुका वर्णन कर दूसरेके प्रारंभमे.ही 
'कहा हे--“जीयादानन्दपूर्व तढिहपुरमिलाखण्डसौन्दर्यंशोभि ।”” बाप्पाके 
'नागर ब्राह्मण होनेकी वात एकछिंगपुराण और उसके पीछेके | 
कही गयी हे, अतः वह भान्त और त्याज्य है। तात्पय यह कि बाप्पारे | 
नागर ब्राह्मण होनेकी दुन्तकथा अञ्निकुलकी कल्पनाकी तरह एक छो 
"पदका रालत अथे समझ लेनेसे उत्पन्न हुईं और जिस प्रकार प्राचीनतर 
लेखाके देखनेसे असिकुलकी कल्पना मिथ्या सिद्ध होती है उसी प्रकार 
` जैसा कि ओझाजीने दिखाया है, बाप्पा रावळका ब्राह्मण न होकर ए 
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परिशिष्ट । ४६९ 


वंशी क्षत्रिय होना उसीके सोचेके सिक्के तथा नरवाइनके प्राचीनतम लेखसे | 
निश्चित रूपसे सिद्ध हो जाता हे । 

अब आगेके प्रश्षपर विचार करं। वह यह हे कि क्या वलभी 
वंशकी कोडे शाखा नागदामें स्थापित हुई ओर उसी शाखामेँ बाप्पाका 
जन्म हुआ ? इतिहासकी दृष्टिसे बाप्पाका प्रधान पराक्रम सुखलमानोंको 
हराकर चित्तौड़में मोरी राजवंशकी जगह अपने वंशका राज्य स्थापित 
करना है। इस महापराकमके आसपास विविध दन्तकथाओंका इकट्ठा हो 
जाना स्वाभाविक ही है । इंख विषयमें बाप्पा और शिवाजीकी कथाओं- 
में बड़ी ही समानता है । चार सुसलमान राज्योंको हराकर शिवाजीने 
जब स्वतंत्र हिन्दू राज्यकी स्थापना की तब उनकी अत्यन्त प्रशंसा हुई 
और बखरकार, इतिहासलेखक तथा मंन्निमण्डळको स्वभावतः ही यह 


` ` इच्छा हुई कि उनकी वंशावळी ऊँचो होनी चाहिये। अतः उस समय जो 


क्षत्रिय-कुल उत्तम माना जाता था उससे उनका सम्बंध जोड़ा गया अथवा 
सचमुच ही हूंड निकाला गया। इसके फलस्वरूप शिवाजीका सम्बंध 
उनके जीवनकालमें ही उद्यपुरके सिसोदिया कुलसे निश्चित हो गया । 
इसी प्रकार बाप्पाका सम्बंध भी एस सभय उत्तम माने हुए क्षत्रिय-ङुल 


` चछभीके सूयवंशी मैत्रक घरानेसे जोड़ा जाना स्वाभाविक था। वलभीके 


राजकुलके उत्तम होनेकी बात हुएनसंगने लिखी हे । यह भी प्रसिद्ध बात 
हे कि श्रीहषने इस कुळमें अपनी बेटी व्याही थी । यह भी कह सकते 
हैं कि बाप्पाका सम्बंध इस कुलसे जोड़ा गया, इसीसे साबित हे कि यह. 
घराना इस समय ( ७५० ई०) उत्तम क्षत्रिय-कुल समका जाता था। 
यहां यह बात कह देनी चाहिये कि हमारे मतसे उद्यपुरके राजवंशके 
साथ शिवाजीका सम्बंध कल्पित नहीं, सच्ची बात हे भोर शाहजीके, 
समयमै भी यह वात प्रसिद्ध थो। इसी प्रकार वलमी वंशके, साथ 
याप्पाका सम्बंध जोड़ना भी हमारी रायमें कल्पना नहीं किन्तु तथ्य हे। 
हमारे मतसे इस कुलकी एक शाखा नागदामें स्थापित हुईं .और उसीमें 
बाप्पाका जन्म हुआ । 
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४७० हिन्दूभारतका उत्कषे । 
२--बाप्पाका जन्म, राज्यारोहण और राज्यत्याग। 


बाप्पाके सम्त्रधमें दूसरा वद्भस्त विषय उपयुक्त दातोंका समय है। 
सौभाग्पवश इस विषयमै भी हमने इस एस्तकमें जिस मतका प्रतिपादन 
किया है वही मत रायबहादुर पं० गोरीशंकर हीराचन्द ओमाङा भी हे । 
कुछ छोटी बातोंमें हमारा मतभेद. है, उनकी यहां थोड़े विस्तारसे चचा 
कर देनी चाहिये। 


वाप्पाके जन्म-समयके सम्बंधमें विचार करते हुए हमने उसे ७००३१० 
( वि० ७५७ ) माना हे । इस अनुमानका मुख्य आधार मेवाड़में प्रसिद्ध 
परम्परा हे । टाडने लिखा है कि इस परम्पराको ठीक माननेमें कितनी 
हो अडचन हैं, परन्तु मेवाइके भाट और तत्कालीन महाराणा साहब इसे 
छोड्नेको राजी नहीं थे। परम्परा यह हे कि बाप्पाका जन्म संवत्‌ ' 
३९१ में हुआ ।. फछतः यह परम्परा एक पहेली हे । यह संवत्‌ विक्रम 
संवत्‌ नहीं हे, यह तो स्पष्ट ही हे। तब यह कोनसा संवत्‌ हे? टाडने इस 
संवत॒का आंरभ वलमी वंशके राज्यके नाशसे मानकर इस काऊंकी संगति 
इतिहाससे बेठानेका प्रयक्ष किया हे । परन्तु वलभी वंशके राज्यके नाशका 
काल उन्होंने भूळसे २०० साळ पहले मान लिया हैं। शिलालेखा भार 
तान्रपत्रासे यह बात भल्लीसांति-प्रमाणित हो चुकी है कि वाप्पाके अभ्युद- 
यके अनन्तर जब चित्तोड़में उसका राज्य स्थापित हुआ उस समय वहाँ भी 
वंशका राज्य कायम था । ' इस कारण टाडकी दी हुईं संवत १९१ की 
इपपत्ति अग्राह्म हो जाती हे । इन अंकोंकी जो उपपत्ति हमने इस पस्तकम 
दी हे वझ इस प्रकार है कि इस संचत्‌का आरंभ वलभी वंशके राज्यक | 
'नाशसे न मानकर भद्दार्कने ५०९ ई० में जब वळभी कुछका राज्य स्थापित. 
किया, जो उसीके छेखोंसे लिद्ध हे, तबसे मानना चाहिये। अर्थात्‌ संवत 
१९१ का अर्थ ५०९ हे०--१९१-७०० ई० समकना और यही बाप्पाका 
जन्प्रकाल मानना चाहिए । इस कालका इतिहाससे पूरा मेळ 
मानमोरीका चित्तोडका शिलालेख संवत्‌ ७७० विक्रमीका है। अत 


रष 
a समम 0 के चित्तोड़मे NN iE याः मक प्र, होत. निश्चित है ॥ 


परिशिष्ट । ४७१ 


इसके बाद अर्थात्‌ ७१३ ई० के अनन्तर किसी समय वाप्पाने मोरी 
राज्यका नाश कर वहाँ अपना राज्य स्थापित किया होगा, यह अनुमान 
सर्वथा इतिहासलंगत है । 

यहाँ यह बात पाठकोंको बता देना आवश्यक है कि रायबहादुर गोरी” 
शंकर ओकाने दिखाया है कि मेवाड़की परम्परामें यह काळ वाप्पाके जन्मका 
नहीं, उसके राज्यारोहणका हे और हम स्वीकार करते हैं कि ओझाजोका 
यह मत ठीक है । वल्कि हमारा कहना है कि यह भूल मूलतः टाडकी हे । 
कुकने हालमें टाड राजस्थानकी जो संशोधित आश्वत्ति निकाली है उसमें 
भी यह ग़लूती चैसी ही रह गयी हे । हमने टाडको प्रथम संस्करणकी प्रति 
निकाल कर देखी तो उसमें भी यह काल वाप्पाके जन्मका ही दिया हुआ हे 
(४० २२९) । क्क महाशयको चाहिये था कि मूल वैसा ही रहने दे कर 
टिप्पणीमें बता देते कि यह काल वाप्पाके जन्मका नहीं, राज्यारोहणका है । 
पर कदाचित्‌ उनका ध्यान इस ओर नहीं गया और ओकाजीका लेख 
पढ़नेके पूर्वेतक हमारा ध्यान भी इस भूलकी भोर नहीं गया था। पर अब 
बारीकीसे देखनेसे माळूम हुआ कि इसे वाप्पाका जन्मकाळ न मानकर 
राज्यारोइण-काल माननेके लिए केवळ दुन्तकथाका ही आधार नहीं हे, 
बल्कि 'भावनगर इनस्क्रिप्शन्स नामक पुस्तकर्म दिये हुए एक शिला, 
लेखे भी यह त्रात वर्णित है । पंडित गौरीशंकर भोझाने २७२ एष्ठपर इस 
लेखको उद्दत किया हे । राजप्रशस्तिमं ( भावनगर इं० ४० १५२ ) दिये 
हुए ये 'छोक इस प्रकार हैं~- | ८ 


४प्राप्येत्यादिवरान्‌ बाप्पः एकस्मिन्‌ शतके गते । 

एकाग्रनवतिसष्टे माघे पक्षवलक्षके ॥ 

सप्तमी दिवसे वाप्प सपब्वदशवत्सरः । 

एकरिंगेशहारीत. ' प्रसादाद्वाग्यवानभूत्‌ ॥ 
अर्थ”-इस प्रकार अनेक वर प्राप्त करनेके अनन्तर १९१ वर्ष बीतने 
पर माघ झुद्ध ७ को एकलिंग महादेव तथा हारीत ऋषिके प्रसादसे, १५वें 
वर्षमै बाप्पाका भाग्य उदय. हुआ ।” अतः शिलालेख और दन्तकथा 
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दोनोमें संवत्‌ १९१ बाप्पाका जन्मकाळ नहीं, किन्तु राज्यारोहण-काल 
बताया गया हे भौर इसे मान लेना चाहिये । 


पर यह संवत्‌ कौन सा है, यह समस्या अब भी हल नहीं हुई । श्री. 


गोरीशंकर ओझाका अनुमान हे कि किसी लेखमें मूल संवत्‌ ७९१ रहा 


होगा । परवर्तीं छेखकोंने उसे १९१ पढ़ लिया होगा और फिर वही 


चलने लगा । उनका कहना हे कि प्राचीन लेखोसे कहीं कहीं ७ का अंक १.. 


जैसा छिखा दिखाई देता है । अतः बाप्पाका राज्यारोहणकाल सं० ७९१ 
चै० अर्थात्‌ ७३४ ई० उहरता है । और चूँकि राजप्रशस्ति तथा दन्तकथामें. 


जो कहा गया है कि राज्यारोहणके समय बाप्पाका वय १५ वर्षका था वह - 


अतिशयोक्ति है, अतः टाडका यह मत मान लेना चाहिये कि वाप्पाका 
जन्म ७६९ वै० (७१२ ई०) में हुआ, इस प्रकार राज्यारोहणके समय 
उसका चय कमसे कम २२ वर्षका उहरता है। अर्थात्‌ भोकाजीके मतसे 
बाप्पाका जन्मकाल ७१२ ई० हे । - 
इस मतके विरुद्ध यह कहा जा सकता है कि १९१ के अंककी यह 
उपपत्ति यह मान लिये बिना कि किसी सूरू लेखमें वह ७९१ था, पर 
१९१ पढ्‌ छिया गया अथवा वह लेख प्रत्यक्ष देखे बिना गाह्य नहीं हो 
सकती । दुसरी वात यह कि प्राचीन लेखोंमें अंकोंके अतिरिक्त शब्दोंमें भी 
कार दिया रहता है भोर संस्कृत श्लोकोंमें प्रायः काळबोधक अन्य 
शब्दांका भी व्यवहार किया जाता हे । वस्तुतः जिस शिलाळेखमें उक्त 
काठ दिया हुआ है उसमें अंक न देकर संख्यावाचक शब्द ही रखे गये 
हैं । भतः अंक पढ़नेमें भूल हुईं, इस त्केके लिए स्थान नहीं रहता। 
और फकतः ओझाजीकी उक्त उपपत्ति काल्पनिक प्रतीत होती है 
बदले हम दूसरी उपपत्ति पाठकोंके सामने रखते हैं भौर वह यह हे कि 
इस सवत्‌का आरंभ गुहसेनके राज्यारोहणके समयसे माने । भ 
बादके वलभीके इस तीसरे राजाके समय गुहिळवंशकी एक शाखा 
इंडरसे निकली, ऐसा माना जाता हे । भाग १ में गुहसेनका राज्या” 


रोहण-काल ५३९ ई० दिया गया है । इसमें १९१ जोड्नेसे ७३० इ” | 
आता हे । बाप्पाका वय इस समय ३० का मानें तो उसका जन्मका | 
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७०० ई० उहरता हे, २२ मानें तो ७०८ ई० और १८ नें तो ७१२। ये 


तीनों ही बय १८, २२ और ३० साळ, संभव हैं। इतिहासज्ञांको यह 
बतानेकी आवश्यकता नहीं हे कि कमसे कम १८ भर अधिकसे अधिक 
३० सालका वय माना जा सकता है । 

यहाँ यह कह देना आवश्यक है कि १९१ के अंकको ऊपर हमने जो 
उपपत्ति दी है, वह रायसागरके शिलालेखसे संभव दिखाई देती है। इस 
लेख अर्थात्‌ राजप्ररास्तिमें संवत्‌ शब्द आया ही नहीं हे-चस इतना ही 
कहा गया हे कि “१९१ वर्ष बीतनेपर वाप्पाका भाग्योदय हुआ ।?? अतः 
लेखक कब से लगाकर १९१ वर्षका व्यतीत होना कहना चाहता था, इसका 
निश्चय करनेके लिए जिस खगमें यह वर्षाड् दिया हे उसके आरम्मसे 
वर्णित वृत्तान्तक्की ओर ध्यान देना चाहिये । इसके प्रवेके सगंमें कनक- 
सेनके अयोध्यासे निकछनेका वृत्तान्त देकर कहा गया है कि उसका वंशज 
विजयसेन जब दक्षिणमें पहुँचा तब आकाशवाणीके रूपमें उसे आज्ञा मिली 
कि सेन उपपद ( अछ ) छोड़कर आदित्य उपपद्‌ ग्रहण करो (भाव- 
नगर इन्‌स्क्रिपशन्स प० १४९ )। अनन्तर इस सगके आरम्भमें कहा गया 
है कि विजयसेनका पुत्र पझादित्य राजा हुआ और उसके १४ आद्रित्य 


_उपपदधारी वंशजोंके राज्य कर चुकनेपर अन्तिम गुहादित्यप्ते बाप्पाका 


जन्म हुआ। इस प्रवेसन्दर्भके विचारसे साफ माळूम होता है कि वलभी 
अथवा ईंडरमें आदित्य उपपदधारी राजाओंके १९१ वर्ष राज्य करते बीत 
चुकनेपर और इनकी १४ पीढ़ियोंके अनन्तर बाप्पाका भाग्योदय हुआ । 
१४ पीढ़ियोंके लिए १९१ वर्षका समय सम्भव दिखाई देता हे । अतः यह 
बात निस्संशय होकर कही जा सकती हे कि वलभी अथवा इंडरमें जबसे 


: आदित्य उपाधिकी परम्परा प्रारंभ हुईं तभीसे १९१ वर्ष गिने गये हैं। 


इस उपपत्तिसे भी बाप्पाका उस खमयके इतिहासे संगत काळ निकलता 
है। ओफाजीकी कल्पनाके अनुसार मान छे कि ७९१ के बदले कहीं 
१९१ पढ़ लिया गया तो बाप्पाके राउयारोइणका कार ७३४ ई० आता है ।: ` 
दोनोमें केवळ ४ वर्षका अन्तर हे। यदि यह मान ले कि गुहादित्य 
(उफ गुहसेन ) ने राउ्मारूढ़ होनेके चार वर्ष पहले ही इडर शाखाकीः 
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“स्थापना की तो यही सन्‌ ठोक माळूम होता हे । तात्पये यह कि ओझा, 
"जीते बाप्पाके राउपारोहणका जो काळ-निर्णय किया है, हमारे निश्चित किये 
हुए समयसे-उसका अधिक अन्तर नहीं है, तथापि हमने १९३ की जो 
नयी उपपत्ति दो हे वह अधिक युक्तिसंगत और रायसागरके शिलाढेखसे 
समर्थित है। दाप्पाके राज्यारोहणका काळ निश्चित हो जानेपर उसका जन्म. ? 
काळ, उसका वय अनुमानसे उस समय जितना माने उसी हिसाब्रसे आगे 
“पीछे पड़ेगा । दुन्तकथा इसे १५ वर्ष बताती है, पर चह अगाह्य है । उसकी 
'इञ्र उस समयं १८ से ३० वर्षके बीच मानी जा सकती हे, अतः उसका 
जन्मक्रार ७१२ ई० से ७००६० के बीच मानना होगा। इससे अधिक 
` निश्चित काळ-नि रूपणके लिए अभी साधन उपलव्ध नहीं हैं। 
उपयुक्त विवेचनमें बाप्पाके राज्यारोहणका सन्‌ निश्चित किया जा चुका 
"है; फिर सी एक दो बातोंका और स्पष्टीकरण कर देना उचित होगा । 
-दन्तकथामे ओर रायसागरफे शिलालेखमें ३९५ वर्षे राज्यारोहणका । 
"काळ बताया गग्रा है। उक्त लेखके प्रव-संदृभका विचार कर 
नेसे साङूम होता है कि विजयभूपके पुत्रने जबसे सेन उपाधि छोड़कर 
आदित्य उपाधि अहण की तवसे आरंभ कर यह वर्ष-गणना की गयी हे। 
यह निर्देश वभो कुछके विषयमें हो हे, यह बात स्पष्ट है। इस 
इलम पहले सेन उपाधिवाले राजा हुए, पर पीछे सभी शीलादित्य , 
नामके राजा हुए। ( देखिय वलमी वंशावली, प्रथम भाग ) दुर्भाग्यसे 
चलभो वंशावलीमें विजयसेन नाम नहीं है और दसरी परम्परामें जो १४ 
` नाम आदित्यांत दिये हैं उनमें भी पढुमादित्य, शिवादित्य भादि कई नास 
छूटे हुए हैं। केवळ एक शीलादित्य नाम है ( यह नाम वलभी राज | 
“बंशमें ७ बार भाया है, ६ बार लगातार ) । रायसागरके लेखमें जो पदमा” | 
"दत्य आदि नाम दिये हुए हैं उनके चिपग्रमें विस्तारसे आगे लिखा _ 
जायगा । पर यहाँ इतना कह देना उचित है कि हमारे मतसे ये नाम ३०९ | 
अथवा नागदा ( नागहद ) के राजाओंके हैं और ऐसा मानते हैं किं ग | 
राखा बछभो कुछके गुहसेनले निकली । इस धारंणाकी पुष्टिके किए कर | 
-केखादि उपलब्ध नहीं हैं हम केचळ दून्तकथाके, क्षाधारपर ऐसा लिश 
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रहे हैं। पर यह शाखा इंडरमें रही हो अथवा नागदासें, इस बातका 
विशेष महत्व नहीं है । इतना निश्चित हे कि रायसायरका लेख १७३२ 
वै० ( १६७५ ई०.) का है, उस समय तक उदयपुर राजकुलको जो कुछ 
माळूम था और जो उसकी धारणा थी वह इस छेखमें प्रकट की गयी है। 
उसके अनुसार जिस समय वळूभो कुळके साथ उद्यपुरके घरानेका सम्बंध 
मिलता है, तबसे बाप्पातक १९१ वर्ष बीत जाना माना जाता था। 
दन्तकथासें यह सम्बन्ध वलभो वंशके गुहसेनसे जोड़ा गया है और उसे ही 
गुहिळ भी कहा हे। इसका राज्यारोहण-काछ ५३९ ई० हे, उसमें १९१ 
जोड़नेसे ७३० ई० वाप्पाका राज्पारोहण-काळ ठहरता हे और यह काळ 
इतिहाससे सुसंगत हे । पहळे कहा जा चुका है कि मानमोरीका ७७० 
बै० अर्थात्‌ ७१३ ई० का शिलालेख उपलव्ध हे । अरबोंने ७१२ ई० में 
सिंध विजय कर जब राजपूतानेपर चढ़ाई की तब ७३० इ० में वाप्पाने 
इन्हें हराकर सेवाड़की गद्दोले मोरी राजाको हटाया और वह स्वतः 
राज्याख्ढ हुआ । * 
अन्तमें हमें वाप्पाके राज्यत्यागका सन्‌ निश्चित.करना है । मेवाड़की 
दन्तकथाके आधारेपर टाडने यंह काळ ८२० वै० माना है । परन्तु रायबहा- 
दुर गोरीशंकर हीराचन्द ओभाने, अनेक लेखोंके अंकोंसे ही नहीं, बल्कि 
“द्धचन्व्रद्ग्गजःः इस स्पष्ट वाव्दसे भो दिखाया है कि यह काल ८३० 
° है। (एकलिंग माहात्म्य तथा भन्य लेख प्रमाणमें दिये हैं । पृ० २७०) 
पर उन्होंने यह भी लिखा है कि बीकानेरके शिलालेखमें यह काळ “शक 
पज्नाषट?? ( ६८५) दिया हुआ है। इसमें ७८ मिळानेले ७६३ ई० आता 
है। ओर भी ५७ साल जोड़ देनेसे विक्रम संवत्‌ ८२० ही आ जाता हे । 
( डाक्टर टेसिटोरी द्वारा सम्पादित भारोंके तथा अन्य छेखोंकी वर्णना- 
त्मक सूची, भाग २, पु० ६३ ) इस प्रकार मेवाड़ और बीकानेरके लेखोंमें 
फक होनेसे इस काळके ८१० अथव्रा ८२० विक्रमाव्द होनेका संशय रह 
जाता हे । हमारे मतसे इनमें ८२० वे० ही गह्य है। कारण यह कि यह 
दुन्तकथा सवमान्य है कि बाप्पाने बहुत बरसोंतक राउप्र किया और अन्त 


में प्राचीन काळके राजाओंकी तरह पुत्रको राज्य सॉपकर श्री एकलिंगके 
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निकट तप करने चछा गया । यदि ओझाजीके स्वीकार किये हुए काइ 
ठीक मानें तो बाप्पाका जन्म ७१२ ई० में, राउ्यारोहरण ७३४ ई में और 
राज्यत्याग ७५३ ई० (८१० वै० ) में पड़ता है। इसका अर्थ यह हुआ 
कि राज्य-परित्यागके. समय उसकी उम्र कुछ ४१ वर्षकी थी और उससे 
केवळ १९ वर्ष राज्य किया । इस कारण हमारा दिया हुआ सन्‌ अधिक 
संगत है। बाप्पाका जन्म ७०० ई में, राज्यारोहण ७३० ई० सें ओर राज्य. 
त्याग ७६३ ई में (८२० बे० ) माननेसे उसका राज्यकाल ३३ वर्ष 
.और ,राज्यपरित्यागके समय उसका वय ६३ वर्षका ठहरता है और यह 
इस दुन्तकथासे अधिक संगत हे कि बाप्पाने बहुत वर्ष राज्य करके उत्तर 
. वयसमें सिंहासन-त्याग किया । तात्पर्यं यह कि बाप्पाके राउ्यत्यायका सन्‌ 
बीकानेरकी लिखित परम्परा तथो टाडकी दी हुईं मेवाड़की दन्तकथात्मक 
परम्पराके अनुसार ८२० ही मानना ठीक है। इस प्रकार यद्यपि ओझाजी- 
का और हमारा मतभेद है, पर वह बहुत थोड़ा हे और यह बात तो निर्वि- 
वाद. है कि ओझाजीने दो तीन भूले स्पष्ट रूपसे दिखाकर अनेक लेखका 
आधार जिज्ञासु पाठकोंके सामने रख दिया हे, जिससे प्रत्येक पाठकको 
इस सम्बन्धमे अपना मत उचित प्रकारसे स्थिर करनेका साधन प्राप्त हो 
गया है। अस्तु, मतभेदव्ही बातांको छोड़ दें तो यह बात निश्चित रहती है 
कि ७५० इ से बाप्पा चितौड़की गद्दीपर था । 


३--युहिलोत वंशावलीमै बाप्पाका खान । 


यह म्न बाप्पा सम्बन्धी प्रश्नोमें अत्यन्त चादग्रस्त है और दुर्भाग्यसे | 


इस विपयमें औीगौरीशंकर भोभाके साथ हमारा गहरा मतभेद हे । उनके 
मतसे गुहिळोत :वंशावलीका कालभोज बाप्पा हे ओर हमारे मतसे इस 
वशावलीका प्रथम पुरुष गुहदत्त ही बाप्पा है। इस वंशावलीकी अन्य 
बातोके सम्बन्धमे अधिक मतभेद नहीं है। डाक्टर भांडारकरने हाउमें 
ही जो आटपुराका शिलालेख प्रकाशित किया है वह सर्वमान्य है और 
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उसमें दी हुईं वंशावली इस समय प्रायः सर्व है।इस शिळाळेखके' | ( 
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क्षारम्मके 'होकका मही देव शब्द वादग्रस्त हे जिसके विपयमें विस्तारसे इस 
भागमें लिखा जा चुका है। इस 'छोकका गुहृदत्त कौन हे, इस विषयमें 
बहुत मतभेद है। 'छोक इस प्रकार हे-- 


आनन्दुपुरविनिगंत विप्रकुलान्दनो महोदेवः । 
जयतिश्रीगुहदत्त प्रभवः श्रीगुहिलबंशस्थ ॥ 


अथ--“विप्रकुङको आनन्द देने चाळे आनन्दपुरसे आये हुए श्री 


' -गुहिरवंश-संस्थापक श्रीगुहदत्तकी जय हो।” इसके बाद इस लेखमें 


राजाओंके नाम दिये हैं जो इस प्रकार हैं--२ गुहिछ, ३ भोज, ४ महेन्द्र, 
५ नाग, ६ शील, ७ अपराजित, ८ महेन्द्र द्वितीय भौर ९ कालभोज | 
झोकाजी इनमेंसे कालभोजको वाप्पा मानते हैं, पर हम पहले गुहदतको ही। 
हमारे पेसा माननेका आधार केवर दन्तकथा ही नहीं, किन्तु आडू 
और चित्तोड़के शिलालेखोंमें दी हुई वंशावल्यां भो हैं । ओकाजीने 
२७५ पृष्ठपर भिन्न भिन्न ५ शिलाळेखोसे ५ वंशाविलयाँ कोष्ठकके रूपसें 
उद्धत की हैं। ये पांच लेख है--$ आरपुराका लेख ( १०३४ चै० ), २ 
चित्तोड़का लेख ( १३३५ वे० ), ३ आबूका लेख ( १३४२ वे० ), ४ बाण- 
पुरका लेख ( १४३६ वे०) और ५ कुमारगढ़का लेख ( १५१७ वै० )। 
इनमेंसे तीन--चित्तोड़, आब्र और वाणपुरके-छेखोमें बाप्पा सूलपुरुष 
और गुहिंल उसका पुत्र बताया गया हे । भोज, शील और कालभोज 
इसके वंशज बताये गये हैं। कुसळ गढ़के लेखमें शीलकी जगह बाप्पाका 
नाम हे और उसकी चौथी पीढ़ीमें काळभोअको रखा है। आटपुरा 
चाले लेखमें वाप्पाका नाम दिया ही नहीं हे। पर ज्ंकि इसके 
छः ही वर्ष पहलेके अर्थात्‌ १०२८ वै० के नरवाहनके लेखमें बापपाका नाम 
प्रारंभमें हो दिया गया है इसलिये यह बात असन्दिग्घ जान पड़ती हे 
कि इस लेखके लेखकने गुहदत्तको ही बाप्पा माना है । यही नहीं, उसने 
जो केवळ गुहदत्तका ही जयकार किया हे ओर उसे गुहिल-चंशका जनक 
कहा हे इससे भी यही अनुमान निकलता है कि गुहदत्त और बाप्पा एक 
ही व्यक्तिके नाम है । 
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4 
अब यह भी देख लीजिये कि किन अंड़चनों के कारण ओभाजीश्े 
सरल मागे छोड़ कर कालमोजको बाप्पा मानना पड़ा और क्या चे अड्चन 
अपरिहार्य हैं। पहली अड्चन शीळ भौर अपराजित राजाओंके शिला. 
लेखोंसे उत्पन्न होती है । इस वंशावलीसें ये नाम आये हैं और इनके . 
शिलालेखोंका काळ करसे ७०३ और ७०८ विक्रमाव्द है । अर्थात्‌ इन > 
राजाओंका समय ६४६ ई० ओर ६६१ ई० ठहरता हे और वाप्पाके राउया- . 
रोहणका काळ ७३० ई० एक प्रकारे निश्चित हो चुका है, अतः ये राजा 
बाप्पाके वंशज नहीं हो सकते, बल्कि बाप्पाको ही इनका, कमसे कम इनसे 
तीन पीढ़ी वादका, वंशज मानना पड़ेगा । पर ये राजा इसी गुहिलवंशके 
अन्तर्गत हुए हें, ऐसा निश्चय करनेका इनके लेखांमे कुछ भी मसाला 
नहीं हे। ये गुहिलवंशी हैं--बस इतना ही निश्चित हो सकता है। पर 
पुहिङ नाम भी अनेक राजाओंका है, और गुहिल-वंश भो एकाधिक हैं। 
चाटसुके लेखमें गुहिळ नाम दो बार आया हे श्रौर वर्तमान कालमें उदय- 
पुरके गुहिलवंशी तथा भावनगरके गुहिलवंशी दो सर्वथा भिन्न राजङुल 
हैं। और यदि इन सबको एक ही गुहिलवंशके राजा साने तो भी यह 
बात हो सकती है कि जिन राजाओंके ६४६ ई० और ६६१ ई० के शिला- 
लेख मिले हैं वे बाप्पाके पूर्वज दुसरे ही राजा हाँ और पुनः वही नाम 
चाप्पा ( ७३० ई० ) के याद इस वंशमें आये हों। अतः यह कठिनाई 
- अनिवाय नहीं है । द 
पहला कारण यह है कि गुहिळ बाप्पाका पुत्र था और वह स्म॑ 
भी गुहिल्वंशमें जन्मा था, अर्थात्‌ उसका एक एवज गुहिल था! 
चित्तौड़ और थाब्रकै शिलालेख स्पष्ट रूपसे बताते हैं कि बाप्पाका पुत्र 
गुहिळ था, और वह उसके बाद गद्दीपर बेडा तथा उसीके नामसे 
वंश चछा। ( यस्प्र नामकलितं किल जातिं भूभुजो दति तन्ङु जाता!) i 
यह नाम गुहिळ वंश हे, जिसे आजकलकी भाषामें गुहिलपुत्र अ | 
गुहिलोत कहते हैं । अतः इतने पुराने लेखा ( १३३२ और १३४१ १० ) | 
) को अमान्य कर वाप्पाको काळमोज और उसका पुत्र कोई मनमाना किए | 
लिए मान छे! नरवाहनके लेख (१०२८ वै० ) के “गुढिकगोत्रनरेन््रच | 
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पदका अथ दो म्रकारसे हो सकता है। या तो गुहिल गोत्रसे वाप्पाके 
चादके सब राजाओंका अभिप्राय समझकर उन्हें तारासमृह और बाप्पाको 
चन्द्र माने अथवा चलभीके गुहसेनसे नागदामें जो गुहिळगोत्र चला” 
आर जिसमें बाष्पाका जन्म हुआ उस योत्रके राजतारकोंके मध्य वाप्पाके. 
चन्द्रवत होनेका अर्थ कर । तात्पर्य यह कि दोनों गुहिल इसी कुलमें हुए-- 
एक वाप्पाका पुत्र और दुसरा उसका पूर्वज-इस विषयमे हमारे मनसें 
शंका नहीं है। वाप्पाके पूर्वके राजाथंकी गुहिर शंज्ञा थी और बाप्पाके 


' बादके राजाओंके लिए गुहिलोत संज्ञा रूढ़ हुदै । सम्भवतः यह दूसरी | 


संज्ञा पिछले राजाओंसे भेद दिखानेके लिए ही प्रचलित हुईं होगी । 
इस रीतिसे आरपुरा और चित्तौड़के लेखांकी संगति भडीभाँति 

हो जाती है । इसके वादके लेखोर्मे कुछ राजाओंके नास नहीं हैं, 

महस्वहीन होनेके कारण छोड़ दिये गये हैं। परन्तु आरपुरा-लेखके 
गुहदत्त और गुहिलको एक ही मानने और भागे कई पीढ़ियोंके बाद होने- 
वाले काळभोजको वाप्पा मान लेनेसे इन दोनों लेखोंमें ग्रारंभमें ही बडा 
भारी विरोध पड़ जायगा। हमारे विचारसे आरपुरा-लेखके प्रथम शळोकके 

गुहृदत्तको गुहिलसे भिन्न साननेमें कोई बाधा नहीं । “गुहदत्तः प्रभवः श्री 

युहिछवंशस्य? इन पदोंसे गुहदत्त और गुहिळका एक ही होना - सूचित 
नहीं होता । कारण यह कि गुहिळवंशका जनक गुहदत्त था--इस कथन” 


` में इस कथाका अन्तर्भाव है कि गुहिरू गुहदतका पुत्र था और उपीक्े . 


नामपर इसके कुकी: संज्ञा वनी । इसके सिवाय गुहदत्तका जयजयकार 
हो, इस कथनसे ध्वनित होता है कि गुहदत्त अत्यन्त पूज्य और महत्व 
शाखी राजा था । यदि गुहदत्तको बाप्या न मानकर उसकी कई पीढ़ी पीछे: 
होने वाळे कालभोजको बाप्पा माने तो यह भी माळूम करना होगा कि 


युहदत्तने कोनसा सर्वातिशय पराक्रम किया था। फिर चित्तोड़में गुहि: 


लोतोंका राज्य स्थापित करनेका श्रेय चंश-संस्थापकको न मिल कर कई 
पीढ़ी बाद होनेवाळे काळभोजको प्राप्त होगा ! 

जान पड़ता हे, यह दोप श्रीगौरीशंकर ओझाके ध्यानमें भी आ गया 
या । क्योकि इन्होंने यह दिखानेके लिए कि वंशसंस्थापक गुहदत्त उप 
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“गुहिल प्रबळ पराक्रमी था, कहा है कि उसके सिक्के आगरेके पास | 
“मिलनेसे प्रकट होता है कि उसके राज्यकी सीमा आगरे तक. थी 
(९० २८३ )1 ये सिक्के दस पांच नहीं, एकदम दो हजार मिले हैं। . 
“अतः यह नहीं कहा जा सकता कि कोई मेवाड़से इन्हें ले गया 
होगा। कनिंगहम आर्कियालोजिकल सर्वे रिपोर्ट, भाग ४ के सम्पादक . 
श्री कालाँइळ कहते हैं कि ये सिक्के वहीं प्रचलित थे ( ४० ९५)॥ 
: इसने यह रिपोट निकाल कर देखी तो माळूम हुआ कि श्री कार्लाइलके 
सतसे यह गुहिळ थाटपुराके शिळाळेखका गुहिल नहीं हो सकता। 
` ओक्राजी इसे झील आर अपराजितका परवेज मानते हैं। ऐसी दशामें 
इसका समय ५९८ ई० के आसपास पड़ता है। हम आगे दिखायंगे 
_कि आरपुरावाले लेखमे दी हुईं वंशाचलीके प्रत्येक राजाके राउपकालका 
` औसत १२ वर्ष आता हे, २० वर्ष नहीं। शीलका शिलालेख ६४६६१ 
- का है। गुहिलका स्थान इससे ऊपरकी चौथी पीढ़ीमें है । अतः. 
इसमें से ४८ वषं घटा देनेसे ५९८ ई० आता हे । इस समय भारतवर्षमें 
थानेश्वरका प्रतापवद्धन अत्यन्त शक्तिशाली राजा था । अतः इस समय 
- युहिलका राज्य उत्तर भारतमें. आगरेतक विस्तृत होना संभव नहीं! 
यदि प्रत्येक पीढ़ीका औसत राज्यकाल २० वर्ष मान रे और गुहिलका | 
समय और भी ४० साळ पीछे छे जायँ तो उसका समय ५५८ के |. 
' आसपास पड़ेगा। पर यह गुहिळ बळभी वंशके गुहसेनसे भिन्न नहीं हो | 
सकता । श्री कालाइछने उसीका नाम सुकाया भी हे। वे लिखते हैं-- | 
“आगरेके पास १८६९ ३० सें दो हजार सिक्के मिळे हैं। उनपर संस्कृतकी | 
एक प्राचीन पश्चिमी लिपिसें 'गुहिछ श्री? अथवा “श्री गुहिलः लिखा हुमा | 
मैने स्पष्ट पढ़ लिया है । ये सिक्के मेवाड़के गुहिकोत वंशके संस्थापक श्री _, 
गुहृदत्त अथवा गुहिलक ही ( ७५० ई० ) माने गये हैं, पर इनपरके | ¢ 
'अक्षर इतने इधरके नहीं हे, बल्कि बहुत प्राचीन कालके हैं। तत्र ये सिक. | 
'चलभी अथवा सौराष्ट्र राजवंशके शीलादित्यके पुत्र शुद्दिक अथवा | 
युद्दादित्य अथवा अद्दादित्यके हो सकते हैं। उसका .समय निश्चित 
-नहीं हुआ हे पर चह छ्ठो इसवी शताब्दीके आसपास माछूम होता. ॥ 
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१ > 
'है।” वलभी भथवा साराष्ट्रका इतिहास कार्काइलके समयतक पूर्ण 


- रूपसे उपलव्ध नहीं हुआ था, तथापि उन्होंने उक्त सिक्कोको छठो 
शताब्दीके आसपासका बताया हे और ये सिक्के गुहिलवंश शाखाके 
- संस्थापक वलभीके प्रथस गुहृदत्तके हैं, यह अजुमान उन्होंने भो किया है। 
हमें धराज निश्चित रूपसे माळूम है कि गुहसेनका राज्यकाळ ५३९ से 
७६९ ई० तक है ओर इसीने पहले पहळू नामशेष गुप्तवंशका आधिपत्य 
अस्वीकार कर स्वाधीनताकी घोषणा की । गुसवंशके पतनकालमें इसका 
राज्य आगरेतक फेऊ जाना संभव है, क्योंकि अभीतक थानेश्वरके वून 
(अथवा कञ्नोजके मौखरि राजा प्रवर नहीं हुए थे। इस प्रकार यह बात 
निश्चित होती है कि शुहिल नामके दो राजा प्रसिद्ध हुए--एक वाप्पाका 
पूर्चदती और दुसरा उसका पुत्र गुहिळ जिसके नामपर उसके वंशका नास 
गुहिलोत पड़ा। हमारा कहना है कि जिन शील तथा अपराजितके 
६४६ और ६६१ ई० के शिलालेख सिले हैं वे वाप्पाके पूर्वज . तथा पूर्व- 
युदिलवंशी थे, और आटपुराके छेखमे जिन शील ओर अपराजितके नाम 
आये हैं दे दुसरे हैं तथा बाप्पाके वंशज हैं। एक हो वंशमें वारम्बार वही 
नाम भाता हे, यह सभी जानते हैं। 

यहाँ चाटसुके लेखपर पुनः विचार करना आवश्यक है, क्योंकि 
उसमें गुहिलवंशका उल्लेख है ओर यह गुहिलूवंश तथा मेवाड़का 
गुहिल्वंश एक सान लिया गया हे । इस शिशालेखमें भतृंपट्टसे प्रारम्भ 
“क्र बारह राजाओंके नाम दिये गये हैं और वे इस प्रकार है--१ हैशान- 
भर, २ उपेन्द्रभट, ३ गुद्दिळ, ४-घनिक, ५ थोक, ६ कृष्णराज) ७ शांकर- 
गण, ८ हर्षराज, ९ गुहिळ, १० भट्ट, ११ भटादित्य थोर ३२ विग्रह 


राज । इनसेंसे हर्षराजके सम्बन्वमे लिखा है कि इसने उत्तरके 


राजाओंको जीत छिया और भोजराजको घोड़ा नज़र किया। इससे 
सूचित होता है कि वह भोजराजका समकालीन ओर उसके अधीव था | 
उसका समय ८४० ई० ठहरता है.। डाक्टर भाण्डारकरके कथनाचुसार इस 


भोजको कन्नोजका सम्राट भोज ग्रतिहार मान कर बह समग्र दिया गया ' 
० 


_ द्य हम घंश-संस्थापक भतृंपटटका समय श्रीहर्णसे आठ पीड़ी ऊपर साचे 
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तो यह ८४०--१६०- ६८० ई० के लगभग आता है। वाप्पाका निश्चित 
समय ७५० ईं० हे और कालभोजको ही वाप्पा मान ले तो आरपुराकी 
वंशावलीमें भी भरत'पड कालभोजके ६ पीढ़ी नीचे रखा गया है। फलत 
चह भतृपट्ट यह नहीं हो सकता। चाटसुके लेखका भत्तृपट्ट गुहिळचंशी 
अवश्य है, पर वह ६८० ई० के आसपासका हे और आटपुराके लेखका 
मतंपद्ट (७५० ई०) बहुत वर्ण बाद हुआ। अतः यही मानना डीक है कि 
मटपट्ट नाम इस वंश में दो तीन बार आया और एक भूप बाष्पाके 
पहले और एक पीछे हुआ। इसी प्रकार बाप्पाक पर्यंके भतृंपट्टका 
गुहिलवंश आरपुरावाळे छेखमें कथित गुहिरवंशसे भिन्न हे। गुरुदत्त 
` अथवा गुहिळ और काळभोजके बीच कोई भतृंपड नहीं हुआ । फलतः 
येला. दिखाई देता है कि चाटसुफे शिलालेखमें वर्णित गुहिलवंश 
बाप्पाके पहळेका है जिसमें शील ( ६४६ ई० ) तथा अपराजित, ये दो 
राजा हुए और इस वंशका आरम्भ चळभीके _गुहसेन अथवा गुहिल | 
राजासे हुआ। तात्पर्यं यह कि चाटसु शिलालेखका गुहिलवंश, ओर 
आटपुरा शिळालेखका गुहिलवंश, जैसा कि श्री गौरीशंकर ओझा मानते 
हँ नहीं हैं (पृ० २८३ 
Ee हस ह और 2110 शिलालेखोंसे उत्पन्न होनेवाली 
कठिनाईका परिहार हो जाता है । अब दूसरी अड्चन यह उपस्थित र 
हे कि यदि गुहृदत्तको ही बाप्पा माने तो झाटपुरा-लेखकी वंशावलीक 
राजाओंका औसत राज्यकाल बहुत कम हरता है। बाप्पाने ७६३ ई० मे 
राज्य-स्याग किया, यह हम स्थिर कर चुके हैं। इसके बादकी वंशावली 
शील और अपराजितको पहळेके झील-अपराजितसे भिन्न मान तो 
भतेपट्ट द्वितीय, जिसका १००० विक्रमाड्द (९४३ इ) का शिलालेख मि 9 
हे, १६ वीं पीढ़ीका राजा उहरता है । अतः १५ पीढ़ियोंके लिए १८० व 
का ही समय बचता है। अर्थात्‌ प्रत्येक पीढ़ीके राज्य-कालका ची 
साल आता है। यह बहुत ही कम है। इसीले डाक्टर ांडारकरने क ७. | | 
मोजके पुत्र प्रथम खोम्माणको ही बाप्पा बना दिया है। इससे "३ 
पीढीका औसत काल २००२०. वर्ष पड़ जाता हे। पर साधाणतः" | 
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हुए औसतको कायम रखनेके लिए स्पष्टतः वर्णित वंशाचलीमें उलट पुलट 
करना कदापि उचित नहीं हे । कारण यह. कि पहले तो हम इसी वंशा- 
बलीमें देखते हैं कि भढ्पट्ट द्वितीय ( १००० बै० ) के वादके चार राजा- 
में से प्रत्येकके लिए १२ वर्षसे भी कम समय पड़ता है। शक्तिकुमारका 
शिलालेख १०३८ बै० का मिला हे । इस प्रकार आरपुराके लेखमें हो 
३८ वर्षमें चार पीढ़ियोंका होजाना बताया गया है। अर्थात्‌ प्रत्येक 
पीढ़ीके लिए ९ ही वर्ष दिये गये हैं। फिर, यदि काळभोजको ही बाप्पा 
माने और जिस शीलका ६४६ ई० का शिलालेख मिला है उसे उसका 
पूर्वज मानें तो जब बाप्पाका राज्यारोहण-काळ ७३० ई० निश्चित हो 
चुका हे तब आगे शीलतक तीन ही राजा होते हैं और उनका राज्यकाल 
८६ वर्ष--प्रत्येक पीढ़ीका २९ वर्ष--रखना पड़ता है । ओझाजीको रायमें 
ऐसा होना असम्भव नहीं हे, क्योंकि अर्वाचीन इतिहासमै अकबर, 
जहाँगीर, शाहजहाँ और औरङ्गजेब लगातार चार राजाओंका दीघं कालतक 
राज्य करते जाना मिलता हे । पर इसपर हमारा निवेदन यह है कि जैसे 
लगातार दीघेकारूतक राज्य करनेवाले राजाओंका द्वष्टान्त इतिहासमें 
मिलता हे वैसेही अल्प कालतक राज्य कर चल बसनेवाले राजा- 
ओंकी परम्परा भी उसमें उपलब्ध हे | उदाहरणाथे, पेशवाओंने छगभग 
१०० वर्षे राजकाज किया और इतने ही समयमें उनकी ७ पीढियाँ हो 
गयीं ( १ बालाजी, २ बाजीराव, ३ नाना साहब, ४ माधवराव, ५, नारा- 
यण राव, ६ सवाई माधवराव और ७ बाजीराव द्वितीय; बीचमें रघुनाथ 
राव और अम्चतराव जो आ कूदे थे वह अछग ही है )। इनका औसत १४ 
वर्ष पड़ता है । सार यह कि केवळ २० वर्षका निश्चित औसत निकालने- 


. के ही लिए शिलाळेख-वणित बंशावळीमें उलट-पुछट करना अनुचित हे । 


यहाँ यह कहा जा सकता है कि आटपुरावाले शिलालेखके प्रथम 
श्लोकमें जिस गुहृदत्तका वर्णन है उसे हमारे मताजुसार गुहिलसे भिन्न माने 
और उक्त लेखमें जो १ गुहदत्त, २ गुहिछ, ३ भोज, ४ महेन्द्र, ५ नाग, ६ 
शीळ--इस क्रमसे वंशावली दी है, .उसमें छठे शीलकों वही शीळ माने 


जिसका ७०३ विक्रमाव्द (६४६ ई०) का शिलालेख मिला है तथा उसके 
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ऊपरकी ५ पीढियांमे ले प्रत्येकका समय २०-२१ वर्षका रखें तो गुहदत्त- 
का समय १०० वर्षे आगे ,जाकर ५४६ के आसपास ठहरता है और इस 
प्रकार वह वलभो राजवंशका गुहसेन ठहरता हे । यही नहीं, कालभोज- 
को ही बाप्पा मान कर गुहसेनसे काळमोजतककी पीढ़ियोंको ही ले तो भी 
निष्कर्ष यही निकलता है । क्योंकि काळभोज उर्फ बाप्पाका राउ्यारोहण- 
काळ तो ७३४ ई० निश्चित हो चुका है। उससे पहलेकी पीढ़ियाँ आटपुरा- 
लेखमें इस प्रकार दी हुई हैं--१ युद्द, २ गुहिल, ३ भोज, ४ महेन्द्र, ५ 
नाग, ६ शीळ, ७ अपराजित, ८ महेन्द्र द्वितीय । आठ पीढियोँसँसे प्रत्येकका 
राज्यकाछ २५ वर्ष रखें तो गुहदत्तका समय २०० वर्ष पीछे जाता है 
जो घलभीके गुहसेनका ही सप्रय ( ५३९ ई० ) हे। यह निष्कर्ष एक 


| अन्न 


दृष्टिसे हमें अनुचित नहों जान पड़ता! कारण यह कि वळभो चंशके 
जिस राजासे नागदावाली शाखा निकली, झाटपुरावाळे लेखें उसका 
प्रथम उल्लेख होना ठीक ही हे । परन्तु पंडित गोरीशंकर ओका आटपुरा 
चाळे लेखके गुहददत्तको ही वलुभीका गुहसेन मानते हों, ऐसा स्पष्ट नहीं 
दिखाई देता । उनके मतसे किसी अनिश्चित राजाके सिक्के आगरेके पास 
मिळे हैं और वहो गुहदत्त है । पर ओझा जी अथवा दूसरा कोडे व्यक्ति कहे 
कि गुद॒दत्त और वरमीके गुहसेन एक ही थे तो वह यद्यपि उपयुक्त रीतिसे 
ठोक होगा, परन्तु आटपुरा और चित्तौड़वाले लेखोंकी अभिन्नताका 
विचार रखते हुए हमारे मनमें यह वात नहीं बैठती, कारण यह कि ऐसा 
होनेसे आटपुरावाले लेखमें वाप्पाके अलाधारण पराक्रप--सुसरुमानांकी 
हरा कर चित्तोड़की गद्दी हखगत करने--की उपेक्षा होती हे, जो वहां 
उल्लेखनीय है। फिर काळ भोजका नाम लेनेके समय कुछ तो उसकी बड 
चर्चा होनी ही चाहिये थी। पहले 'छोकका जयजयकार गुहसेनफे हि 
पड़ा.। -बीचमैं कहीं कुछ भी उल्लेख नहीं। १०३८ चै० के शिलालेखे 


चाप्पाके पराक्रम बढ्कि नामतकका उल्लेख न होना असंभव बात हे, ६वप | 


पहलेके नरवाहनके लेखें वाप्पाका नाम भी आया हे ओर उसकी बड़ाई 
भी उदित प्रकारसे गायी गयी है ( “शुहिल गोनत्ररेन्त्रचन्द्र”” ) । इ 

> ६६ पुरद्िन्यं: e 3 ननि ~ च्य के प्र 01 प्र 
बात यहति इरति विशेष "का हलेन, विषय 
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नहीं हो सकता । वलभीका ही नाम आनन्दुपुर होनेकी बात अभीतक 
प्रसिद्ध नहीं हुई है । यह सही है कि आनन्दपुर नाम कई नगरोंको मिल 
चुका है और आजकल विशेषतः बड़नगरका नाम है और यदि गुहदत्त 
ब्राह्मण रहा होता तो उसके लिए आनन्दपुरका महीदेव अथात्‌ बड़नगरका 
ब्राह्मण कहना ठीक ही होता । पर हम पहले ही दिखा आये हैं कि गुह दत्त 
न तो ब्राह्मण था और न बड़नगरझा निवासी । क्योंकि आबू और चित्तोड़के 
शिलालेखोंमें आनन्दपुरसे नागदाका अभिप्राय होना स्पष्ट हे । अतः 
“्ानन्द्पुरविनिगत?? ( नागदासे आया हुआ ) विशेषण याप्पाके लिए 
ही प्रयुक्त हो सकता है । चह मूलतः नागदा-निवासी था और उसने चित्तो- 
ड़के गुहिलूवंशकी स्थापना की । डाक्टर भांडारकर अपनी आदतके अनुसार 


_ चित्तौड़के शिल्लालेखका माषान्तर देते समय भो “तदु?” शब्दका अर्थ करना 


छोड़ गये हैं। “जीयादानन्दरव तदिहपुरमिलाखण्ड सौन्दर्यशोमि” का 
अनुवाद ( बंगाळ रा० ए० सो० न्यूसिरीज, जिल्द ५, पृष्ठ ७० ) उन्होने 
केवळ “मे आनन्दुपुर बो विक्टोरियस व्हिच शाइनज़” इ०% दिया 
है। वाखवसें मे दैट भानन्दपुर” 1 होना चाहिये था। तह! ( वह ) 
से एवं छोकमें वर्णित नागहद्का मतलब हे । चित्तोड़वाले लेखके इस 
छोकसे स्पष्टतः यह अर्थ निकलता है कि बाप्पा नामधारी विग्न 
आनन्दपुर अर्थात्‌ नागहृदका रहनेवाला था। आशय यह कि चित्तौड़ ओर 
आरपुरा दोनों स्थानोंके छेखोंसे यह बात स्पष्ट है कि बाप्पाका मूलस्थान 
आनन्दपुर अर्थात्‌ नागह़द था और नागहूदका दूसरा नाम आनन्दपुर होने- 
की बात प्रसिद्ध ही है । अतः हमारा कहना यह है कि आद्पुरावाले लेख- 
का “आनन्दपुरविनिर्गत” विशेषण गुहसेनके लिए नहीं व्यवहार किया 
जा सकता, बाप्पाके ही लिए किया जा सकता है, क्योंकि उसने वहांसे 
आकर चित्तौड़. विजय कियाँ और वहां स्थापित हुआ । (विनिर्गत' शब्दका 
अर्थ यही होता है कि एक मलुप्य एक स्थानका निवासी था, पर उसे छोड़ 
कर वह अन्यत्र जा बसा । इसी प्रकार “विप्र कुळानन्दन?? विशेषणका भी 


* May Anandpur be victorions which shines eto. 
Tt May that Anandpur 
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चाप्पाके लिए उचित रीतिसे प्रयोग किया जा सकता हे । अवश्य ही 
शब्दका प्रयोग अनुप्रास ( आनन्दपुर और आनन्दन ) लानेके लिए क्या 
गया हे, फिर भी उसमें कुछ अर्थ तो होना चाहिये। अतः उसमें बाप्पाको 
अतिशय ब्राह्मण-भक्ति . और हारीत सुनिकी उचित सेवाका निर्देश दिखाई 
पड़ता हे । हमारे मतसे सारी बातोंका बाप्पाके चरित्रसे पूरी तरह मेल है। 
जिस भाटपुरा-लेखमें मेत्राड़के समस्त राजकुलकी वंशावली दी हुई हे उसमें 
घाप्पाके पराक्रम और बड़प्पलकी चर्चातक न होना असंभव है, अतः यही 
'जान पड़ता हे कि इस शोकके पूर्वाङमे वाप्पाका ही उल्लेख है । तात्पर्य यह 
कि नरवाइनके शिलालेख ओर आध्ू-चित्तौड़बाले शिलालेर्खोकी संगति 
भाटपुरावाले लेखसे बैठानेछे यह बात निश्चित जान पड़ती हे कि इत 
( आटपुरा ) शिलालेखके प्रथम शोझमें वंशसंस्थापक बाप्पाका ही जय- 

जयकार तथा गुइदत्त शब्दसे उसीका निर्देश किया गया हे । 

अन्तर्मे इस बातका विचार करना है कि. उक्त छोकमें बाप्पाके लिए 
युहदत्त नामका प्रयोग कैसे किया गया । हम इसी भागमें अन्यत्र (पृष्ठ 
११४) लिख आये हैं कि बाप्पा मूल नाम था,. वंशसंस्थापक होनेके 
कारण “बाप” (पिता ) के अर्थमें इसका प्रयोग .नहीं चला था। 
हे ड यह हे कि सम्पूर्ण बंशपरस्पराको देखते बाप्पाका दूसरा 
म भी होना संभव र है, वह नाम . गुहदत्त है, और वंशपरम्पराका 
सम्बन्ध दिखानेके लिए वह आरपुरावाले लेखमें दिया गया है। 
हमारे सिद्धान्ताबुसार वलमी राजबंशकी एक शाखा नागदामें स्थापित 
इई और उसौमें वाप्पाका जन्म हुआ ! रायसागर वाळे शिलालेखे डिखा 
कि इस शाखाके राजा 'आदित्य' उपपद्वाले नाम ग्रहण किया करते थे । 
इस लेखमें ये नाम दिये है भौर उनका क्रम यह है--१ पदमादित्य; २ शिवा- 
दित्य, ३ हरदत्त, ४ सुजसादित्य, ५ सुसुखादि्य, ६ सोमदत्त, ७ शीला- 
दित्य, ८ केशवादित्य, ९ नागादित्य, १० भोगादित्य, ११ देवादित्य, 
१२ भासादित्य, १३ कालभोजादित्य, १४. गुहादित्य (भावनगर इं० 
रछ १५० ) । यह लेख सत्री सदीका हे और माङूम होता है कि उस 
समय कितने ही नाम विस्मृत हो गये थे जिनकी जगह दूसरे नाम कल्पित 
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.कर लिये गये हे । पर इसमें एक नाम शोलादित्य आया है । यह वही 
झीलादित्य होगा जिसका ७०३ वै० का शिलालेख मिला है--प्रो० रि० 
वेस्टर्न सर्किळ १९०९, पृष्ठ ४८ पर जिस शीलादित्यका उल्लेख हे उसका, 
( भांडारकर डी० आर० इं० ऐ० भाग ३९) केवल शील नामवाले राजाका 
महीं । यहां यह बात ध्यानमें रखनी चाहिये कि मेवाड़में ऐसी दन्तकथा है 

“कि वलभीसे वंशशाखा चळ निकलने पर १४ पीढ़ियोंतक तो आदित्य उपवद्‌ 

- बना रहा, पर जब बाप्पाने नया वंश चलाया तब यह उपपद त्याग दिया . 


. . गया और इसीसे आटपुरावाले लेखमें कोई नाम आदित्यान्त नहीं है। 


.इस कारण हमारा कहना है कि इस लेखमें उल्लिखित शील भिन्न है और 
७०३ बै० के शिलालेखका शीछादित्य भिन्न पुरुष है। पर जो बात हमें 
यहां मुख्यतः कहनी हे वह यह है कि १४ नामोंमें अन्तिम नाम गुहादित्य 
'है । दूसरी बात इस रायसागरवारे लेखले यह भी दिखाई देती हे कि दो 
चार नामोंके अन्ते आदित्यके बदरे केवर दत्त पद हैं और इसका कारण 
-उच्चारणकी सुविधा होगा । अतः आटपुरावाळे लेखका गुहदत्त नास युदा 
- दिल्यके बदले लिखा जाना संभव है और शलोककी वृत्त-मर्यादाकी रक्षाके 
लिए ऐसा किया गया होगा। बाप्पा नागदाके आदित्यान्त नामवारू 
राजाओंमें अन्तिम था। उसने चित्तौड़में अपना राज्य स्थापित किया और 
उससे एक अतिशय झौयंशाली तथा प्रसिद्ध वंशका आरभ हुआ। उसके 
-युत्रका नाम गुहिल होनेसे उस वंशको गुहिलोत नाम मिछा। Reno 
वाले प्रथम च्रादुग्रख श्लोकका भर्थ हम ऐसा ही करते हैं थोर श्री र 
-आओकासे इस विषयमें हमारा मतभेद दोनेसे हम कुछ डरते i ऱ्य 
“अर्थं पाठकोंके सामने रख रहे हैं । अन्तमं हम फिर कहना का 
आटपुराबाले लेख ( १०३८ दे० ) का अथ आइ और Bs 
- छेखोंसे ( १३३२ तथा ४१ वै० ) मेळ बैठाकर ही करना उ ल 
- लेखोंकी पुनरुक्ति वाणपुरावाले लेख ( १४९८ वै० )में इह र 2 
लेखोंमें दी हुई वंशावली इस प्रकार है--भश्री ७00. i 
भोज, ४ महेन्द्र, ५ शील, ६ काळमोज, ७ भएप? € सह र 
मअर्वांचीन लेखमें यदि वंशावलीमें थोड़ा अदुल-बदर होगया हो त 
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पुराने लेखोंसे संशोधन कर लेनेसे ही काम हो जायया । शिळालेखोंके पूर्व 
प्रामाण्यका नियम अवश्य होना चाहिये । पर जब अचाँचीन लेखका प्राने 
लेखले विरोध न हो तब वह अवश्य माननीय है । अतः हम चित्तौड़ और 
बाणपुरके तथा सर्वोपरि आटपुरावाळे लेखको श्रआह्म कर कालभोज - 
अथवा खोम्माणको बाप्पा मान लेनेके लिपु तैयार नहीं हैं। फलूतः हम 
आटपुरावाले लेखकी विस्तृत वंशावलीके प्रारंभसें बाप्पाका नास: 


रखते हैं । 


(७ ) हालकी ऐतिहासिक खोज और 
इस कालके इतिहासके सम्बन्धमें 
उससे उपलब्ध तथ्य । 
१--कन्नौजका प्रतिहार राजवंश । 
रायबहादुर गौरीशंकर काने हालमे ही प्रतिहार राजवं 
दु शका एक 
नया शिलालेख प्रकाशित किया हे । इससे इस वंशके राजाओंकी सूचीमें. 
द बृद्धि होती है। इस राजाका नाम महेन्द्रपाल द्वितीय माळूम 
गहै ( अतापरढ्का शिलालेख, एपि० इं० भाय १४, पृष्ट १८२७ ) + 
हा ने इस छेखकी मिति १००३ पढ़ी है। उसे विक्रम संवत्‌ साननेसे 
ईस रुखका काल ९४६ ई० ठहरता है। इस लेखमें वंशावलीका आरंभ 
वळ देवशक्तिसे किया गया है और प्रत्येक राजाकी माता और इष्ट- 
देवका नाम, भी दिया हे। यह विशेषता प्रतिहार राजाओंके लेखोंकी 
र अ्रथाके अनुरूप ही है। सम्राट्‌ प्रतिहार घरानेकी जो 'शावली” 
हमने १७६-७७ पृष्ठपर दी हे इसमें महेन्द्रपाल द्वितीयका नाम नहीं हे। 
क उपलब्ध दानपत्रका कर्ता यही हे । उसमें यह विनायकपालका : 
पुत्र कहा गया हे । खजुराहोके शिछालेखमें ( एपि० इं० भाग १ ) हेरब-- 
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पालके पुत्र हयपति देवपालका उल्लेख मिलता है और सियाडोनीका शिला-. 
लेख (एपि० इं० भाग १) भी “क्षितिपाल पादानुध्यात देवपालःः कहकर" 
उसका १००५ विक्रमाव्द अर्थात्‌ ९४८ ड्रे० में उल्लेख करता है ये दोनों 2 
देवपाछ एक ही साने गये हैं ( अर्थात्‌ देवपालके पिता क्षितिपालका ही 
दूसरा नास हेरम्बपाळ होना मान छिया गया है ), परन्तु पंडित गौरीशंकर 
ओझाकी राय है कि ये दोनों देवपाल एक नहीं किन्तु भिन्न भिन्न व्यक्ति 
हैं, क्योंकि-प्रतिहार सम्राटोंकी उपाधि हथपति होना नहीं दिखाई देता । 
पर इस विपयमें हमारा मत यह है कि हयपति विशेषणसे कन्नौजके प्रति- 
हार राजाओंका ही बोध होता है । हम लिख चुके हैं कि अरबी प्रवालिर्यो- 
के वर्णनोंसे प्रकट होता है कि कन्नौजके प्रतिहार राजा अपनी घुड़सवार 
सेनाके लिए प्रसिद्ध थे ( देखो ए० २५६ ) । दूसरे परिशिष्टमे उद्धत शिछा- 
हारोंके नवीन शिलालेखमें भी “वाजीश” शब्द स्पष्टतः कन्नौजके प्रति- 
हारोंके छिए लिखा हुआ मिलता है ( ४० ४४९ )। अतः यह सिद्ध है कि 
' कन्नोजके प्रतिहार राजाओंने चाहे स्पष्टरूपसे हयपति पदवी ग्रहण न की हो 
अथवा अपने शिळालेखोंमें उसका व्यवहार न किया हो, परन्तु अन्य राष्ट्र 
तथा उनके लेखोंमें उन्हे यह उपाधि दी गयी है। प्रतिहारोंने अपने लेखोंमें 
अपने आपको गुर्जर नहीं कहा है, परन्तु राष्ट्रकूट झौर अरब लेखकाने उन्हें" 
गुजर कहा है। इसी तरह यह पदवी भी दूसरोंके द्वारा उन्हें मिली हुईं 
दिखाई देती है। अतः यह बात निश्चयपूवेक कही जा सकती हे कि. 
खजुराहोवाले दूसरे राष्ट्रकें लेखमें हेरम्बपालके पुत्र जिस हयपति देव- 
पाका उल्लेख हे वह कन्नौजका प्रतिहार राजा वेवपाल ही है और उसीसे 
यशोवर्माको वेकुण्ठकी ( विष्णुकी ) सूतिं प्राप्त हुईं और सिया 
> लेख प्रतिहारोंका ही लेख है इसलिये उसमें “क्षितिपाल पाढाजुम्पात , 
मात्र कह कर उसीका (देवपालका) उल्लेख किया गया है ।- इन दोनों 
देवपालेंको भिन्न भिन्न व्यक्ति मानकर ओझाजीने जो वंशावली दो है 
उसे यहाँ देनेकी आवश्यकता नहीं जान पड़ती, पर दोनोंको एक. 
मानकर जो नयी वंशावळी दी है उसे उद्धत कर देना आवश्यक है। वह 
इस प्रकार हे-- ग 
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८ महेन्द्रपाल प्रथम 
(लेख ९०३ आर ९०७ ई० ) 


-९ भोज ढितीय महीपाल, उर्फ क्षितिपाळ, डड हेरंबपाल उफ 


९१० इ० विनायक पाल, लेख--९१४, ९१७ और ९३१ ई० 
] § 
ड “७1 | । | 
११ महेन्द्रपाल द्वितीय १२ देवपाल १३ विजयपाळ 
९४६ ई० ९४८ हे० (ब ९५४) ९६० ई० 


१७ राज्यपाल 
१०१८ ई० 
पंडित गोरीशंकर ओकाकी दी हुई इस वंशावलीके सम्बन्धमे हस 


अपने दो विचार पाठकोंके सामने रखना चाहते हैं। पहला यह कि यह 


बात संभव हे कि देवपाळका ही दूसरा नाम महेन्द्रपाळ रहा हो। उसके 


-समय ९४६ और ९४८ में बहुत ही थोड़ा अन्तर है । और महेन्द्र देवका 
'ही एक विशिष्ट रूप है। दुसरा यह कि खजुराहोका पूर्वोक्त शिलालेख 


९५४ ई० का है और इसके अन्तमें “ विनायकपालके राजत्वमें ” 
शब्द लिखे हैं, जिससे हमने यह निष्कृष निकाला हे कि ९५४ ई० तक 
चन्देल राजा नामधारी प्रतिहार सम्राटांका साम्राज्य स्वीकार करते थे । 
पर इस दशामे यह मानना पड़ेगा कि तबतक विनायकपाल जीवित था । 
परन्तु विनायकपाळ उफ महीपाल इस समय मर चुका था, ९४८ ई० के 
सियाडोनीवाले शिलालेखमें उसके पुत्र देवपालका उल्लेज हुआ है । 
अब यह सान ले कि ९५५ ई० तक जीवित रहनेवाला विनायकपाल 
दुसरा था और मरणोन्सुख सुगळ साज्नाब्यका अधिकार जिस तरह मराठे 
भौर अंग्रेज मानते थे उसी प्रकार उसका ( विनायकपालका ) आधिपत्य 
चन्देल राजा स्वीकार करते थे, तो वंशावलीमें पुनः संशोधन कर यह 


मानना होगा कि देवपालके विनायकपाल नामका पुत्र था, वंशावलीमें 
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उसका १३ वाँ स्थान था और वह बहुत ही थोड़े दिन राज्य कर सका 


भर उसके बाद उसका चचा विजयपाळ गद्दीपर बैठा । मथनदेवके राजोर 
स्थानके शिलालेखसे इसका काल ९६० ई० निश्चित हो गया हे 
( एपि० इं० भाग ३ ) । दादाका नाम पोतेको देनेकी प्रथा सभी 
कहीँ है । प्रतिहार वंशावळीमें भी वह दिखाई देती हे और तदनुसार 
विनायकपालके पुत्र देवपाळका नाम पुनः विनायकपाल पड़ना क्रमप्राप्त 
है। तथापि और खोजसे जत्रतक इस सस्त्रन्धमे अधिक जानकारी नहीं 


होती तबतक हमारी राय ओझाजीका संशोधन स्वीकार कर छेनेकी है । 


एक और महत्वपूर्ण बात कहनी है और वह यह कि इस नवप्रकाशित 
दानपत्रपर महेन्त्रपालकी सही केवल 'श्रीविदरध' भथवा “विद्ग्ध! 
लिखकर की (हुई हे । संभव है, भविष्यमें इस पद्वीके सहारे देवपालसे 
उसकी एकता अथवा भिन्नता सिद्ध की जा सके। खुद देवपालका कोई 
लेख असीतक नहीं मिला है। स्मिथने प्रतिहारोंके लेखोकी जो सूची दी है * 
( ज० रा० ए० सो० १९०९ ई० ए० ३३) उसमें देवपाळका उल्लेख 
खजुराहो और सियाडोनीके शिलालेखाँके आधारपर किया गया है। 
देवपालका शिलालेख मिलनेसे यह समकना संभव होगा कि प्रतिहार 
सञ्रारोंकी थाके भनुसार उसने अपनी सही करते समय कौनसी पदवी 
ग्रहण की थी । जबतक उसका खास लेख नहीं मिळता तवतक यह 
विषय अनिर्णीत ही रहेगा । 


२-परमार राजवंश । 
पूर्वोक्त प्रतापगढुके शिळालेखसे एक प्रश्न और मी उपस्थित होता हे 


. और वह घारके परमार राजाओंके सम्पन्धमें हे । इस लेखसे माछूम होता 


है कि इन्द्रराज नामक किसी चौहान माण्डलिक- राजाने प्रतापगढ़में ही 


 सूयं-मन्दिर बनवाया था और उसकी बिनतीपर' श्रीविदर्ध सम्राट्‌ अर्थात्‌ 


द्वितीय महेन्द्रपालके महासामन्त महादण्डनायक दामोद्रूपुन् i 
'इस सन्दिरको एक गाँव दान किया । यह दान उज्जैनमें लि 
दानपत्रपर माधव तथा श्रीविदग्ध दोनोंकी सही है। इस दा 
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नहीं लिखी है, पर इसका काल उक्त घटनाके समय ९४६ ई० (१००३ 
बे०) के पास ही होना चाहिये । इससे यह भी प्रकट होता है कि ९४ ६ ई० 
तक मालवा और उसकी राजधानी उस्जैनपर कन्नौजके सन्नाटांका अधि- 
कार था । परन्तु परमारोंके प्रकरणमें ( ४० १९०) हम लिख चुके हैं कि 
कृष्ण परमारने ९१० ई० के छगभग मालवा और उज्जैनपर अपना अधि- 
कार स्थापित किया । ऐसी स्थितिमे ९४६ ई० में कन्नौजके प्रतिहार 
सम्राट्के प्रतिनिधि माघवका उज्जैन जाना कैसे संभव होगा । इससे 
यह बात तो सिद्ध होती है कि हमारा यह कहना ठीक है कि कृष्णराजके 
पहले माळवापर परमारोंका अधिकार नहीं स्थापित हुआ था । परन्तु 
प्रस्तुत प्रतापगढ़वाके लेखके कारण यह भी मानना पड़ता है कि ९१० 
ई० का कृष्णराज परमार भी मालवाका स्वतंत्र राजा न हो सका था। वह 
वस्तुतः पूर्ण स्वतंत्र रहा हो तो भी पूर्वं प्रयाका अनुसरण कर कन्नोज- 
के सम्राट्के प्रतिनिधि ( गवर्नर ) को उज्जैन आने देता था। इतिहास 
बताता हे कि विनाझोन्सुख साम्राज्यके प्रतिनिधि ( चायखराय ) कुछ 
दिन चलाये जाते हैं । लोगॉंके समाधानके लिए यह स्वांग, बंगाळकी 
दीवानगिरीकी तरह, कुछ दिन बनाये रहना पड़ता हे । अंग्रेजोंने 
मत्यक्षतः बंगालपर अधि कार कर छिया था, फिर भी सुमू्षु सुगाळ साम्रा- 
ज्यसे कुछ दिनोंके लिए उसकी दीवानीका ठेका ले लिया और जब कुछ 
दिनमें धीरे धीरे लोगोंका मन बदल गया तव सुग़छोंका अधिकार खुल्लम- 
खुल्ला अस्वीकार कर दिया । 


३--राष्ट्रकूट बंश । 


एपिग्राफिका इंडिका भाग १४ पृष्ठ १२५ में एक नया लेख प्रकाशित 
हुआ है। उसमें डाक्टर भाण्डारकरके मतके आधारपर श्रो सुखठाणकर 
छिखते हैं कि “दुन्तिदुर्गके पश्चात्‌ कृष्णने सरल उत्तराधिकारके मार्गसे 
ही गद्दी प्राप्त की, दन्तिदुर्गका उच्छेद करके नहीं जेला कि बड़ोदाके दान- _ 
पत्रसे डाक्टर छोट अनुमान करते हैं। इस भागमें पृष्ठ ३०-३१ पर हमने 
इष्णपर छगाये गये इस भ्रपवादकी चर्चा की हे और यह मत दिया है 
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कि कृष्णने दन्तिदुर्गका वध करके राज्य हस्तगत किया तथा यह भी 
कहा है कि यह बात एक ही दानपत्रमें मिळती हो तो भी वह मान लेने 
लायक है । यह दानपत्र खुद कृष्णा ही हे जिसका काल शकाब्द 
६९४ ईसवी ७७२ है । उसे प्रकाशित करते हुए श्री सुखठाणकर लिखते 
है--“इकि कृष्ण दन्तिदुगंकी किली बुराईकी चर्चा नहीं करता है 
इसलिये यह वात विश्वासके योग्य नहीं है कि भागे चलकर दन्तिदुरगके 
कुपथगामी होनेपर कृष्ण उसका इन्मूलन कर खयं राज्यारू हुआ ।!? इस 
विषयमें भिन्न भिन्न लेखोकी समीक्षा करनेके अनन्तर हमारी राय है कि 
इस मतको थोड़ासा बदृळ कर स्वीकार कर लेना चाहिये। इस घटनाके 
४० ही वर्ष बाद लिखे गये (८१२ ई० ) बड़ौदाके दानपत्रमें इस बातका 
उबलेख हुआ है। अतः वहं सबंधा उपेक्षणीय नहीं है। कृष्णकी सृत्युके 
इतने थोड़े दिन वाद उसके सम्बन्धमें बड़ौदाके दानपत्रमें झूठी बात लिखी 
जानेका कोई कारण नहीं है । साधारणतः इतने प्राचीन लेखकी प्रत्येक बात- 


` छो सच ही मानना चाहिये, मिथ्या तभी मानना चाहिये जब ऐसा समक: 


नेके लिए उचित कारण हो । बादके शिळालेखादिरमें जो इस बातकी पुनः 
चर्चा नहाँ की गयी इसका कारण यह होगा कि यह घटना लोगोंको भूळ 
गयी होगी अथवा इल अप्रासंगिक वातका उल्लेख अनावश्यक समर 
गया होगा । इसी प्रकार दो सौ साळ पीछे कर्डाके दानपत्रमे र 
इस राउत ब्रातका लिखा जाना संभव है कि दन्तिदुगके इत्र न था इ 


, उसका चचा कृष्ण गद्दोपर बैठा, क्योंकि इतने दिन वाद यह बात खूळ 


गयी होगी कि कृष्णने किस प्रकार राज्य प्राप्त किया था। | 

अतः सब छेखोंकी संगति मिळानेके लिए टु ब 
प्रकार थोड़ासा संशोधन कर छेनेकी सलाह देते र र ws क 
गतिसे परलोक गमन करने पर उसके पुत्रके दुराचा 
उसे हटाकर राज्यको स्वाधिक्कत कर लिया । बड़ौदावाले दान 


Pe अर्थ निकार जा सकता है। वे 
कुछ अनिश्चितार्थक हैं और उनसे यह कई खर्य गोत्र हिताय चक्रे” 


€ 
सें 'वं हे जिसक अर्थ दन्तिदुगंका पुत्र भी हो 
इनमें 'बंश्य? सामान्य शब्द है जिसका अप ५७ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


४९४ हिन्दूभारतका उत्कषे.। 


सकता हे । इसके सिवा इस उक्ति द्वारा राजनीतिका एक तत्व भी सुचित 
किया गया है और वह यह कि राज्यका वास्तविक उत्तराधिकारी यदि 
दुराचारी होनेके कारण राजा होनेके अयोग्य हो तो उसके बादके उत्तराधि- 
कारीको चाहिये कि “गोत्र हिताय” उसे हटाकर स्वयं राज्यारू ढ़ हो जाय । 
राष्ट्रकूट राजवंशकी अगली पीढ़ीसें इसी तत्वक्रा अनुसरण हुआ दिखाई 
देता है। कारण यह कि आगेके दानपत्रमें लिखा हे कि क्ृप्णका बड़ा 
लड़का विषयभोगमें निमग्न हो गया था इसलिये उसके छोटे भाई भरवने 
डससे राज्य छीन लिया ( देखिये देवळीका दानपत्र )1- पैठणके लेखमें 
(एपि० इं० भाग ३ ए० १६७) तो यहांतक लिखा है कि कांची, गंग, वेंगी 
और माळव राजाओंने गोविन्दकी सहायता की, तिसपर भी घुवने उसको 
इरा दिया । इससे पता चलता है कि राजनीतिका सदाका ढंग उस समय 
मी प्रचलित था और उस समय भी पास-पड़ोसके राजा भाई भाईके कग- 
मे दखल देनेके मौकेकी ताकमें रहते थे । परन्तु इन दोनों प्रसंगोंसे यह 
भी प्रकट होता है कि इस समयके राजपत राजा राजनीतिमें पक्के थे और 
साधारण लोग भी शुद्धाचारी तथा तेजस्वी राजाका ही पक्ष लेते थे ।: 
अस्तु, हमारा मत यह है कि इस नवीन लेखका अर्थ यह न करना 
चाहिये कि वह खुद आगे चलकर दुराचारी हो गया और कृष्णने उसका 
बघ किया, बल्कि यह करना चाहिये कि उसके पुत्रकी ऐसी गति हुर्ड। 
बड़ौदाके दानपत्रका अन्प्र लेखोंसे मेल बैठाते हुए ऐसा माना जा 
सकता है । & १ 
$ छ राष्ट्रकूटोके दानपत्र कालाजुकमत इत प्रर पय दानपत्र कालानुक्रमसे इस प्रकार है--१. हालमें प्रका- 
शित कृष्ण प्रथमका भांडक स्थानका दानपत्र, ७७२ ई० (एपि० इं० १४); 
२. पैठणका दानपत्र, ७९४ ई० (एपि० इं० भाग ३, ए० १६७); ३. बड़ौदा- 
का दानपत्र, ८१२ ई० ( इं० एँ० भाग १२ पृष्ठ १८२ ); ४-बगुम्नाका 
दानपत्र, ८६७ ई० ( इं० ऐं० भाग 3 २, पु० १८७); ५. गोविन्द 
तृतीयका भास स्थानका. दानपत्र ( एपि० इं० भाग ६ ए० २०९); ३- 
सामनगढ़का लेख ( तथा ई०) और ७. कडाका लेख ( इं० एं० भाग 
१२ पृष्ठ २६७), ९७२ ई० भादि। 
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४--बंगालका पाल वंश । 


. श्रीयुत बनजींने विग्रहपाछ तृतीयका भामगाछी स्थानका लेख पुनः 
प्रकाशित किया है । अनेक वर्षे एवं डाक्टर कीलहानेने इस लेखका आधा 
भाग प्रकाशित किया था । हालमें प्रकाशित प्रतिमें ( एपि० इं० भाग १५ 
पृष्ठ २९५) पूर्व प्रकाशित वंशावली ही, जो इस पुखकमे भी दी गयी 
है, दी हुई है, केवल एक राजाका नाम अधिक हे और चह जयपाल है । 
- यह जयपाल धमंपालके भाई वाकूपालका पुत्र बताया गया है ( इसी” 
भागमें पृष्ठ २२८ पर दी हुई वंशावली देखिये )। इसका पुत्र विम्रहपाळ 
प्रथम हुआ । इसके आगेकी वंशावलीमें कोई फर्क नहीं हुआ हे । एक 
बात और उल्लेखनीय है और वह यह कि इस दानपत्रके कर्ता तीसरे 
बिग्रहपालके बौद्ध होनेकी बात इस लेखमें स्पष्ट रूपसे लिखी है। 


प--मत्तख्लेड । 
दक्षिणक्ते राष्ट्रकूटांकी राजधानी मान्यखेड अर्थात्‌ मालखेड़ समभी' 
जाती है। इस स्थानको मैं स्वतः जाकर देख आया हुँ । इसका शुद्ध नाम 
मलखेड हे, इस भागमें वह गछतीसे माळखेइ लिख दिया गया है । राष्ट्रकू 
टोके लेखोंमें वह “अमरशुरीसे स्पर्धा करनेवाला मान्यखेट” कहा गया हे; 
परन्तु ऐसे विशाल नगरका उस स्थानपर कुछ भी अवशेष अथवा निशान 
नहीं मिळता । हमारी रायमें उस स्थानपर किसी विशाळ नगरका होना 
सम्भव भी नहीं । कारण यह कि मलखेडके पाससे बहनेवाली कांगिणी नदी 
भी गरमीमें सुख जाती है और वहाँ कुएँ भी नहीं हें । कुआँ खोदना भी 
सम्भव नहीं है, क्योंकि ज़मीन पथरीली है, पत्थर बहुत ऊपर ही मिलता है 
और बहुत गहराईतक मिळता जाता हे। केवल एक ही बात ना 
ओर वह यह कि यहाँ कांगिणी नदीमें एक नाला मिलता है और र 
सङ्गमके समीप ही एक ऊँचा तथा विखीणे दीला है, जिसपर आज 
विशाल दुग विद्यमान है। प्राचीन काळमें जब तोप न था, आसपासके न 
मैदानपर इस किलेमें रह कर अधिकार चलाना सुगम था। पर क 
कि वर्तमान कळा सुजफ्फर नामके सुसलमान सरदारका बनवाया हुआ. 
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"है भौर उसका नाम भी सुजफ्फर किला हे । यह किला अत्यन्त विस्तीणं 
'है । भीतर लगभग ५ हजार भादुमियोंकी बस्तीके लायक जगह हे ; वतमान 
सुसलमान जागीरदार किलेमें ही रहता है। किलेके भीतर गिरे हुए 
` मकानोंके पत्थर सववत्र बिखरे हुए है। एक जैन ' मन्दिरका अवशेष 
और एक परित्यक्त वैष्णव मठ आज भी विद्यमान हे । यह. मठ तेरहः 
` चीं शताब्दीका बना माळूम होता हे । दन्तकथा है कि झुजफ्फरने 
. यह किला कोशछ द्वारा एक जैन सरदारसे ले लिया था। इससे 
अनुमान होता हे कि यहाँ किला पडलेले था, सुजफफरने उसको मरम्मत 
` करा कर ठीक किया । राष्ट्रकूटोंने उस पुराने किलेको सुदु देखकर वहाँ 
अपनी राजधानी वनायी होगी । जिस प्रकार शिवाजीने रायगढ़के किलेको, 
उसके बाहर बड़े नगरका बसना संभव न होते हुए भी, अपनी राजधानी 
` बनाया, उसी प्रकार राष्ट्रकूटोंने भी कर्नाटककी सुकूकड्पर सुद्दढ स्थान देख 
कर, वहां विस्तीण नगर न होने पर भी, राजधानी बना ली होगी । पुराने 
समयमें मजबूत किला ही राजधानीका सुख्य अंग था, नगरकी आवश्य- 
कता न थी । अरव पर्यटकोंने लिख रखा है कि मान्यखेर पहाड़ांले घिरा 
“हुआ है। पर यह वर्णन मलखेडसे बिलकुल नहीं मिळता । यह बसती 
बिलकुछ चौरस मैदानपर वसी है । हाँ, मूळ अरबीसें 'पथरीली जमीन? 
लिखा हो, भनुवादकने भूलसे इसकी जगह “पहाड़ियांर लिख दिया हो तो 
अवश्य ही यह वर्णन मळखेडके लिए विलकुळ ठीक उतरेगा।. क्योंकि 
किलेके वाहर घुड़सवारोंकी सेनासे काम लेने लायक स्थान बिलकुल ही 
नहीं हे, इस किलेपर आक्रमण मी पैदल सेनाले ही हो सकेगा और रक्षा भी 
उसीसे की जा सक्केगी। .सब बातोंका विचार करनेसे यह बात अब भी 
संशयथुक्त जान पड़ती हे कि मरूखेड ही राष्ट्रकूटांका मान्यखेट है । 
"यहां यह कह देना आवश्यक है कि सळखेड वैष्णव लोयोंका तीर्थ 
' स्थान है। किलेसें पहले वेन्गवोझा मठ था, उल्ले छोड़ कर वैष्णव गुरु 
रीका सामी ( इन्होंने मध्वाचार्यक्रे अंथोपर टीका की है ) बसतीसे, एक 
मीछकी दूरीपर कागिणोके किनारे जाकर . रहने लगे । वहीं आजकल 
इन्दावन हे और प्रतिवर्ष यात्रा होती है। किळेतें जेन मन्दिरका अवशेष 
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है और बसतीमे भी एक पुराना जैन मंदिर हे । इससे अनुमान होता है 
कि पूर्वकाङमे यहाँ राज्य था और वह किसी राष्ट्रकूट सरदारका रहा होगा 
राष्ट्रकूटोंका झुकाव आगे चलकर जैन धमकी ओर हो गया था, यह बात 
असिद्ध है | किलेमे जैनों भौर चेष्णवों के प्राचीन स्थानांका होना इस 


* बातका सूचक है कि प्राचीन समयमे भी इस स्थानको राजनीतिक 


महत्व प्राप्त था । 

अन्ते हम प्रस्तुत तथा आगेके कालके संबंधमें एक महत्वपूर्ण प्रश्न 
उपस्थित करनेवाली बातकी चर्चा करना चाहते हैं जिसकी ओर हमारा. 
ध्यान पीछेसे गया है । गुलबर्गा जिका निज्ञाम राज्यमें है। मलखेड इसी . 
ज़िलेमें है। इस.ज़िळेके अधिकतर लोग कानड़ी भाषा बोलते हैं। परन्तु 
पटेल, पटवारी गाँवका स्याहा, जमाबन्दी आदि मराठी तथा मोडी 
'लिपिमें लिखते हैं । यही नहीं, बाजारके कानड़ी बोलनेवाले व्यापारी भी 
अपना जमा-खचे मराठी-मोड़ीमें ही रखते:हैं। यह प्रथा केसे चली, इस 


7” विषयमें पूछताछ करनेसे छोगोंने बताया कि यहाँ बीजापुरवाछोंका राज्य 


था, तभीसे यह रिवाज चला आरहा है। हमें माछूम हुआ कि केवल 
इसी जिळेमें ऐसा रिवाज नहीं है, बल्कि बेलगाँव, धारवाइ और मैत्र 
तकके कानड़ी-भाषी प्रदेशमें यही प्रथा है । अवश्य ही इन सब स्थानोंमें 
बीजापुरके बादशाहका राश्य था। परन्तु सुसळमान बादशाहने मराठीमें 
` हिसाब-किताब रखनेकी प्रथा क्‍यों चळायी ? बहमनी राज्यका विभाग 


. “आषानुधार इ यह स्पष्ट दिखाई देता है । कानड़ी-भापी प्रदेशमे बीजा- 


पुरकी ही, मराठी प्रदेशमें नगरकी निज़ामशाही और तेलंगनामें 
हैदराबाद ( गोलकुंडा ) को कुतुबशाही स्थापित हुई ! इस प्रकार 


> बीजापुरके बादशाहका सम्बंध महाराष्ट्से न.होने पर भी उसने कानडी 


प्रदेशमें-मराठी मोड्रीमै हिसाब-किताब रखनेकी प्रथा चलायी, यह एक 
पहेली ही है। हमारे विचारसे इस प्रथाका सूत और भी दुर तक 
जाता है। बहमनी राज्यकी राजधानी पहले पहल युलबर्गांमें स्थापित हुई 
थी और इस राज्यकी स्थापना करनेवाला दोळताबाद-निवासी 
दिल्लोका सूबेदार था। महाराष्ट्रमें आनेवाळा यह सम्भवतः पहला सुधू 
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मान सरदार था। इसके दौलताबादका होनेके कारण संभव है कि इसीके 
समयसे उक्त प्रथा चली हो। पर इसको भी आखिर. कानड़ी प्रदेशने 
मराठी-मोड़ी लिपि चलानेकी : अनिवाये आवश्यकता क्यों जान पडी १ 
अतः इस प्रथाको और भी आगे ले जाकर यह मान सकते हैं कि यह 
देवगिरि (दौलताबाद) के यादव राजाओंके समय चली होगी । देवगिरि- 
के यादव पक्के मराठे थे। यह प्रसिद्ध बात है कि उनके विख्यात मंत्री 
'हेसाद्वि उफ हेमाडपन्तने माळगुजारीका बन्दोबस्त किया और मोडी 
लिपिका आविष्कार किया। अतः यह अनुमान अधिक संभव दिखाई 
देता है कि यादव राजाओंके समय देमाडपन्तने यह प्रथा चलायी होगी। 
अगले भागमें यह बात दिखाई जायगी कि यादर्वोके राज्यकी सीमा कृष्णा 
_ नदीके पारतक चली गयी थी । अतः गुळवर्गा भादि' प्रदेशमे जनताकी 
भाषा कानड़ी होते हुए भी राज्यकी सुविधाके लिए पटवारीके कागजपत्र 
ओर व्यापारियोंका हिसाब-किताब मराठी तथा. मोड़ीमें लिखा जाना 
` उचितं ही था। आज भी तो कितने ही दफ्तरोमें अंग्रेजीका चलन है। 4 
भूकर और व्यापार-शुल्क उस समय राज्यको प्राप्य था, अतः इनके 
, सम्बंधके कागजपत्रांका मराठी तथा मोड़ीमें छिख़ा जाना आवश्यक था। 
मगा कि यादव राजाओंके समयसे यह प्रथा चळनेका अनुमान ठीक | 
हे । 
इससे भी आगे जानेपर दिखाई देगा कि राष्ट्रकूटोंका मराठी राज्य 
गुलबगा जिलेके मलखेड स्थानमें था। अतः जनसाधारण कानड़ी बोलते थे 
अथवा मराठी, इस प्रश्नका उत्तर इस भागमें सन्दिग्ध दिया है । सुसल 
सानोंने जिसे किरिया भाषा कहा है वह कानडी हे अथवा मराठी, यह बाढ 
अमी 'दिग्ध ही हे । महाराष्ट्रमें कृष्णाके इस पार कानड़ी भाषाका प्रवेश ~ 
कब हुआ, यह एक मनोरब्जक ऐतिहासिक प्रश्‍न है। आजकलका गुलबर्गा 
जिला शोलापुरके दक्षिण कानड़ी भाषाकी सीमापर स्थित है, इससे वहाँ | 
प्रायः दोनों भाषाएँ समकी जाती है । परन्तु वहांके मूल 
आषा कौनसी थी यहः नहीं माळूम होता । प्राचीन राष्ट्रकूट राज 
समयके कागजपत्र मिलनेसे इस विषयपर बहुत प्रकाश.पड़ता। पर 
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दुर्भाग्यवश देशसुख और देशपाण्डे लोगोंके यहां हंदनेसे अभ 
सुगछोंसे पहलेका कोई कागजपत्र नहीं मिला । नक पास ne 
नामक एक बड़े ताछुके ( तहसीछ ) का स्थान है। वहां एक प्राचीन 
शिव-मंदिर है । इसके सामने एक स्तम्भ है जो एक ही पत्थरका बना 
) हुआ है। इसकी ऊँचाई छगभग ७५ फुट और मोटाई डेढ़-दो फुट 
होगी । यह आश्रयंजनक स्तम्भ किसने कब खड़ा कराया ? इस विषयके 
लेखादि मिळनेसे इन अनेक प्रश्‍नोंपर अच्छा प्रकाश पड़ेगा । ऐतिहासिक 
` खोज करनेवालोंको उक्त हिसाव-किताव और कागजपत्र प्राप्त करनेका 
प्रयत्न अवश्य करना चाहिये । 

महाराष्ट्रकी राजधानियाँ प्राचीन काळसे प्रायः इसी भागमें रही हैं, 
अतः यह अनुमान होता है कि यहाँ आदिसें मराठी भाषा रही होगी। 


' . एव चालुक्योंकी राजधानी बदामी बीजापुरके पास कृष्णाके उत्तर ओर है। 


ह 


_ राषट्रकूरोंकी राजधानी यहीं कहीं रही होगी । मळखेड अथवा उत्तर 
प चालुक्य राजाओंकी राजधानी कल्याण गुलबर्गांसे उत्तर और यादवोंकी 
राजधानी देवगिरि इसके भी उत्तर है । इसके बाद सुसलमानों- 
का बहमनी राज्य स्थापित हुआ तो इसने भी गुढबगाँको और फिर 
कल्याणके समीपस्थ बेदरको राजधानी बनाया ।: आशय यह कि यह 
भूभाग मध्यवती तथा दक्षिणके पांड्य, चोल, केरळ, गाँग भादि राज्योंके 
नुकइपर होनेसे राजधानीके लिए उपयुक्त समझा जाता था और ठीक 
ही समझा जाता था । इतना कहकर हम यह लेख समा करते है । 
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= ५ ८ ६ 


केयूर वर्ष २२,२१७ 
-क्रेशरी वंश २५२ 
- केंकिल यवन २५२ 
-कैयट ९१,९२ $ 
-कैलासेश्वर मन्दिर, एळापुरका २३१ 
-कोंकणका दानपत्र ३५२ 
“कोक्कल (राष्ट्रकूट) २३९,४३८,४३९ 
कोक्कल देव १६४,२००, २१४-२१६ 
-कोलम्बस ४०७ 
-कोसलका राज्य २५३ 
-कोसळूविदेइ-का राज्य ४३३-३४; 
. एका महत्व ४३१-३२ 
कौरिलीय अर्थशास्त्र ३६८ 
ऋम्सुका संग्राम २०२ 
क्रयविक्रय सम्बन्धी नियम ३१७ 
'कुक, विलियम, राजञएतोकेःसम्त्रन्ध- 
सें १४-१६ 
'क्षत्रिय-- राजपुत' भी देखिए । 
क्षत्रियकुलांकी उत्पत्ति ४६१. 
क्षत्रिय परंपराकी विश्वसनीयता 
३९७ रे 
“क्षत्रिय प्रवर-ऋषि ६९ 
“क्षत्रिय राजकुछ २९२ 
-क्षत्रियोंका लोप, कलिमें ८६-९२ 
क्षितिपाळ ( महीपाळ ) १६८ 
a, ख । 
-खजुराहोका लेख १ ६८,२०१,२०४, 


३८८-९० 


हिन्दूभारतका उत्कर्ष । 


खानपान--के सम्बन्धे भरी 
प्रवासी ३१८, ३२८; शूद्रो. 
के साथ ३८३-८५ 

खारेपाटनका लेख २३४,२३६,२३७ 

खालिमपुरका लेख २२०,२२३,२२७ 

खिज़र लोग १६,४६ 

खोट्टिग--का दानपन्न १९२;--का 
पराभव ५९२, २३९;--को 
प्रलिद्धि २३९ 

खोम्माण ११९,४८८ | 

खोम्माण रासा ११९-२० 

गा 

ग्रजदळका महत्व ३७५ 

गजपति २०४, ४३९ 

ग्रहरवार २०४ 

ग्रांगेयदेव २१७ 

गांधार, दुद्दयुके वंशज ४३२ 


'गाँधारोंकी उत्पत्ति ४३२ 


गिवन ९;--,कविकड्पनाके संबं धमें 
१८,१९ 

युजरातका नामकरण ४२,४३; के 
लेख २८४ 

गुजराती भाषा ४२ - 

गुजरोंकी उत्पत्ति १४-१६ ( 'गूजर' 
भी देखिये ) 

युहदत्त १२४,१२९,४८५;-का समय 
४८४;--, बाप्पाका नामान्तर 
४७ 


ौ ७, ४७९, ४८६. . 
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अनुक्रमणिका । 


गुहसेन ४७२,४८१ 
गुहिल और गुहिळोतमें भेद ४७९ 


गुहिळ--का राज्यारोहण ११८;-- 
बाप्याका पुत्र १३४, ४७८ 
गुहिळवंद्य १०९, ४८१;--५ आटपुरा 
लेखका ४८२;-का नामकरण 
४७९:-की वर्षणणना ४७०;--की 
स्थापना ७६८३, चाटसु 
लेखका ४८२ 

गुहिळोत और गुहिलमें भेद ४७९ 

गुहिलोत नाम ४८७ 

गुहिलोत राजपत ८-गुहिळ भी 
देखिये 

गुहिलोत वंश १०५,१०९,११४, 
_१२८-३०,१३३;-और चौहान 
कुछ १३८;—का उद्य १०१:- 
का राज्य, चित्तोड़में १११, 
११५;--का वणं ४६६;-के 
नरेश १२२-२३;-शिलालेखों- 
में ४७७ 

गुजर ३६--गुजर भी देखिए 

नाजर आळखान राज्य २५० 

'गूजरोंके विदेशी होनेका अम ३२- 
४० ग 

यूवक २१, १४१-४२ न=और बाप्पा 
रावळ १४५,--का समय १४४ 

गोत्र-ऋषि ६६ 


| 


००७ 
व्स्पिति, क्षत्रियां और वैशयांमें 
३०७-०८--५ के सम्बंधमें 


विदेशियोंका अम ५७--,पू्व - 
कालीन ५५;-राजएूतोंके ५४- 
६२,६६;-सम्बन्धी कथाएँ 
५९, ६० 

गोन्रोइळेखका अभाव, राजपूत लेखों- 

में ३०७ , 

योनदीय वंश, काश्मीरका १३४ 

योपालराअ--का आधिपल,बंगारपर 
२२१;--का समय २२३;--की 
चढ़ाई, कन्नोजपर १६०;--की 
जाति २२२;--की पराजय, 
राष्ट्रकूटो द्वारा १६०;--के युद्ध 
२२३ न 

गोभक्ति ५,३२८;--, हिन्दू सुसल- 
मार्नांके कळहका कारण ५ 

गोरीके साथ संग्राम, एथ्वोराजका 
१२० 

गोविंद ( शंकरके दीक्षागुरु ) २९७ 

गोविदराज २३० 

गोविंद्राज, चतुर्थकी विछासम्रियता 
२३७ 

गोविंदराज, तृतीय २३२ | 


` गौड़में विश्ंखलता २२० 


गौतम ४१३,४६६ 
गौरीशंकर ओका ४७०,४८३-८४, 
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५०८ 


के सम्बन्धर्मे ४९ ०३, बाप्पा- 
के सम्बन्धसेँ ३५९-६७,४७० 
-७२; ¬, सिन्धुराजके सम्ब- 
न्घमें १९६ 

भियसंन २७२,४३३;--, आयाँक्की 
टोलियोंके सम्बन्धर्मे ४०२;-- 
आर्योके सम्बन्ध १८, १९;--, 
कोसलविदेहके सम्बन्धमें.४३१; 


11 पकूध जातिके सम्बन्धसे. 


४१९;--, भारतीय भाषाओंके 
सम्बन्धमें ४५१ 

र्वालियरका लेख २१,३२९, ३५९- 
६१, ३६६ 


घ 
घरिभाळा लेख १७२-७३ 
घुड़सवारी, मराठोंकी २४४ 


चंडी च्च 

दास, बँगळाका आदिकवि ४४२ 

चंदकवि १९-२१, २३,२६, २७,१३९, 
१४०, २००, २०६, २०८;--की 
सची, राजपृत्त-कुलोंकी ७४-७८, 
9९८, ३४९,४४० 

चंदेल अभ्युदय १९९ 

हका निवास-स्थान २०६;--का 
लेख २१७:-का विवाहःसम्बन्ध 
२०८;—की उत्पत्ति १ ३५ ७९ 
२०५-१२;_की कुलदेवी २१०; 
¬ के वर्तसान च॑ 


दिन्दूभारतका उत्कर्ष । 


के संबंधकी दंतकथा २ ०६, 
२०७;--के सिक्के २०४ 

चंद्रयुस २९२, २९६ 

चंद्रवंशका उल्लेख, पुराणोंमें ४ १५, 
वेदोंमें ३९६, ४१३-१४;--काः 
नामकरण ४३६-३७;-—की 
शाखाएँ ४३५ 

चंद्ववंशियोका मूलस्थान ४१६;-- 
की सत्ता, पंजाबमें ४२० 

चंद्रवंशी क्षत्रिय ४०४ 

चच राजकुळ ४६६ 

र्चांडालांका कमे ३१०;--के प्रतिः 
व्यचहार ३२० - 

चाँदुवड सिक्का ३६८ 

चाटसुका लेख ४६२, ४६६, ४७८, 
३८१-८२ 

चापवंश १८५;--का अंत १६७ 

चापोंकी उत्पत्ति १८६ 

चाल्सं दि ग्रेट १३३. 

चाललं मारेल ८, १०८, ११०, ११३१ 


चार्वाक पंथ २८१ 


चालुक्य राज्यकी स्थापना १६७,३५०: 
चालुक्य वंश ३२, १३०, १३२ 
चाछुक्योंका योत्र २३, २२;--की 
उत्पत्ति १५, २१, २४, २१६३ 
—की पराजय २३०-३१ 
चावडाका स्वाधीन राज्य, शुजरातमें. 
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चावडे, भनहिलवाडके १८१ 
चावडोंका घमं १८५;-का स्थान १८२ 
चाहमाण, चाहमान वंशका प्रवतक 
१३९ 
चाहमान ८,--वंश ३२, ४४, १३२ 
चाहमानोंका उद्य १०१;--का नि- 
वासस्थान ४५-४७,--का मूल 
स्थान १४०;--की उप्पत्ति १५, 
१९,२१, २२, २४, १३१, १४८, 
४६१-६२;--की वंशावली 
१४३;--की विजय, तोमरोंपर 
` १४६;--की शाखा, नाडूलकी 
१४७, १३६ 
चित्तोडका आक्रमण, अरबों द्वारा 
१०९, ११०;--का लेख ११५, 
११८, १२१, १२७-२९, १२६, 
४५९-६२, ४६७--७०, ४७५- 
७९, ४८४-८७ 
चित्रकूटोंकी पराजय २४५ 
चेद्यांका पराभव २०० 
चेदी २१;--दाक २१३ 
चोर-डाकुओंका दमन ३९३ 
चोळ राज्य, दक्षिणका २५३ 
छत्तीसगढ़ २१२ 
छत्तीस राजकुल ७४-८१, २०८, ३४९५ 
। ज 
जगत्तुंग (१० गोविन्द ) २३२ 
(द्विश) २३६ 
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५ ५०९ 
जगहुगुरुकी उपाधि, शंकरकी २९८ 
जभोतीका राज्य १९८ 
जनक ४१२ 


जयपालका संग्राम, सुडुक्तगीनके 
साथ १६९,२०३ 

जयराम पिंड्ये ४५३ 

जयशक्ति १९९ 

जरासंध ९३ 

जहाँगीर ४८३ 

जातियाँ, भारतकी २५८;--भेद- 
भावरहित ३८१ 

जातियांका रूपान्तर ६९,७०३ 
का स्वरूप, मध्य युगीन 
कालमें ८५ 

ज्ञाति-वग्रवस्था, , बौद्धोंके समयमे 
३९८;--मेगस्थनीजके सप्तयमें 
३४१ ३% 

जायसी, मलिक मुहम्मद ४४२ 

जाळंधरका राज्य २४९ 

जिनसेन, जैनाचायं २३४ 

जुज़े राज्य ४०,२५६;--का विखार 
२५६--'कनौज’ भी देखिए 

जेजाकभुक्ति १९८ . 

जैक्सन १७ 

जैनधम २७०,३०८;--का प्रचार 
२८३,२८४५-राष्ट्रकूट राज्यमे 
२४४ 


५१० 
जोगराज १८४ 


ज्वालामुखी देवी २७७ 
दः 
टाड--की चुरियाँ १०७;--की भूल, 
राजपूत ङुलोंके सम्बन्धर्में ७५- 
७७; ,खोम्माणके सम्बन्धमेः 
११९५, परमारोंके सम्बन्धे 
१८६;-_,प्रतिहारांके सम्बन्धमें 
१५२;_,बाप्पाके संबंघमें ११२, 
४७०, ४७१, ४७५, मेवाड़- 
के राजघरानेके संबंधमें १०५;- 
राजपूतोंके संबंधमें १२,१३,२०, 
२५,५५;--लिखित इतिहास 
१०६ 
टेक्क राज्य २५० 
३ त 
तनपाल २०१ 
तंत्रवातिक २८९,२८३ 
तन्नभट्ट तेलगू ग्रंथकार ४४२ 
तपस्याका प्रचलन, अनायोंमें २७८ 
ताफन राज्य २५९-६० 
ताफिक राज्य २५६;--की अवस्थिति 
२५७ 
` तिलक, आयोँके सम्बन्धे ४०२ 
तुरुष्क प्रांत १७५ ` 
' तुकोका आक्रमण, झूरोपपर ३९४ 
तुबंशोंका वंश ४२५-२६ 
चुरुसीदास ४४३ 
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तेलगू-का आदि अथकार ४४१ 
उदृय २७१;-का साहित्य ४४२ 

तेलियोंका स्थान, समाजमें ३६३ 

तैलप चालुक्य २१७,४३८ 

तोमर राज्यकी स्थापना, दिल्लगने 
२५० 

तोमरोंकी पराजय १४६ 

्रसद्स्यु ४१२,४१३,४१८-२९ 

त्रिपुरराज्य २१३ 


द्‌ 

दुतकथाएँ, वीरपुरुष सम्बन्धी १९३, 
२०७ 2 

दुंतकथाओंका स्थान, इतिहासमें 
१०७, १९८ > 

दुंतकथा, 'चंदेलाके सम्बन्धकी २०६- 
७;--३एथ्वीराज संबंधी 1९३- . 
४;—, वाप्पा संबंधी १०७, 
१२६-७, मुंज ख्लंबंधी 
१९४३, वनराज संबंधी 
३८२;--॥ वलभी वंदा संबंधी 
४८७ 

दंतिदुर्ग (वम) २२९,२४२ 

दंतिवर्मांका वध २३० 

दक्ष ४४६ 

दरुपतका वंश २११ 

दशरथ ४१३ 

४दुस्थु! शब्दका अथे ९४ 

दादाभाई नौरोजी ३९६ 
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दानपत्नो,"का उपयोग ३५५,३५८;-- 
का रूप ३५७;--की उपयुक्तता, 
इतिहासके लिए १९०;--की 
नकुल ३६४;--की शुद्धता ३६६; 
--में वणका उल्लेख ३०५-६ 

दाशराज युद्ध ३०७-१० 

(दिग्विजय! का अथे १६१ 

दिष्वा-डुबौळीका दानपत्र १६६, 
१७०,३५२ 

दिहा वंश २४९ 

दिविर वंश २४९ 

दिवोदास ४१०,४११,४१८;--का 
युद्ध, यदु-तुवंशोंके साथ ४१८ 

दीनार ३६८ 

दुर्गावती २० ६, २१०-१२ 

दुरुभ १३३,१४७ 

देवदत्त रामकृष्ण भांडारकर-- 
भांडारकर देखिए 

देवपाळ ( प्रतिहार ) १६८,२०१, 
२०२, ४८९-९० 

देवपाळ ( बंगाल ) २२४ 

देवपूजाकी नगरी पद्धति २७७,२७८ 

देवालयों-का बाहुल्य २७५-७७३ 
पर विदेशियोंकी दृष्टि २७५ 

देश-विभाग ३५२-५३ 

देश-सूची, वराहमिहिरकी ८८ 

दौलतपुरका लेख १७०, १७४,३६४ 

मस्म ३६८ 


५११" 
दुह, वंश ४३२ 
द्वारका मठ २९९ 


च 
धंगराज २०३;--का राउय-विस्तार" 
२०२-३३—की जल-समाधिः 
२०३;--की धमभावना २०४५. 
—के लेख २०२ 
घनपाळ कवि १९२ . 
घरणीवराह १६७;--का दानपत्र 
१८५ 
धमंकीति ३०२ 
घमपाल १६३,२२०,२२३,२२४ 
धर्मपीठोंकी स्थापना २९९ 
घर्मभावना, भारतीयोकी २१६. 
२७२,२७३ 
धमशा ३४८ 
घमं सम्बन्धी भाषा ३४८ 
घर्मोकी आन्तरिक वृत्ति ३८०, ३९०' 
धार्मिक स्थिति ३६६,३०७,३८८ ९° ` 
चुंध-वघकी कथा ९५-६ 
ध्रवनिरूपम ३३०, १६४, ९९४३ का 
° दाउयप्रबंध २३२४:--की विजय, .. 
गंग आदिपर २३२ 
न न 
नंद ३० २ 
नंद वंश २५२ 
नन्नुक १९९ 
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"५१२ 


प्नयपाछ २२६ , 
` नरवाहनका लेख १२०, १२९, १३० 
१३५, ३०७, ४५९-६१, ४६७, 
४७९, ४८४, ४८६ ॥ 
'नवसरी लेख ११०, ११३, १८३, 
२३५, २३६, २४६ 
*नवसाहसांक १९१ 
'नहुप ४३६ 
नागकुछ ४५५ 
नागदा १०९, १२८ 
'नागदाकी शाखा,वळभी वंशकी ४८६ 
नागपुर-प्रशस्ति १८९, १९३ 
'चागपूजा २७३, २७६ ` 
-चागमट ३८, १५३, ३८३;--का 
आक्रमण, कन्नौजपर १६१;-- 
का पराभव १६३;--का समय 
१७२ म 
, नागर ब्राह्मण १२४, १२५, ३५९ 
_,नागोजी भट्ट, वेदाधिकारपर ९२ 
. नारकीय भाषा २६८-६९ 
- नाइकी शाखा, चाहमानोंकी १४४, 
. १४६ 
नाम, हिन्दुओंके ३२९-३१ 
नामोकी आवृत्ति, एक ही वंशमें 
४८१, ४९१: 
नाविक सेना ३७० 
चारायणपाल २२५,२२७ 


नासिकका शिलालेख ८७ 


हिन्दूभारतका उत्कर्ष । 


नाहररायके साथ युद्ध, पृथ्वीराजका 
१५४ 
निलगुण्डका दानपत्र 
४५, ३५३ २३३, २४४५ 
निष्क (सुद्धा) ३६८ 
पाल-का राज्य २७१ $-का शिला. 
लेख ११४ 
नैसर्गिक सीमाएँ ३४७ 
नोहलादेची २२,२१६ 
नोहलेश्वरका मंदिर २१६ 
न प 
पचमहाशब्द्‌ ३६० 
पंचायतनपूजा १७१;--का समर्थन, 
शंकर-द्वारा २८५ 
पंथोंकी एकरूपता २७४ 
पंप, कानड़ी कवि १६७ 
पठानोंकी स्पर्धा, मोगलराज्यके लिए | 
१५९ 
पदाधिकारी,--फौजी ३७३;--राज- 
कीय ३५३-५६ 
पझरुत १९५ 
परदेकी प्रथा ३२३-२४ 
परवल (गोविन्दराज) २२४ 
परमार वंश ३२,४०,४१,४४ 
परमारांका उद्य ३०१, १८६-८९;-- 
का. निवासस्थान १८६;--का 
- राजचिह्ल १९२;--की उत्पत्ति 
१५, १५, २३, २४, १३२,३०७; 
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. ४६१;--की विद्याभिरुचि १८७; 
--के शिलालेख १८८ 

परशुराम ४६३ 

पराया शासन ३९१,४४८--४९ 

पराशर ४४५ 

पराशर-सति ८२,३०६,३८४;--का 
काळ ३१४;--,कषिके सम्बन्ध- 
में ३१५;--,क्षत्रिय-चैश्योंकरे 
सम्बन्धमें ८९;-5बाळ विवाहके 
सम्वन्धसें ३२४-२६;-,राजस्वके 
संवंधमें ३६४;-,वण.व्यवस्थाके 
संबंधमें ३१४;--, दृपलोपत्तिके 

` सम्बन्धमें ३३२ 

परिह्वारोकी उत्पत्ति १५,१९,२४ 

पछव, काँचीके २५३ 


*पशुपतिताथकी पूजाविधि ३०० 


.पशुयज्ञके प्रति छोगोंक। भाव ३,४ 


, पांचाळ ४२८-३० 


पांड्य राज्य, दक्षिणका २५३ 


५१३ 
६७,६८;--, मधुके संवंधमें 
३२५;--ययाति-पुन्रोंके सम्ब- 
न्धसें ४१६ 

"पार? उपाधि २२२ 

पारूनरेश २२४-५ 

पाळवंश २१९;--का पतन २२६; 
के लेख २२० 

पाला-का राउयप्रबन्ध २२७;--का 
राज्यविस्तार २२७;--की जाति 
२२६;--, की धमभावना 
२२६;--, की वंशावली २२२- 
२३,२२८ 

पाशुपताचार्यको पराजय २९८. 

पाश्चात्य विद्वान्‌, वैदिक नामों के 
संवंधमें ४०९ 

पाश्चात्पोंकी प्रवृत्ति, राञएतांके 
संवंधमें २०५ 

पुनजेन्मकी कल्पना २४१,३८८ 

पुराणों-हा रचनाकाळ ४१६;--की 


पाटनारायणका लेख ५६ वंशावलियाँ ३९९,४२६; के 
पारलिपुत्रंक्रा साम्राज्य १५७ “नये संस्करण २७४,३९९ 
पाठक, प्रोफेसर ३०१ पुरी मठ २९९ 
पाणिनि ८३, ८४ पुरुकुत्स ४१२-१३ 
पातंजळ महाभाष्य ९१-२ पुरू ४०८, ४२१;--के सम्बन्धमें 
पानीपतका युद्ध १३८ मैकूडानळ  ४०८,--शतपथ 
पारियात्रकी अवस्थिति ५२ ब्राह्मण ४०८;--द्वारा राज्य- 
टर--क्षत्रियोंके सम्बन्धम ३९६, संस्थापन ३१६-१७ 
३९९, गो खरवा ४१५, ४२१, ४२७, ४३६ 
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३३ 


५१४ . 


पुरूवंश ४०८,४२१-२२,४२६-२७ 

पुछकेशिन्‌ २३५ 

पुष्कर तीथ ९७ 

पुष्कर सरोवरका नामकरण १४७-८ 

प्‌ मीमांसाके साथ बौद्धधर्मका 
संघष ३ 

पृथ्वीराज १९,२१,१२८,२१६;--का 
युद्ध, नाहररायके साथ १५४, 
मुहम्मद गोरीके साथ १२०;-- 
का बंदा २१;--के सम्बन्धकी 
दन्तकया १९३-४ 

“पृथ्वीराज रासोः--रासो! देखिए 

“पृथ्वीविजय काब्य २१,४५ 

पेशवाओंका राज्य़काळ ४८३ 

पेहवाळेख १७४,३६३ 

पैठणका लेख २७०,३५३,४९४ 

पैमाइश, ज्ञमीनकी ३६६ 

यळच्छि!, प्राकृत काब्य १९२ 

पोरस ४३० 

पौरवों-का उल्लेख, वेद में 9२६;-का 
विस्तार ४२६-७;--की विजय, 
भनार्यापर ४२८ 

पौराणिक देवता २१०;--की उपा. 
सना ३,२७४, २९५, ३०७, 
३७८ 

पौराणिक परम्परा, आर्योकी 
रोलियोंके सम्ब्रन्धमें ४०४ 

म्रताप १०५ 


हिन्दरभारतका उत्कष | 


प्रतापगढ्का लेख ३८८,४९१ 

प्रतापवर्धन ४८० 

प्रतिनिधि सभाएँ, प्रजाकी ३४१ 

प्रतिलोम विवाह,--भार्योसे २०७ 
३३२;--का निपेध ३३ 

प्रतिहार २०, २२ 

प्रतिहार वंश १९-२१, ३२, ३८,४१, 
१३१ 

प्रतिहार वंश, मांडोरका १७३-४ 

प्रतिहार सन्नाट , कन्नौजके ४० 

प्रतिहारोंका अधिकार, कन्नौजपर 
१५२;--का उद्य १०१;--का 
लेख ३६, १७२;--की उत्पत्ति 
४६१;--की उपाधि ४८९;--की 
घमेमावना २७५;--की राज- 
धानी १४५;--की वंशावढी, 
१७२, १७६;--को सेना १६५ 

प्रबंध चिंतामणि? ५०, १८१, १९१ 

प्रवर-ऋषि ६६ 

प्रधास-बृत्तान्त, अरव यात्रियोंका 
२५३;--को विश्वसनीयता३०५ 

प्रस्थानत्रयी पर भाष्य २९७ 

प्रांतीय भेद-भावका अभाव, वर्णामें - 
३०५-८ 

प्रांतीय राज्य ३४७ 

प्राकृत भाषाओंका छोप २६९ 

प्राचीन इतिहासके साधन १८१ 

प्रामाण्य, ऐतिहासिक ३९९-४०१ . 
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फ़ 
फरिश्ता, क्रम्सु युद्धके संबंधमें २०३ 
फाहियान ३०२ 
फीट ४९२:--,अमोधवर्ष के संबंध- 
में २३५;--,इन्दराजके संबंधमें 
२३६३--,चोथे गोविद राजके 
संबंघमें २३७ 


च 


बंगलाको सृष्टि २७२,४४२ 
बंगाळ--को दीवानगिरी ४९२३-पर 
बौद्ध धर्मका प्रभाव ३४४ 
बखरोंकी विश्वसनीयता १८१ 
बगुन्राकी सनद ११४,१६४ 
बड़ोदाका दानपत्र २३०-१,४९२, 
४९४ 
वद्री-केदार पीठ २९८-९ 
बनारस ताञ्रपट २१४ 
बलवमंक्रा ताम्रपट १६६ 
बढहारा राउप--( राष्ट्रकूट भी 
_ देखिए )--२५४, २५९,२६१ 
२;--का विस्तार २५५; 
को मुद्दा २५५;--की सेना 
२५५;--की स्पद्धा, जुज़ेके साथ 
२५६ * 
'बहमनी राज्यका विभाग ४९७ 
बाउराका राउग्र २०९--'कन्नौज! भो 
खिए 


५१५ 


बाजीराव, अंतिम पेशवा ३७४ 

बाणपुराका लेख ४७७,४८७ 

बाणभट्ट ३०४, ३२४ 

बादामीके चालुक्य २५३,२७१ 

वाप्पय १४७ 

बाप्पा ८, १०६, १०८, १२८-३०, 
१४५, १८३, ४८ १-८८;--और 
चाह्स॑ माटैछ १०८, ११०;-- 
और शिवाजी १०९, ४६९;-- 
का उल्लेख, नरवाहनके लेखमें 
४६०;--का जन्म ४७३;--का 
जन्मकाळ ४७०, ४७२, ४७४, 
४७६;--का भाग्योदय ४७३;- 
का सूलस्थान ९८५;--का 
राज्मत्याग ४७५-६, ४८२;-- 
का राज्यारोहणकाल ४७२-६, 
४७८, ४८३; --का वंश ३६१, 
४६५९; --का वर्ण १२६, १ २८, 
१३१-३, ४५९,४६७-८;--का 
संन्यास-्रहण १११,१३६; 
का समय ११२-४;--का स्थान, 
गुहिलोत वंशावलीमें ४७६३ 
की ब्राह्मण-भक्ति ४८६;--की 
विजय, अरबाँपर ११०;-के 
सम्बन्धकी कथाएँ १०७,१२६- 
७;--के सिक्के ४५९ 

'बालभरत नाटक? १६७ 

बाळविधवा-विवाह ३२७. 
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५१६ 


बालविवाह ३२४-५;--के सम्बन्ध- 
में स्टृतियां ३२४-६. 

बिजोलियाका लेख ५६,१३२,१४१- 
२, १४६, १५० 

बिलहारीका शिलालेख २२,३६४, 

, २१४, २१६, ३६३ 

बीकानेरका शिलालेख ४७५ 

बुंदेळखंडका इतिहास १९८ 

चुचकला लेख १६२, ३०७ 

बॅगीका राज्य २५३ 

बेगारकी प्रथा ३५८, ३९३ 

योघादेची २१७ 

बौद्ध देवालय ३७७-८ 

बौद्ध मत २७४;--का इच्छेद्‌ १ ५, 
२६६, २९४-५;--का प्रचार 
२६६;--का प्रभाव, कृषिपर 
३१३, बंगालपर ३४४;--की 
पराजय २८७-८;--का लोप; 
भारते ३;--का संघष, पर्व 
मीमांसाके साथ ३;--का हास 
१७१, २१६, ३७५, वंगाळ भौर 
सयधमें २२१;--के हासका 
कारण ३८६-७;--से लाभ 
३८८-९ 

ब्युलर,- खो टगे सम्बन्धमें १९२; 
-5 चामोंके सम्बन्धमें १८६; 
10 परमारोंके संबंधमें १९१; 
-5 सिन्धुराजके सम्बन्धमें १९६ 


हिन्दूभारतका उत्कर्ष । 


त्रह्मक्षत्रङुलीन ७३ 

बरह्मक्षत्रिय ७३ 

ब्राह्मण ग्रंथ ३९८ 

ब्राह्मण अंथोंकी रचना ४२८ 

बाह्मण पर॑ पराकी विश्वसनीयता ३९७ 
ब्राह्मण राजकुर ४६६ 

ब्राह्मणोंका स्थान, समाजमें ३८६ 


भ 
संडी १७५ 
भंडीङुल १७५ 
भगदत्त वंदा २७१ 
भटाके,वलभी वंशका संस्थापक ३१ ४, 
१२६ 
अट्टी वंश २४८ 
भरतके सम्वन्धमें ऋग्वेद ४०४- 
9४;--पुराण ४०५,४३१-१२;- 
मैक्रडानर ४०५, ४ ०७,४३४;-- 
के सूर्यवंशी होनेका प्रमाण 
३३४-५ 
भरत, दुष्यन्तपुत्न ४०७६ ६,४२८, 
४३५ 
भरद्वाज ४११ 
भतृपट्ट ११८,४८१,४८२ 
भतृंपट्द, द्वितीय ४८२-८३ 
सर्दु, प्रथम ४६३ 
भतृहरिका समय ३०२ 
भवभूति २८९ 
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भांडारकर ४५९, ४८१, ४८५;-- 
अकाल वपके सम्त्रन्धमें २३६ 
=¬, अभिकुल्के सम्बन्धे ३६ 
९, १२८;--की भूल, लेख 
सम्बन्धी ४६०, ४६४-५;-- 
कृष्णराजके सम्बन्धमें २३८;--, 
गुजरातके सम्बन्धमें ३९;--, 

गुजरोंके सम्बन्ध १५;--, 
गुहदत्तके सस्बन्धर्म १२९;--, 
गुहिलोत वंशके सम्बन्धमें ११२, 
४८२;--, चाळुश्योंके सम्बन्धमें 
३२३, चाहमानोंके सम्बन्ध- 
सें ४४-९,१३७;--, जातियोंके 
सम्बन्धमें ३४-६;--, दस्यु 
तथा म्झेच्छके सभ्बन्धमें ९४३ 
>", परमारोंके सम्बन्धमें ४४; 
--५ भत्िहारोंके सम्बन्धमें ४१, 
१५२, १७४;--, बाप्पाके सम्ब- 
न्धमें ११२, ४८२;--, मराठा 
वेशके सम्ब्रन्धमँ ४४८;-- 
राजपूताके सम्बन्धमें १४-१६, 
३२;--, *रावरु’ शठद॒के सम्व- 
न्धमें १०८;--राष्ट्रकूटों के 
सम्बन्धमें २२९-३०;--हूणोंके 
सम्बन्धसे ३८ 

भाई-बन्द, राजएतोंके ३३७ 


भागलपुरका दानपत्र २२३-५,२२०, 
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५१७ 


भागवत २५२ 

भाग्यवती २२५ 

भारतका नामकरण ४०७;--का 
बटवारा, ययाति-पुत्रोंमें ४३६३ 
--की पराधीनता ३३९-४० 
--के छोटे राज्य २४७;-- 
नवों तथा दसवीं सदीमें ३७६- 
९७; --मध्ययुगीन कालमें ३४८ 

भारतीय देशोंकी सूची ४९ 

भारतीय राज्य ३४५ | 

भारतीय राष्ट्रोकी पराजय, विदे- 
शियों द्वारा ३४९ 

भारद्वाज गोत्र २१,१३२, ४११ 

भावनगर इन्स्क्रिप्‌ न्स ४७१ 

भाषा--नाटकक्की २६८--९;--,घमे- 
सम्बन्धी ३४८;--,छारीय २६७ 

भाषाएँ--भनाये २६५;--,अरवाचीन 
४३३;--,प्रचलित २६५, २७०, 
२७२;--)भारतोय २६५;-- . 
संस्कृतप्रचुर २६७ 

भाषाओंकी उत्पत्ति, आधुनिक ६ 

भाषाविज्ञान ४०१ 

सिक्षावृत्ति ३८६-८ 

भीम ५०५ 

भुक्तिक्की योजना ३५२ 

भूयड १८४ 

स्रु ६४ 


भासले वंश २५४-५ 
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भोज, चित्तोड़-नरेदा ११८ 

भोज (परमार) १८९, १९५, १९६, 
१९७, २१५ 

भोज (प्रतिहार) -२०, १५३, ३६४, 
१७२, २३५, ४८१;--का दान- 
पन्न १८९;--का पराक्रम १९४; 
“का पराभव १६४;--का 
लेख १५३, . १५८, १६०, 
१७०, २१५;--की योग्यता, 
शख-शाखमे :३१४;-की विद्या- 
मिरुचि १९४;--के सम्बन्धसें 
भलमसृदी १६५;--के सिक्के 
१७२ 

'भोजप्रबंध? १९७ 

भोजप्रशस्ति १७७-८०, ४६१ 


म 


मंडन मिश्रको हार, शंकरसे २९७ 

मंडपिका ३६३ 

मंडल? नामक देश-विभाग ३५२ 

मंदिरोंकी आय ३६१-६२, ३६४ 

मगध प्रांत २२१ 

मगध साम्राज्य ३४४ 

. मणिया, चन्देछोंकी कुलदेवी २० द 
मद्यपर कर ३६२ 

मद्यपान--का निषेध २८२, ३१८- 

९; का प्रचार २८२ 
मदास प्रान्तके राज्य २५३ 


हिन्दूभारतका उत्कर्ष । 


मचुस्टृति,-अशुलोम  विवाहुळे 
सम्बन्धे ३३२-४; क्षात्र. 
धर्मेके सम्बन्धमें ३१७. 


विवाहके संबंधमें ३१ १-२;-- 
वेतनके संबंधमें ३७३ २. 

मराठा राजाओंकी जाति ४४० 

मराठी भाषा २६५, २ ६७-६९, ४४३; 
“का प्रचलन, मछखेड़ आदिमें 
३९७-३ 

सराठाँ--का आगमन, दक्षिणमें 
४५०;--का उटकषं ४५६;--का 
क्षत्रियत्व ४५६;--का वंश 
४४८;--का शासन ४४९;-- 
की उत्पत्ति २९१;--की संस्कृति 
४५४;--को स्पद्धा, मोगल 
राउ्यके लिए १५९ 

मरुदेश ९५,९७ 

सलखेड़ ४९५-६;--का वर्तमान 
किला ४९५-६;--की प्रचलित 
भाषा ४९७ 

मलिक मुहम्मद जायसी ४४२: 

महमूद गज़नवी ४०, १२०, १७५, 
१९५;--का आक्रमण १२१, 
१३७, १६९, २१७, २२६, २४५ 

महम्मद कासिम ३६४ 

मद्दाकालेश्वरका मन्दिर २९८ 

महाजनकी नियुक्ति ३६१ 

महादेवी २३५ 
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महाभारत--भौर राखोमें साम्य २७, 
२८;--का वतमान रूप २७; 
-में देशोंकी सूची ४९,५२; 
में राजपुत शब्द ८३;--में राज. 
पताका उल्लेख ९३,९५ 

महाराष्ट्र--का नामकरण ४५२;- 
की स्वाधीनता २३० 

महाराष्ट्री भापा २६९, २७० 

महिछाओोंकी श्रेष्ठता, शांकर कारमें 

* २९७ 

'महीदेव? का अथ १२९-३०, १३६ 


“ महीपालका शासनकाल २२५-२६ 


महेद्रपाल १६५-६६ 

महेद्रपाल, द्वितीय ४८८ 

महोबा २००, २०९ 

मांडलिक राजे ३९२ 

मांडोर,--प्रतिहारोंकी राजधानी 
१५५३-का प्रतिहार वंश 
१७३-४;--का लेख ७९ 


` मांसाशन २८०-८३, २९१, २९५; 


--का निषेध ३१९-२०; के 
सम्वन्धसे स्मृतियां २८३, ३२० 


_ माठब्य ४३१ 


मानमौयंका शिलालेख १३२ 
मान्यखेट नगर ( माळखेड़ ) २७६; 
--का वतमान रूप ४९६-७; 
कौ अवस्थिति ४९५;--की 


५१९ 
माप-प्रणाली ३६६ 

मायावाद, शंकराचायंका २९४ 
मार, चाल्सं--'चाल्स मार्टल' देखो 
मालवाका दानपत्र ३५७-८ 
मालियोंका महत्व ३६४ 

मिश्र विवाह ३६ 
मिहिर--भोजराज' देखिए 


सुंञ-का दानपत्र १८९,१९०, १९३; 


नाका राज्यासिषेक १९०;--का 
समय १९६;--की योग्यता, 
राख-शारन्रम ३१४;-की विद्या- 
भिरुचि १९३;--के सम्बन्धकी 
दंतकथा १९४ १ 

सुंडराज ( भूयड ) १८४ 

सुग्घ तुंग २१६ . 

सुद्रा-वब्हारा राज्यकी २५५;-- 
विग्रहपालकी ३६८;--'सिके? 
भी देखिए 

सुसलमानोका भाधिपत्य,भारतपर १० 

मूरोंका पराभव, यूरोपमें ५ 

मूर्तिपुजा २७३, २७६;--का प्रचार 
२८०;--का प्रभाव, राष्ट्रपर 
२७६०-४५ 

मूळभार्योके घराने ६४,६५ 

सतक संस्कार ३२८ 3७ 

मेगस्थनीज ३९९;--, जातियोंके 
सम्बन्धमें ३०८;--५ जाति- 
व्यवस्थाके सम्बन्धर्मे ३४ 
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मेदपाट, मेवाड़का पर्व नाम ११८ 

मेवाड़--का लेख ४७५;--की महत्ता 
का कारण १०५;--की वंझा- 
वली ४८६ 


मैकूडानल ३९७;--, कोसल-विदेह- . 


के सम्बन्धमें ४३१;--, पुरूके 
संबंधमें | ४०८;--पोरवोळे 
सम्बन्धमे ४२७;--, भारतके 
सम्बन्धसें ४०५, ४०७; —, 
शंकरके सम्वन्धसें ३०० 
ैत्रक वंश १२५ 
सोड़ी छिपिका आविष्कार ४३८ 
मोरी राज्यका नाश ४७ १,३५५ 
मोहनछालकी भूल, सुच! सम्बन्धी 
७८;--रासोके सम्बन्धमें २ ६, 
२९,३० 
7 
री घराना १७५ 
उरा 
मोयोंका राज्य, चित्तौड़में १८८ 
र ग्युनिसिपलिटियाँ, नगरोंकी ३६१ 
म्लच्छ' शब्दका भथे ९४,९५ 


य 


यज्ञादि कम २८० 

यदु-तुवंशादि ४२४-३० 

ययाति ४३६;--की कथा ४१४-१५ 
यशस्करदेव २४९ 

यशस्तिछक २३८ 


यशोवर्मा ( चंदेल ) 4६८,--का 


हिन्दूभारतका उत्कर्ष । 


पराक्रम २००-- १, ४८९-९०. 
“का पराभव २४३ 

यागयज्ञ, हिंसायुक्त ३८९ 

याझवल्क्य स्वति--अजुलोम विवा- 
हके सम्त्रन्धमँ ३३ ३-३५;-- 
गोचधक्े संबंधसें ५७ 

यादव, कृष्णके वंशज ४५३ 

यादुवोंका उत्कर्ष व निवास ४२५;- 

युद्ध-की आवश्यकता ३९५; की 
अर्वाचीन प्रणाली ३७४; 
से लाभ ३४६ 

युद्ध-नीति ३९५ 

युधिष्टिरका काळ ३० 

य्रोप, होली रोमन एम्पायरके समय 
३४८ 

योगराज १८४ 


र 


रट्ट राज्य ५१, ३३८-४० 

रणदेची २२४ 

रणस्तिपुंडीका लेख ३५। 

रहमी राज्य २५७-५८, २६१ 

राजङ्खांकी सूची २४, ७४, १३८, 
१३९, २०८ 

राजचिन्ह, परमारोंका १९२ 

राजतरंगिणीके राजपूतकुल ७४, २९७ 

राजपद सम्बन्धी कल्पना ३३६ 

राजपूत कन्याओंका विवाह २११ 
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राजपूत घराने ७,८ 
राजपूत चंश १० 3१६५१७,३४,५९; -- 
/ की शुद्धता ८ १८६ | 
राजपूत शब्द ८१;--का अर्थ 
८३;-7का प्रचलन ८५; -- 
की प्राचीनता <२,८४;-८, 
भिन्न भिन्न ग्रंथोंमें ८१-८४, 
९३,९५ 
राजपताना-के राष्ट्रकूट २४०;-पर 
आक्रमण ११२, ४७५;--से 
आयोकी पहली बस्ती ९७;-- 
में वोद्धोंका अभाव १०१;-में 
राजपूर्तोका ल्िवास्त ९९,१००; 
-५ राजपूर्तोंका आश्रय-स्थान 
९९-१०१५, रामायण और 
महाभारतमें ९३,९५ 
राजपूर्तो-का पराभव ९;-का विभाग, 
व्यवसायकी द्रष्टिसे ३१६;-- 
की विशेषता ८;--के गोत्र ८९; 
के सम्बन्ध नेखफोल्ड आदि 
११,१२,१५,१६ 


1 राजवंशका अभिमान, प्रजामें 1५९ 
ˆ ` राजवंशोंका परिवर्तन ३३७ 


राजवाड़े-- सराठाँके सम्बन्धमें 


४४७-८;--मराठोंकी संस्कृतिके 
सम्बन्धमें ४५७;--यादर्वोके 
सम्बन्धे ७५३; ाषट्रकूटों के 


५२१ 
राजशेखर ३८, १६५, १६७, २६९, 
` ३३३ 

राजपत्ताका भाव, जनतामें ३३८,-९ 

राजस्यानका वृत्तान्त १४,१०६ 

राजा-का कतेव्य, युदधक्षेत्रमें ३७४;- 
का लक्षण २९२ 

"राज्ञा! शब्दका अर्थ ८८ 

राजेंद्र छाल, धंगके संबंधर्मे २०३ 

राजोरका लेख ३९,१६९,४९१ 

राज्यकर ३४५ 

राज्यकी कल्पना, भारतमें ३३६ 

राज्यच्युति, अयोग्य राजञाकी ४९४ 

राज्यपाल (बंगाळका) १६९,२२५, . 

राज्य, भारतके ३५० 

राज्यव्यवस्था ३७६ 

राउपस्थापनकी प्रवृत्ति, राजपूतोंमे 
२०९ ः 

राज्याधिकार, क्षत्रियों तथा राज्य 
स्थापक वंशर्जोका ३४० 

राठोर घराना ५५६ 

राधनपुरका लेख २३१-२, ३५३ 

शाघामाधव-विलास चमर? ४४७ 

राम २४१३--ऋग्येदमे ४१२, ४३५ 

रामचंद्र ( प्रतिहार ) १६४ 

रामायणमें राजऱतानाझा उल्केख 
९३,९६ 

रायसागर शिलालेख ४७३-५, 

-७; की नामावली ४८६ 
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स बन्ने) ३४१.०३० Math Collection. BA ized by eGangotri 


५२२ 


“रावळ? शब्दका सूळ अर्थ १०९ 

राष्ट्रकूट २४, २४०;--नाम २३९, 
२४१, ४५२;-, वंश २१९--का 

` अंत २३९--का आरंभ २२९ 

--का ताञ्रपट ४०;--नरेश 
२४०;--सास्राज्यका अंत २३९ 

राष्ट्रकूट, मालखेड़के २४० 

राष्ट्रकूट, राजपूतानाके २४० 

राष्ट्रकूरों और भरबोंमें मेल २४२; 
--का आक्रमण, कन्नौजपर 
१६०;--का आगमन, महा- 
राष्ट्रमै ४५२;--का उत्कर्ष 
२४२;--का ध्वज्ञ-चिःह २४५; 
नाका पराभव १९३;--का 
प्रयत्न, सत्ता वढानेका २४०; 
--का राजवंश ४५१;--का 
राज्यप्रबंध २४४;--का सेना- 
प्रबंध २४४;--को उत्पति २२९ 
--की उपाधि २४५;--की घम- 
भावना २४४;--की वंशावळी 
२४५-६, ४३८;--की विजय 
१६०, २३०; की विरुदावली 
२४३;--के नाम २४२ 

राष्ट्रपति ३५६ 

ा्रमेमका अभाव, सैनिकोमें ३७५ 

राषट्रभावना ३४७-९;-आर्यो आदि- 


सं ३३९;-की जागृति ३४६-७ ` 


राष्ट्र शब्द २४१ 


लोहर वंश 
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राष्ट्रींकी सीमाएँ ३४८ 

रासो' १९, २६-२८, ७५, ३ २८, 
१३९, २१०, ४४३;--ओर 
सहाभारतमें साम्य. २७, २८< 
का चतंमानं रूप २७;--करी 
सोखिकता २६-३१, ७९;-क्ी 
रचना २३ 

राहड़ा देवी २१७ 

राहिलका पराक्रम २०२ 

रेपसन, वासुदेवके संवंचमें ४६ 

रिस्हे, थयाँके सम्बन्धमै ४०३, 
४३३ 

ल 

लकुलीशका आगम २८५ 

लकुलीश मत १४६, २१६, २२६ 

लक्ष्मण ( कलज्ञूरी ) २१० 

लक्ष्मणराज १४४, १४६ 

लल्लियकी सत्ता, काबुलपर २४७ 

लल्िय वंश २४७, २४८, ४६६ 

लारीय भाषा २६७ 

छाहौरके राजा २५० 

लिय पूज्ञाकी प्रणाली २८५ 

'लिग्विस्टिक सर्वे भाव इंडिया” 
२७२, ४४१ 

लिच्छविवंश २५१ 

लेखोंमें संवत्‌ ४७२ 

ले ले १९७,३०१ 
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च 
_ बंगाधिपतिका पराभव १६१-४ 
वश भास्कर? २४,१३९ 
` वणी-दिडोरीका लेख २३१०२ 
वत्सराज ३८,१५६;-का आक्रमण, 
कन्जौजपर १५६-८;--का परा- 
भव, शुव द्वारा १६० 
वनराज १८२;--का अभ्युदय १८२ 
३३-का राज्यकाछ १८४;-की 
जन्मकथा १८२ 
वराइमिहिरको देश-लूची ४९,८८ 
वरेगळान दानपत्र ३५३ 
वर्णका उल्लेख, दानपत्रोंमें ०५-६ 
वण्‌-परिवतेन ६१-२ 
वणंभेदका अमाव, भायाँमें ७४ 
वर्णसंकर जातियाँ ३५ 
चणसंकरताका आरंम ३२ 
वर्णाश्रम-व्यवस्था ३२,३०४,३८१, 
३६% 
वर्धा ताम्रपत्र २२९, २३।,२३४-८, 
३०५ 
वर्मवंश--का आरंभ . १७५;--का 
हास १५७ 
वर्षमान, प्राचीन आर्योका ४३७ 
वमी राजाओंकी विद्याभिरुचि 
३१४ 
वेछमी वंश ११३,१२४, १२७, १३५ 


५२३ 
वशिष्ठ २३,३४,९८,४०७,४३४, 
४४७;--की उत्पत्ति ३०८ 
वशिष्ठ-ठति--क्षात्र घमेपर ३१७;~ ` 
सहभोजके सम्बन्धसें ३२१;- 
सूदखोरीके सम्बन्धसँ ३२० 
वस्तूली विभागको व्यवस्था ३६४-५ 
चाक्पतिरा न १४३, १४४,१४६,२५१ 
वाकूपतिरान ( परमार ) १८९, 
१९३ 

वाढमीकि ४१० | 

वासुदेव, चाहमान वंशका संस्था- 
पक ४५ 

बिल्ट स्मिथ, राजपृतोंके सम्बन्धे 
७,१०,१२,१ ३-१६ 

विक्रम संवत्‌ १७४ 

विग्रह १३३, १४४, १५१; (बंगाल) 
२२२, २२४ 

विग्रहपालीय द्रम्म ३६८ 

विज्ञय २०० 

विज्ञयपार १६९ 

विज्ञेताके कार्य, भारतीय १६१ 

विज्ञानवाद, बोद्धोंका २९४ 

विज्ञानेश्वर--का भ्रमात्मक अथ 
सुत्रका ५०, ५९, ६१, ६३, ७२; 
का मत १३२;-का लेख 
३५४५--का समय ५९ 

विदेशियोंकी दृष्टि, धनसम्पन्न मंदि 
रोपर २०५ 
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विदेशी आक्रमण ३९३ 
विदेशी सेनासे हानि ३४३ ` 
विधवा-विवाह ३२७ 
बिधान-रचना, भारतीय राज्योंमें 
३४२-५ 
विनयादित्यका गणितज्ञान ३१४ 
विनायक पाळ १६६, १६८, ४९० 
विनिमय-प्रथा ३६७ 
विभाग, भारतके २१९-२० 
विवाह-प्रथा १३३, १३४, ३१०;-- 
के सम्वन्धमें स्म्रतियां ३१०- 
११५--,दाक्षिणात्यकी २९१ 
विवाहःसग्बन्ध, विभिन्न प्रान्तीय 
्षत्रियोंमें ८६, ८९ 
विश्वनाथ-मन्दिर, काशीका २७७ 
विश्वामित्र ६४, ४१०-११, ४३४;-- 
की उत्पत्ति ४३५ 
“विषय” की योजना ३५२ 
विष्णु ४४४;--की मूर्ति १६८,२० १, 
४८९ 
“विष्णु पुराण? २५२ 
वीपलदेव १३८ 
वृहस्पति ४४४ 
वेंकटेश्वर, शंकरके सम्बन्धमें ३०३ 
` बिंदिदाद,' पारसियोंका पुराण ४०१ 
वेतनभोगी , सेना २२७-५ैतनिक 
सेना? भी देखिए 


चेतन, सैनिक पदाधिकारियोंका 3 ७३ 
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वेदिक इंडेक्स ३९७, ४२२, ४२४.५, 
३३४-५ 

वेदों--का आदर ३;--का संकलन 
४३६;--में क्षत्रियोंका उल्लेख 
३९६ 

वेरूकका कारुकायो २४२ 

चेळनकर ४३८ 

वेशभूषा ३२१ 

वैतनिक सेना ३६९;--,मिन्न भिन्न 
साम्राज्योंकी ३४२;--ते हानि 

०२ ३७ दै 

वेदिक आयधर्म--का लोप ३;-- 
का पुनरुज्जीवन ३७७-७८;-- 
की उन्नति ४१ ७;:--की पुनः र 
स्थापना, कुमारि द्वारा २८७ 

वैदिक विधियों के प्रति श्रद्धा, अन्य 
मतवालोंकी २८० 

वैधव्यकी प्रथा ३२७ 

वैरागियोंका पंथ ३८७ 

वैश्यों--का कमं, गीताके अजुसार 
३०९;--की उदासीनता, कृषिः 
कमके प्रति ३१५ 

व्यवसायमंडल ३६३ 

व्यास ४३६, ४४५ 

व्यासस्थति ३८४;-अचुछोम विवाहः 
के सम्वन्धर्मे ३३३-५७-वाढ 
विवाहके सम्बन्धमें ३२२-२६ 
मां लके सम्बन्धे ३२०;--बिर्वा 
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हके सम्बन्धमें ३१०-११; 
सहभोजके सस्वन्थसें ३२३ 
ब्रणकूपकी कथा ९६ 


ण्‌ 
शंकर मंदार-सोरभ? ३०२ 


शंकराचाय ९२,३७७;-भौर कुमा- 


रिलकी भेंट २८७-८,२९४;-- 
का गृह-त्याग २९६;--का 
जन्म-स्थान २९५;--का तत्व- 
ज्ञान ३०१;--का देहान्त 
३०१;--का विद्याध्ययन २९६; 
--का शाखाथ, संडन सिश्रके 
साथ २९७;--का समय २८६, 
२५४-६, ३०००४;--का 
स्थान, भारतके धार्मिक इति- 
हासमें ३०१;--का स्मारक 
२९६;--की दिग्विजय २८७, 
२९७;--की. नेपाल-यात्रा 
३००;--की भारत-यात्रा २९७- 
९;--की साताका देहांत 
२९९;---की योग्यता २९५३ 
की विजय, भासाम और उञ्ेन- 
के पंडितोंपर २९८, काशीके 
पंडितोंपर २९७;--की विजयके 
कारण २९४;--के ग्रंथ २८ 


के मतका प्रचार २६७ 
शंख ४४६ 


५२५ . 


शक्तिकुमार १२१;--का लेख ४८३ 

शबर, क्षत्रियोंके सम्बन्धमँ ८८ 

शबर भाष्य ४५८ 

शहाबुद्दीन १९३,१९४-- "मुहम्मद्‌ 
गोरी? भी देखिए 

शांकर मतका प्रचार २६७ 

शातकर्णी ८७ 

शातवाहनका लेख ४५६ 

शारीर भाष्य २९७ 

शालिवाहन १२१;--का संवत्‌ १७४ 

शासनप्रणाली, भारतीय राज्यांकी 
३५०-६९ द 

शाह आलमपर आक्रमण १६२ 

शाहजहां ४८३ 

शाही. राज्य, काबुलका २४७ 

शिलाहार, थानेके ४३८ 

शिल्हारोंका दानपत्र ३६५,४३५ 

शिव--का महत्व राजकुलोंमें २०५- 
की उपासना, काठियावाड़में 
१८६, राज-कुलोंमे २८४, शांकर 
सम्प्रदायम २८६ 

शिवाजी ९०, १०९, १८२,४३७; 
और बाप्पा ४६९; का ऊळ 
५,४५३,३६९ 

शिवि औशीनर ४३३ 

शीर्षमापन शास्त्र ४०१ 

शील ११४ का लेख ४८०-३े 


शीलादित्य ४८७ 
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- ५२६ 


शुचिकुमारका शिलालेख १२१ 
शुचिवमा १२४ 
शूद्र कमलाकर ८९, ९० 
अंगेरी मठ २९८-९,३०२-४ 
शेवसम्प्रदाय ४ 
श्यामलदास, ` 
२६, २९ 
श्राद्ध इत्यादिका पुनः प्रचार २८३ 
श्रीकृष्ण ९४-५, ४०४, ४२४-५, ` 
४३५;--का मधुरा-त्याग ९४;- 
क्षत्रियवंशोके सम्बन्धे ४०४ 
श्रीचंद्र १२२ 
श्रीहषे २५९ 


रासोके संबंधमें 


सख 


संन्यासका प्राधान्य २९५ 

सवत ४४५ 

संस्कृत--का पुनरुजीवन २६६;--का 
प्रभाव, आये भाषाओंपर २७० 

'संस्कृतप्रचुर भाषाएँ २६७ 

सगरका पराभव, हेहया द्वारा २१२ 

सगुणोपासनाका प्रचार ३७९ 

सती प्रथा ३२७ 

सपादुलक्षकी अवस्थिति ४६-८, ५१, 
१३० 

सम्राट पद्‌, भारतमें १५६-3 

सहभोजका प्रचलन ३२१ 

'सहस्राजुंन, हेह॒योंका पंज २१२ 


दिन्दूभारतका. उत्कषे । 


सांगली लेख २३६, २५६ 

सांप्रदायिकताका भाव ३७९ 

सागरतालका लेख ३५३,१६४,१७५ 

सामंतदेव १८३;--का समय १४४ 

सामनगढका ताम्रपट २२९ 

सान्राउग्रकी कलपना, भारतमें २५५ 

साम्राज्य, भारतके ३५१ 

'साञ्राउ्य? शब्द, सहाभारतमें १५६ 

साम्राज्य-स्थापन ३३८ 

सारनाथका दानपत्र २२५ 

सिंधपर अधिकार, भरबोंका ११२, 
१३१७,१५४-५५,३९३,४७५ , 

सिंघुराउ्य १९४-९७ 

सिंहराज ११८,१४७ 

सिक्का बनानेक़ी कला ३६९ 

सिक्के,-यांगेय देवके २०४;-;गुह' 
दुत्तके ४८१, ४८७;--५चंदेळॉके 


२०४;--,चाँदुवड ३६८; 
बढहारा राज्यके २५५;-बा 
४५९;-भोजराजके._ १७२८ 


विम्रहपाळके ३६८;--१ इली 
६८-९; ( 'झुद्रा? भी देखिए ) 
सिक्काका प्रचलन ३६७-८ 
सियाडोनीका रेख १६६,१०२,३२१ 
३५९,३६३-७,४७९ 
सिरोही १३८,१३७ 
सिसोदिया ८ 
सीमाएँ, नैसर्गिक ३४ 
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अनुक्रमणिका । 


सी, वी. ऐयर, शंकरके सम्बन्धमें 
३०३ 
सुंडाका लेख १३२११४० 


' सुकृत संकीत्तन १८१ 


सुखठाणकर, दन्तिदुर्गके सम्बन्धमें 
३९२ , 

सुदास ४१०, ४३४ 

सुबुक्तगीन और जयपालका सं प्राम 
१६९ 

शुभापित-रत्न-पन्दोह? १९६ 

सुरेश्वराचायं, मंड नका संन्यासाथम- 
का नाम २९८ 

सुलेमान २५४;--, अञ्चि होत्रके संवं - 
धर्मे २७९-८०;--,कशबिन, 
किरंज आदि राज्योंके संवंघमें 
२५८;--, जुज्ञ राज्यके सम्बन्धमें 
२५६;--,तपस्वियोंके संव धसें 
२७९;--,ताफिक राउयके सम्ब - 
न्घमें २०६-७;--,भारतकी 
राजनीतिक परिस्थितिके संबंध- 
मे २४१-२;--.भारतीय राज्यों- 
के संबंधर्ते २५४;--,मद्यक्रे 
संबंधर्मे ३१९;--,रहमी राज्यके 
संबंधसें २५७;--,राजसत्ताके 
सम्बन्धमें ३३८-९;--वर्णो के 
पेशेके सम्बन्धमें ३१३ 

सूची --भारतीय देशोंकी ३९३ 
चंदकी (राजपतकुङांकी) ७४- 


५२७ 
८, १८८, ३४९, ४४०;--. स्कंद 
पुराणकी ( देशांकी) ४९, 
५१-३ 

सूत, प्राचीन काळके ३९८ 

सृदखोरीका निषेध ३१७ 

सुरजमर भाट,--भसिकुलके संब घमें 
२४;—,राजपूत वंशोंके संत्रं- 
घम ७८ 

सयंमं दिर, सुङतानका २७५, २७७ 

सर्यबंश-का उल्लेख, वेदोंमें ३९६- 
४१२;--का नामकरण ४३६-७ 

सूवंवंशी क्षत्रिय ४०४ 

सेनाएँ, भारतीय राज्योंकी ३४२-४ 

सेना-का अधिकार, नये राजवंशी. 
स्थापनाके समय ३४१;--का 
प्रवन्ध,बढ्हारा राज्यमें २५५-६, 
२६०;--के मुख्य अंग ३७०;-५ 
भिन्न भिन्न साम्राउयो की ३७०- 
७२;--,नाविक ३७०;-७, 
स्थायी ३६९-७० 

सेमरूर (चेऊळ) २६१ 

सेरंदीव राज्य २५८ 

सैनिक उप्रवस्था ३७६ 

सौराष्ट्रका इतिहास ४८१ 

स्कं इपुराण २०७;--का समय ४४०; 
--की सूची, ( देशोंकी ) ९, 
५१-३; ` 


स्टेन केनाऊ १४५ 
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५२८ 
स्थायी सेना ३६९-७० 
स्पर्शास्पर्श ३८३ 
स्मिथ--गुजेरोके संवंघमें १५३ 
--, चंदेल राज्यके सम्बन्धमें 
२०१३-चेदेर सिक्कोंके सम्ब- 
न्वसेँ २०४:--,चंदेछोंकी 
उत्पत्तिके संबंधे २०५-१२; 
तुरुष्क शब्दके सम्वन्धसेँ 
१७५३-_,दळपतके संबन्धमे 
२११३--,चन्हुकके संत्रंधमें 
` १९९३-,नागभटके सम्बन्धर्मे 
१५५, १६३;~्रतिहारोंके 
सम्बन्धमें १५२,४९१३-,राजएू- 
तोंकी उत्पत्तिके सम्बंधर्से 
१२३--, राज्यपाळके संबंधमें 
१६९;--,रासोके सम्मन्घसें .२७; 
"पहरष चंदेळके सम्वन्धमें १९९ 
स्ख्ृति-ग्रंथ, प्राचीन और अर्वाचीन 
३०७ 
स्ख्रति-ग्रंथोंका रचनाकार ३८४ 
स्वतंत्र राज्य, भारतके २१९-२० 
स्वराज्य, देशोन्नतिका मुख्य साधन 
३९० कान 


हः 
हंसोट लेखः १४५ 


हद्दाल 'लेख-'१६७ 
"हम्मीर महाकाव्य? २१,१४७ 
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हिन्दूमारतका उत्कर्ष । 


“हयपतिः उपाधि, 
२०२, ४७५ 
इरविछास सारडा,--एथ्वी राजके 
संबंधमें २१;--,सपादलक्षके 
सम्बन्धर्मे ४९ “ 


हरिवंश ३७,४२३ 

हरिश्चन्द्र ४१२ 

हषं ३५, १७०, १७१, २३५, २८८, 
२९२,४८१३--का पराभव २४३; 
--का वर्ण ४६४-५:--का 


सात्राज्य २४७;--को सत्यु ४; . | 


--की चिद्वत्ता ३१४ 
“हषं चरित’ ३६ 


हर्षे देव (चाहमानाके कुलदेवता) । 


१४५ 

हर्ष-शिङालेख २१, १३९-४० 
१३२, १४७, १४५, १४८, 
१७२, १९९, ४६२;--का काल 
१४७ 

इषे संवत्‌ १७४ 

हली सिक्का ३६८-९ 

हारीत स्वामी ११०, १३५, ४८६ 


हानेळू ४३३;--,आयोकी टोलियाँके _ 


सम्बन्धमे ४०२ 
हाहज २६० 


` हिंदी,-पञ्चिमी ४४३;--,प्रवी ४४२ ._ 
अंधविश्वास २६% _ 


हिंदुओंका 
२७६-७;--की संचाई 


प्रतिहारोंकी 


न्यायप्रियता २८१, ३२८-९, 
५ ३८५ 
| हिंदुस्थानका प्राचीन इतिहास 
५ २०५--'भारत? भरी देखिए 
हिदू घम-क्ता आरभ ४;--का 
प्रचार, बंगालमें २२१;--का 
महत्व २७३;--का स्वरूप 
३७९;--की सहिष्णुता १७१ 
हिंदू-सुसळमानांका वैमनस्य ३७७ 
हिंदू राजस्वकाळका भारंभ, अर्वा- 
चीन ५ 


अनुक्रमणिका | 
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५२९ 

हुरु ८०, ९१ 

हूण १४,३६-८ 

इणोंका पराभव, सीयक द्वारा१९२; 
नाका मेश, भारतमें १५७;- 
का वण ८० 

हेमचंद्र, जैन पंडित २८४ 

हेमाडपंत ४९८ 

हेमाद्रिकी प्रशखि ४५३ 

हेलंबका स्तंभ ४९८ 

हेहयों-का निवासस्थान २१२;- 

का पराक्रम २१२; का परा- 


हुएनसंग ७, ३४, ४८, ५७, भव, सुंज द्वारा १९३;--का 
१८८, १९८, २४७, २७०- वंश ३७;--का शिलालेख २१, 
७१, २८६, २८९, ३५०, ३७७;- ५६, ६०;--की उत्पत्ति २३२ 
के समयमें जातिका रूप ३४;-, होमरका इलियड १२० 
जमीतीके संबंधमें १९९;--, होयसल राज्य, दक्षिणका २५३ 
राजघरानोंके संबंधर्मे ८५;--, होनेछ, डाक्टर ४०२, ४३३ 
चलभी कुछके छंबंधमें ४६९ होळी रोमन एम्पायर ३४८ 
5 ' )0णीए VISHWARABHY 
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